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जिसकी अविश्वान्त सेवा-शुभ्रूषाने 
अनेक लम्बी छम्बी और कश्साध्य बीमारियोंके समय 
सत्युके सुँहमें जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचर्यने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कए-कालमें बैये और साहस दिया, 
समाज-खुधार-कार्योंमि सदा उत्साहित किया, 
जिसने सव कुछ दिया ही, लिया कुछ भी नहीं, 
ओर 
जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके 
हुदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गई कि 
में उसे सुखी न कर सका * 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अभीतक ,रा पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ है। प्राचीन वेद- 
काछूसे छूगाफर प्राय, आधुनिक कारतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहि- 
त्यिक इतिहासेके अनेक मांग अभी तक खंडित दशामें ओर अन्धकारमे ही पंड़े हुए 
है । जैन सस्कृतिके इतिहासकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है ॥ इसका तो प्रमुख 
साहित्य भी अमीतक पर पुरा प्रकाशमें नहीं आया है। यहाँ अनुसन्धानकोंकी 
कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि सव॒य जेन समज़के भीतर एक ऐसा दरू 
विद्यमान्‌ है जो प्रकाशन और समाकोचनका विरोधी है । अतः यह कोई आश्चर्य नहीं 
जो इस छ्षेत्रमं कार्य करनेवालोकी संख्या अत्यल्प रही हो १ 

जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंने कठिनाइयोंकी परवाह न करके जैन साहित्य और इतिहासको 
प्रकाशम लानेका प्रयत किया है उनमें श्रीयक्त ५० नाथुरामजी प्रेमीका नाम अग्नगण्य 

। पंडितजीकी साहित्य-सेवार्य जैनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके 
उद्घार और निर्मांणमें भी उनका कार्य अद्वितीय और चिरस्मरणीय है । किन्तु जन 
साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित कर दिया हैं| आज जे जैन साहित्यके 
प्रकाशन और अनुसन्धानका कारये चक रहा है उसपर भ्रेमीजीके प्रयतोंकी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष अमिट छाप छगी हुई है । नवीन खोजकोंके लिए प्रेमीजीफे अनुसस्धान पथ- 
प्रदरशकका काम देते है । 

प्रेमीजीके खोजपुण और अत्यन्त महत्त्वशाकी त्ततशारी केख प्राय: जैन पत्रिकाओं और स्फुट 
पुस्तिकाओं तथा ग्रन्थोकी मुमिकाओंम समाविष्ट होनेसे सबके किए सदा सुकरूम नहीं हैं 
और कुछ तो अप्राप्य ही हे| गये है । बहुत काकसे मेरा प्रेमीजीसे आग्रह था कि वे अपने 
इन केखोंफो एक जगह संग्रह कर दें ते नये खोजकोंकों बड़ा सुभीता हो जाय १ किन्तु 
वुद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओंके कारण वे इस ओर बहुत समय तक 
, अवृत्त न हो सके । अत्यन्त हषेका विषय है कि अन्ततः प्रेमीजीने इस कारकी आव- 
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श्यकताकों प्रधान स्थान दिया और उपर्युक्त कठिनाइयोंके बढते जानेषर भी वे इस 
कार्यमें जुट गये न केवक उन्होंने आपने पुर अकाशित छेखोंका सम्ह ही किया है, 
किन्तु उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी दृष्टिस उचित परिवर्तन और परिवर्धन भी कर 
दिया है। 

इन छेखोंमें अधिकाश जैनसाहित्यफे इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाके हैं ओर 
कुछ जैन तीथों तथा धार्मिक सामाजिक सस्थाओंके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाले १ 
जिन्होंने कभी साहित्यिक इतिहासफे किसी अशका कुछ अनुसन्धान करनेका प्रयत्न 
किया है वे इन केखोंकी गम्भीरता, महत्ता और केखफ्रे अपार परिश्रम तथा विवेकका 
अंदाज कग सकेंगे प्रेमीजीकी केखन-शैली ऐसी सरर और सुन्दर है कि साहित्यसे 
प्रेम रखनेवाक कोई भी पाठक इन छेखेंफो दिकचस्पीसे पढ़ सकता है। क्या ही 
अच्छा होता यदि प्रेमीजी इसी शेकीसे अपनी शेष रचनाओंका भी सस्करण करके 
प्रकाशित करा सकते १ ऊिन्‍्तु असाधारण विश्नोफे कारण वह महत्त्वपुर्ण काये फिलू- 
हार यहीं रुक गया है। हमें आशा ओर विश्वास है कि ये काले वाद शीघ्र ही नष्ट 
होगे ओर वह शेष पुनीत काये भी सम्पन्न हों जायगा । तब तक हमें इन महत्त्व- 
शाक्षी लेखोंके सग्रहसे पूरा काम उठाना चाहिए 


किंग एडवर्ड कारेज, अमरावती २ 
£ हीरालाल जैन 
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लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमें जब “ जैनहितैषपी ? बन्द हुआ था, तभीसे यह 
सोचता रहा हूँ क्रि अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोका एक सपग्रह 
प्रकाशित कर दिया जाय। स्नेही मित्र भी इसके लिए हमेभा प्रेरणा करते 
रहे हैं, परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका । 


गत वर्ष जब इस कार्यकों करने बैठा, तब देखा कि उन लेखोकों ज्योका 
त्यों प्रकाशित नहीं क्रिया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० बपोमे बहुत-सा अलभ्य 
साहित्य प्रकाशम आ गया है, बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत 
हो चुके हैं और बहुत-सी नई नई खोजे भी विद्वानोंने की हैं। जब तक 
उनकी रोशनीमे इन सबकी जॉच पडतालछ न कर ली जाय, तब तक यह एक 
निरथक-सा काम होगा । अतएव यही निश्चय करना पडा कि प्रत्येक लेखका 
संशोधन कर लिया जाय । 


परन्ठ यह कार्य सोचा था, उतना सहज नहीं माठम हुआ । 
अधिकाग लेखोको तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पडा और कुछ काफी 
परिवर्तन और संभोधन करनेके बाद ठीक हो सके। प्रतिदिन तीन चार 
घंटेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर भी इससे रूगमग एक वर्ष 
रूग गया । 


इस सग्रहम कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए, 
है परन्तु जिनके विपयमे बहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि 
स्वयेंश्ञ और त्रिभ्ववन स्वयम्ञ, पद्मचरित और पउठमचरिय, पद्मप्रम मलूधारि- 
देव, जिनगतकके टीकाकर्त्ती, चार वाग्सट, तीन धनपाछ, आदि । ये सब 
भी इसी वीच लिख लिये गये और इस संग्रहमे दे दिये गये । 
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श्द्‌ 


सारे लेखोके सशोधनमें अभी तीन चार महीने और छग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी विभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे वम्बई नगर खाली होने छगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहर- 
नेका साहस न रहा, न जाने कल क्या हो जाय, इसलिए जितना तैयार था, 
उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 


जो लेख ठीक नही किये जा सके और इस सग्रहम नहीं दिये जा सके, 
उनमे भद्यकलूक, समन्तभद्ग, कुन्दकुन्ठ, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दर्शनसार- 
विवेचन, तारनपन्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं । यदि जीवित रहा, और 
परिस्थितियों अनुकूल हुई, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रम और 
इस प्र्य-कालम जीवित रहने और अनुकूछ परिस्थितियोंकी आभा करना 
एक दुरागा ही है। 


लेखोंम अनेक दोप और च्ुुटियों रह गई होंगीं, परन्तु उनके लिए में 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मॉंगता । मनुष्यसे दोप और न्रुटियों होती ही हैं । केवछ 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीभूत 
होकर मैने कोई निणेय नहीं क्रिया । अपनी अब्प बुद्धि और साधारण 
विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मालम हुआ है वही लिखा है और मैं समझता 
हूँ कि एक इतिहासके विद्यार्थीके लिए. यह काफी है। में अपनेको इतिहासका 
एक तुच्छ विद्यार्थी ही मानता हूँ। 


यद्यपि इस सम्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमे नही रहे हैं उनमे 
प्रायः आमूल परिवर्तन किया गया है, फिर भी सबसे पहले वे कब लिखे गये 
थे और कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमे इसकी सूचना दे दी गई है। 


इस सग्रह-कार्यमे राजाराम कालेजके अध॑मागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ' 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने बहुत अधिक सहायता दी है। बडी ही 
तत्परतासे अनेक प्रूफोका संशोधन कर दिया है, समय समयपर अनेक बहु- 
मूल्य सूचनाये दी है, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा, दी 
है, और साथ ही एक अंग्रेजी भूमिका भी लिख दी है । 


१७ 


सुहृददर ग्रो० हीराछाछूजीने भी अनेक प्रूफोका सशोधन करके, जयधवला, 
गणितसास्संग्रह आदिकी- प्रशस्तियोँ- भेजकर तथा अनेक प्रब्नोका उत्तर 
देकर बहुत सहायता दी है । 


वास्तवमें इन दोनो विद्वान मित्रोके सौजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही 
यह सग्रह प्रकाशित हो सका है और इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए 
अपना ऋणी बना लिया है। 

“ जैन गुजरकविओ ” और “ जैन-साहित्यनो इतिहास ? के लेखक श्री 
मोहनलाल दलीचन्दजी देसाई बवी० ए.० एछ एल० बी० ने अपने विभार 
सग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और प० रामप्रसादजी 
शास्त्रीने ऐ० प० सरस्वती-भवनके बीसो अन्धथोंका उपयोग करने दिया है, 
इसके लिए उक्त दोनों महाञयोंका मी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ । 


प० हीरालालजी जाज्री, पं० फूलचन्दजी भास्त्री, साहित्याचार्य प० राज- 
कुमार भासत्रीने मी अनेक सूचनायें देनेकी कृपा की है। 


इनके सिवाय जिन जिन सजनोके लेखों और गअन्थोंसे सहायता छी है, 
उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सजनोका भी में हृदयसे 
कृतश्ञ हूँ। 


मेरे पुत्र आयुष्मान्‌ हेमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंका 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेमे सहायता दी है । 


बम्बई ३28 
नाथूराम प्रेमी 
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प्रकाशककी ओरसे 


मैरी स्व॒गीया माताकी संत्युके समय पिताजीने दो हजार 
रुपया किसी शुभकार्यमें छगानेका संकल्प किया था। यह 
ग्रन्थ उन्हीं रुपयोसे प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी विक्रीसे 
जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खाते जमा किया जायगा 
और फिर किसी ऐसे ही कार्यमं लगाया जायगा | कागजकी 
इस बेहद महँगाईके समयमे भी ग्रन्थका सूल्य बहुत है 
रक्‍खा गया है, जिससे अधिकसे अधिक इसका पवार 
हो सके । 


हेस चन्द्र 
अत था $ दें 
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लोक-विभाग ओर तिलोयपण्णत्ति 


लोक-विभाग 
ल्ेक-विभाग बहुत ही प्रार्चान अन्य है। श्रीयुत विन्सेट ए.० स्मिथने अपने 
इतिहास ( अर्ली हिस्दी ऑफ इडिया ) के पृष्ठ ४७१ मे इसका उल्लेख किया 
है ओर इसे शककी चोथी शताब्दिका बतछाया है | खोज करनेपर हमें इसकी 
एक प्रति स्वर्गीय विद्याप्रेमी सेठ माणगिकचन्दर्जीके सरस्वती-भण्डारस प्राप्त हो 
गई | इसकी कोक-सेंख्या २२३० और पत्र-संख्या ७१ है। भद्दारक भुवन- 
कीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषण भद्टारकके उपदेशसे किसी लेखकने इसकी प्रतिलिपि 
की थी। अतएवं यह विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिकी लिखी हुई प्रति है। 
शानभूषण इसी शताब्दिमे हुए हैं । 
ग्रन्थकी भाषा सस्कृत और छन्दःअनुष्ठु॒प्‌ है । इसमे १ जम्बूद्वीप, २ छवण- 
समुद्र, रे मानुष-क्षेत्र, ४ द्वीप-समुद्र, ५ काछ, ६ तियंग्‌-लोक,' ७ भवनवासि-छोक, 
८ गति, ९ मध्य-लछोक, १० व्यन्तर-छोक, ११ स्वर्ग और मोक्ष विभाग नामके 
ग्यारह अधिकार या अध्याय हैं | इसका मंगछाचरण यह है--- 
लोकालोकाविभागज्ञान्‌ भवत्या स्तुत्वा जिनेश्वरान । 
व्याख्यासय्यामि समासन लोकतत्वमनेकधा | १ ॥ 
अन्तिम प्रशास्तिके छोक ये है--- 
सव्येश्यः सुरमालुषोरुसदासे श्रीवद्धमानाहईंता, 
*._यत्मोक्‍त जगतो विधानमखिल ज्ञातं सुधमोदिमिः 4 


्‌ जैन साहित्य ओर इतिहास 


आचार्यावल्षिकागतं विरावचितं तात्लिहसूरपिंणा, 

भाषाया: परिवतनेन निपुणेः सम्मानिता (त॑) साधुसिः | १ 
चेदंवे स्थिते राविसुते चुषसे च जीवे, 

राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 

आम व पाटलि(क)नामनि पाण(ण्ड्य)रापफे 

शास्त्र पुर लिखितवान मुनिसवेनान्दिः ॥ २ ॥ 

संबध्सरे तु द्वार्विशे कांचीशसिंहबमंणः 

अशीत्यत्र शकाव्दानां सिद्धमेतच्छतत्नेये ॥ ३ ॥ 
पश्चादशशतानि पाड़िशत्यधिकानि वे | 

शाख्त्रस्य संग्रहस्त्विदं छन्दसानुप्रमेन थे ॥ ४ ॥| 

इति छोकविभागे मोक्षविभागों नाम एकादशप्रकरणं समाप्त । 

अर्थात्‌ देवों और मनुप्योकी सभामे भगवान्‌ वर््धमान्‌ अरहंतेन भव्य जरनेंके 
लिए. जे जगत्‌का सारा स्वरूप कहा था और जिसे सुधम्ई स्वामी आदि गणघरोंने 
जाना था, वह आचार्योकी परम्पराद्वारा चछा आया, और उसे सिहसूरिने भाषाका 
परिवर्तन करके सवा । निपुण साधुओने इसका सम्मान किया ॥ १ ॥ 

जिस समय उत्तराषाद नक्षत्रम शनिश्वर, वृषभ (?में बृहस्पति और उत्तरा- 
फास्गुनीमे चन्द्रमा था, तथा शुक्लपक्ष था ( अथांत्‌ फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा थी ) 
उस समय पाणराप्ट्रके पार्टलिक ग्राम इस झआास्त्रकों पहले सर्वनन्दि नामक 
मुनिने लिखा | २॥ 

काचीके राजा सिंहँवमीके २२ वें सवत्सरम ओर शकके ३८० वे वर्षम यह 
अन्ध समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 

यह शास््रका संग्रह १५२६ अनुष्ठुप्‌ छन्दोमे समाप्त हुआ है । 

१ ९ वृषसे ? पाठ भशुद्ध दिखता है । बृष राभिमें उस समथ बृहस्पतिकी स्थिति ठीक 
नही वेठ्ती । 

२-४ प० के० झुुजवलि झास्त्रोने वतलाया हे कि यह  पाण ? नहीं किन्तु पाण्डय 
राष्टू हे जिसकी राजधानी उस समय काची थी और पाटलिक झाम वर्तमान कडुलोर 
( (४५१०४0/8 ) है । तामिल भाषाके * पेरियपुराण “ भादि संथोम इसे * त्रिष्पदिरिपु- 
लियूर ? कहा गया है । ४ सिंहवर्मा * पछव ? वंशके राजा थे और उनकी राजधानी 
4 काँची ? थी। 


लोकविभाग ओर तिलकोयपण्णात्ति ३ 





प्रशस्तिके इन रलोकोको पढनेके बाद हसने देखा कि इसमे ग्रन्थान्तरोसे भी 
कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं। सबसे पहले हमारी दृष्टि * तिलोयपण्णत्ति ” पर 
पड़ी, क्योकि इस अन्थकी पचासो गाथाये लोक-विभागमे उद्धृत हैं। इससे हमें 
इस निशुचयपर आना पड़ा कि तिलोय-पण्णात्ति छोकविभागसे भी पुराना ग्रन्थ 
है | परन्तु इसके बाद हीं जब माद्म हुआ कि लछोक-विभागमे जैल्क्यसारकी भी 
गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनताम सन्देह खडा हो गया, क्योंकि चैलो- 
क्यसार विक्रमकी ११ वीं शतान्दिका बना हुआ ग्रन्थ है, और यह एक तरहसे 
सुनिश्चित है। कारण, तरैलोक्यसारकी संस्कृत-ठीकांम पं० माधवचन्द्र तैविद्यदेव, 
जो त्रेलोक्यसारके कर्त्ता नेमिचन्द्रके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोमे लिखते हैं कि यह 
अन्थ संत्रिवर चामुण्डरायके प्रातिबोधके लिए, बनाया गया है ओर चामुण्डरायके 
बनाये हुए ' त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण में उसके बननेका समय शक संबत्‌ ९०० 
(वि० सं० १०३५ ) लिखा हुआ है । कनडीके ओर भी कई अन्थोंसे चामु- 
ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है। 
लोक-विभागमें नेलेक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोमे “उक्त च 
चैल्लेक्यसारे ” इस प्रकार लिखा है। इस कारण यह सन्देह नहीं हो सकता 
कि वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन अन्थकी होंगीं ओर उससे छोक-विभागके 
समान जैलोक्यसार्म भी ले छी गई होंगी, क्योंकि जरेल्लेक्यसार संग्रह-अन्थ है | 
अतः सिद्ध हुआ कि छोक-विभाग त्रेलेक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दिके बादका ग्रन्थ है | 
छोक-विभागमें जेलेक्यसारकी जो गाथाये उद्धुत की गईं हैं उनमेंसे 
दो ये हैं -- 
चेलंधरभ्रुजगविमाणाण सहस्साणि बाहिरे सिहरेः | 
अंते बावत्तारे अडवीस बादालूयें छूचणे ॥ 
दुतडादी सत्तसयं ठुकोसअहिय च होइ खिहरादो । 
णयराणि हु गयणतले जोयण द्सगुणसहस्सवासाणि || 


बे 


ये त्रेलोक्यसारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं और लोक-विभागंमे 
१ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके समयादिके विषयर्मे हमारा ख्॒तत्र लेख “ आचार्य 
नेमिचन्द्र ? देखिए । 


है 
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४२२ वें नम्बरके छोकके बाद उद्धत की गई हैं। इसी प्रकारकी और भी चार 
पॉच गाथा! हैं। त्ेेलेक्य-सग्रह नामके एक और ग्न्थकी भी कुछ गाथाएँ. 
लोक-विभागमें उद्धुत की गई हैं, परन्तु वह प्रात नहीं हो सका । अतण्व उसके' 
विषयर्मे कुछ नहीं कहा जा सकता | आगे चलकर पॉचर्वे अध्यायके ४२ वें 
ओोकके बाद उक्त चार्ष " लिखकर तीन लोक उद्धृत किये गये हैं, जे आदि- 
पुराणके तीसेर पर्वेमं मौजूद हैं--- 
ततस्तृतीयकालि5स्मिन्व्यातिऋामत्यनुऋमात्‌ । 
पलल्‍योपमाएभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥ 
कव्पानोकहवीयाणां क्रमादेव परिच्युतों । 
ज्योतिरंगास्तदा छुक्षा गता मन्द्प्रकाशतां ॥ 
पुष्पवन्तावथाषाढ्यां पोणमास्यां स्फुरव्पमोी 
सायह्नि प्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयो: ॥ 
आदिपुराणमें इनका नम्बर ५५-५६-५७ है और अनेक अन्थकार आदिपुराणका ' 
« आर्ष ' कहकर उल्लेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नौवीं शतान्दिके 
अन्तमे बना है। अतएव यह कहना होगा कि छोक-विमाग उससे पीछेका है, 
शक सवत्‌ ३२८० (वि० सें० ५१५ ) का नहीं। तब अन्थके अन्तर जो ससय 
लिखा है, उसका कया अमिप्राय है ! 
प्रशस्तिके छोकोपर बहुत बारीकीके साथ विचार करनेपर इस प्रश्नका उत्तर 
मिल जाता है। पहले कलोकके “ भाषायाः परिवर्तनेन सिंहसूराषिंगा विरचित ” 
पदसे और दूसरे छोकके “ शास्े पुरा लिखितवान्‌ मुनिसर्वनन्दिः ” पदसे मालूम 
हुआ कि इस अन्थको पहले ( प्राकृत ) भाषाम सर्वनन्दि नामक मुनिने बनाया था, 
पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके सिंहसूरिने संस्कृतमें बनाया। अतः शक 
संबत्‌ ३८० (वि० सं० ५१५ ) मूल प्राकृत ग्रन्थके बननेका समय है, इस 
सस्क्ृत अन्थके बननेका नहीं। इसके बननेका समय या तो लिखा ही नहीं गया, 
या लेखकोकी गलतीसे छूट गया है। 
गरज यह कि उपलब्ध “ लोक-विभाग ” जो कि सस्कृतमें हैं बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं है | प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने 
शक संवत्‌ २८० के बने हुए. अन्थसे अनुवाद किया गया है| इस बातका 
निश्चय नही हो सका कि यह त्ैलोक्यसार्स कितने समय पीछे बना है। यदि, 


लो कविभाग और तिलोयपण्णत्ति ४] 


इसके कत्तो सिंहसूरिके बनाये हुए किसी अन्य अन्थका पता छगता, तो उससे 
शायद इसका निश्चय हो जाता । 


तिलोय-पण्णातति 
अब त्रिलोक-प्रशप्तिको लीजिए. । इसका प्राकृत नाम “ तिलेय-पण्णत्ति ? है। 
इसकी सोकसंख्या आठ हजार है। ग्रन्थका अधिकाश प्राकृत गाथा-बद्ध है | 
कुछ अंश गद्यमे भी है । 
इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है| त्रैल्लेक्ससारकी गाथा-सेख्या एक हजार 
है, अतण्व यह उससे अठगुना बडा है। ऐसा मादूम होता है कि जेलोक्यसार 
इसी ग्रन्थका सार है | इसमे सामान्य जगत्स्वरूप, नारक-लो|कस्वरूप, भवनवासी, 
मनुष्यलोक, तिर्यकू-छोक, व्यन्तर-लोक, ज्योतिरोंक, सुरकोक और सिद्धल्गेक 
नामके नी महा अधिकार या अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायंके भीतर छोटे छोटे 
और भी अनेक अध्याय हैं| इस अन्थकी आरंभिक गाथा यह है--- 
अट्वुविहकस्म॑वियला णिटियकज्ञा पणदुसंसारा । 
द्द्ुसयलट्टसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसेतु ॥ 
इसके बाद चार गाथाओमें अरहत, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको 
नमस्कार किया है | फिर एक बड़ी लम्बी पीठिका दी है, जिसमे मंगल, कारण, 
ड्रेठ आदि बातोपर खूब विस्तार्से विचार किया है | उसके अन्तमे लिखा है-- 
सासणपद्मावण्णं पवाहरूवत्तणेण दोसेईहिं । 
णिस्सेसेहिं विघ्तुक आइरियअणुक्कमायादं ॥ <६॥ 
भव्वजणाणंद्यरं बोच्छामि अहं तिरोयपण्णात्ति । 
णिव्भरभात्तिपसादिदवरगुरुचरणाणुभावेण || ८७ ॥ कु 
इसमे तिलोय-पण्णत्तिको, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शाइवती, निःशेष- 
दोषरहित और आचार्योकी परम्पराद्यारा चली आई, ये विशेषण दिये हैं और 
कहा है कि इसे में श्रेष्ठ गुरुओके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ | आगे नीची लिखी 
गाथा: देकर ग्रन्थ समाप्त किया है-- 


22 2 कल कक प्रसाद क कर नस हक अत आकर मम 
* १ सिहसूरि नाम पूरा नहीं जान पड़ता । छन्दकी कठिनाईके कारण सक्षिप्त-सा किया 
गया है। पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो । 


5 
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पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं। 
दद्ुण य रिसिवसहं जादिवसहे चम्मसुत्तपाठएु बसहे ॥ ५० 
चुण्णिसरूवछक्करणसरूवपमाण होदि के ज ते | 
अट्रसहस्सपमाण तेलोयपण्णात्तणामाएु ॥ ५१ 
एवं आयरियपरंपरागएण तिलोयपण्णत्तीए सिद्धलोयसरूवानेरू- 
वणपण्णत्ती णाम णवमी महाहियारो सम्मत्तो | 
भग्गप्पमावण्ई पवयणमत्तिषप्पचोद्दिण मया । 
भणिद्‌ गंथप्पवर सोहंतु वहस्खुदाइरिया ॥ 
तिलोयपण्णत्ती सम्मत्ता । 
तिलोयपण्णत्तिके कत्तो 
पहली गाथासे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ यतिद्रपभाचार्यका बनाया हुआ 
है । ये यतिवृषरभ आचार्य वहीं हैं, जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिक्ृत भ्रुत्तावतास्मे 
किया गया है और जिन्हें कपरायप्राभ्त नामक द्वितीय श्रतस्कन्धके चूर्णि-सूत्रोका 
कर्ता बतछाया है--- 
पार्खे तयोह्नेयोरप्यधीत्य सूत्राणि तानि यतिवुपभः। 
यतिवृषसनामचियों वभूव शास््रा्थनिपुणमतिः ॥ १७५० 
तेन ततों यातिपातिना तद्दाथातत्तिसूच्रूपेण । 
रचितानि पट्सहस्र्नन्थान्यथ चूणसूत्राणि॥ १८६ 
अर्थात्‌ गुणघर आचायने कपायप्राभ्नतकों जिन नागह॑स्त और आये म्षु 
मुनियोके लिए व्याख्यान किया था, उन दोनेके पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिने 
उन्हें पठा और फिर उनपर छह हजार छोकपरिमाण चूर्णि-सत्न लिखे । 
१ € चुण्णिसरुवत्य ” सी पाठ है । 
२ पंचास्तिकायकी अन्तिम गाथा इसीसे बिल्कुल मिलती ज्ुलती हे। पूवादध तो 
बिल्कुल एक-्सा हे-.. 
मग्गप्पमावणट्ठ पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया । 
भणिद पवयणसार पचाश्थियसंगह सुत्त || १७३ 
३ नागहस्ति और आय॑मंगु नामसे इन्ही भाचार्योका उछेख शवेताम्बर-परम्परामे भी 
मिलता दे । इसके विषयमें अधिक जाननेके लिए देखो “ धव॒लकी भूमिका | ? 
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जयधवला टीकामे यातिद्ृप्रमको कषाय-प्राम्रतका द्त्ति-सूत्रकत्तो लिखकर उनसे 
वरकी याचना की है--“ सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहों में बरं देड।”” 
चूर्णि सूत्र और वृत्ति-सूत्र पर्यायवाची मालूम पड़ते हैं । 

जयघवलामे ( मंगलाचरणंम ) भी कहा है कि गुणधर आचार्यके मुखसे 
निकली हुई गाथाओका अर्थ आर्यमक्षु और नागहतस्तिने अवधारण किया 
और उनसे सीखकर यतित्रषभने उनपर वत्ति सूत्र लिखे | 

धवला सम्पादक प्रो० हीरालालूजीने अपनी भूमिकांम बतलाया है कि धवलामे 
कई जगह यतिवृषभके मतका उल्लेख किया गया है | हमारी समझमें यह मत 
कषाय-प्राभ्नतकी ब्त्तिका ही होगा | 

धवलाकारने * तिलोयपण्णत्ति ' का भी अनेक जगह उलछेख किया है और 
उसकी बहुत-सी गाथाये उद्धत की हैं । 

ऊपर उद्धृत की हुई तिलोयपण्णत्तिकी ५१ वीं पूरी गाथाका अथ ठीक ठीक 
नहीं छगता। गाथाके उत्तराधके अनुसार तिलोयपण्णात्ते आठ हजार छोक 
प्रमाण है और पूर्वारधति यह अभिप्राय जान पडता है कि यह प्रमाण उतना ही है 
जितना चूर्णि-प्रन्थका और परदकरणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है। चूँकि 
इन्द्रनान्दिने कषायप्राभूतके चूर्णि-सूक्रेका परिमाण छह हजार छछोक बतलाया है, 
इसलिए पट्करण-स्वरूपका परिमाण दो हजार छोक होगा | 


यतिवृषभका समय 


यतिद्रषभ कब हुए. हैं, इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन 
है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ सर्ब॑नन्दिके प्राकृत 
£ छोक-विभाग से बादका बना हुआ है। क्योंक्रि तिछोयपण्णत्तिकी काछ-गण- 


१ यतिदृषभोपदेशात्‌ सर्वधातिकर्मणा' इत्यादि |--धवल्ा अ० ३०२ 
एसे दसणमोहणीयउवसामओ (त्ति जश्वसहेण भणिद |---धवछा अ० ४२५ 
२ तिरियलोगो ।ति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो | --धघवछा अ० १४३ 
* तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुतारि |---घबछा अ० २५९ 
३ सत्म्ररुपणामे 'तिलोयपण्णत्तिके सुद्रित अंशकी सात गाथायें ज्योकी त्यो उडूत है | 
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नाके अनुसार वीर-निर्वाणके एक हजार वर्ष बाद कह्किकी झृत्यु हुई है और 
जकके ६०५ वर्ष पहले वीर-निवाण हुआ है | अतएव कल्किकी मृत्युका सबत्त्‌ 
३९५ ( शक ) होता है | 

कह्किकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितेजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने- 
का भी उल्लेख है ओर फिर कहा है कि उसके बाद क्रमणः दिनोंदिन काल-माहा- 
स्प्यंस धर्मका ज्हास होने छूगा | 

जान पडता है कि अजिंतजयके घर्म-राज्यके कुछ ही समय बाद तिलोयपण्णत्तिकी 
रचना हुई होगी। बहुत बाद हुई होती ते उसमे अजितजयके बादके अन्य 
शराजाओंका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेके राजाओंका किया गया है । 
बाल्कि आश्चर्य नहीं जो अरजिंतजयके राज्य-कालम ही यतिवृषभ मोजूद हो । उन्होंने 
देखा होगा कि दो वर्ष तक तो इस राजाने धर्म-राज्य किया, पर अब उसमे व्यत्यय 
आ गया। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो ग० स० ४०० के लगभग 
तिलोयपण्णत्तिका सचना-काल मानना चाहिए, और यह काल लोक-विभागके 
रचना-काल्से कुछ पीछे पढ़ता है। 

इन्द्रनन्दिनि अपने श्रुतावतारमें तिलोयपण्णात्तेके अनुसार ही बीर-निर्वाणके 
६८३ वर्ष बाद तक अंगजञानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अईईद्रालि हुए और 
फिर कुछ समय बाद ( तत्काल ही नहीं) माघनन्दि हुए । उनके स्वर्गवासके कुछ 
समय पीछे धरसन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तकाी पढाया और फिर भूतबालिने 
जिनपाछितकी । फिर एक गुणधरनामके आचार्य हुए जिनके शिष्य आर्यमक्षु ओर 
सागहस्तिस यतिवृपभने कपषायपग्राभत पढा | इन्द्रनन्दिकों यह पता नहीं था क्रि 
घरसेन और गुणधरमेंसे कौन पहले हुआ और कौन पीछे क्योंकि उनके समक्ष 
उक्त आचार्येके अन्ययकी बतलनेवाले न तो आगम ही थे ओर मुनिजने । 


१-२ आर्य मक्ठु और नागहस्तिके कालका ठीक पता इवेताम्बर-साहित्यसे नहीं रूगता। 
तपागच्छ पट्मवलीमैं बी० नि० ४६७ में आरयमगुकी वतलाया है, ओर कल्पसत्रकी अवचूरिमें 
नागहत्थि ( नागहस्ति ) का समय वीर नि० संवत्‌ 5३० वर्ष पाया जाता हे । दोनेंकि बीच 
काफी अन्तर है। 

३ गुणधरघरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोड्स्मामिः | * 

जे जायते तदन्‍्वब॒कथकागममुनिजनाभावात्‌ || १५१ ॥| 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति ९, 





यदि ये सब आचार्य लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता 
था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचकी शखल् टूटी हुई है,, इससे नहीं हो 
सकता । यदि यतिवृषभका उपयुक्त काछ श० स० ४०० के लगभग अथीतू वीर 
निर्वाण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचारयोंके अन्तराल-कालूकीं ३२२ 
वर्ष (१००५-६८ ३८३२३ ) मानना होगा और यह कव्पनामें आ सकता है। 


पद्मनन्दि ओर यातिवृषभ 
इस अन्थके अन्तमे तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगमे नीचे लिखी गाथा मिलती है--- 
एस खुराखुरमणुसखिदवंदियं धोद्घादिकस्मम्ल । 
पणमामि वड्डमाणं तिनन्‍्थ धम्मस्ख कत्तारं ॥ ७७ 

यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि 
वास्‍स्तवमें इस गाथाके मूल रचयिता कौन हैं! तिलोयपण्णात्तिके कत्ती था 
प्रवचनसारके कर्त्ता ! 

प्रवचनसार अन्थकी यह सबसे पहली गाथा है और ऐसे स्थानपर है कि जहँसि 
अलग नही की जा सकती । इस गाथामे वर्द्धआान भगवानकी नमस्कार करके 
आगेकी गाथामे “ सेसे पुण तित्थयरे ' शेष तेईस तीर्थकरोंकी नमस्कार है| 
पहली गाथाकी अलग कर देनेसे दूसरी गाथा छटकती हुई रह जाती है । 

अब तिलोयपण्णत्तिमे इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए, | जो प्रति हमारे समक्ष 
है, उसमें २४ तीर्थकरोंकी स्तुतिकी २४ गाथाओका क्रम इस प्रकार खखा है कि 
पहलेके आठ अधिकारोके प्रारम ओर अन्तमे एक एक तीर्थकरकी एक एक गाथा- 
द्वारा स्तुति की गई है।ये सब १६ गाथाये हो जाती हैं। अब रहे शेष आठ तीर्थंकर 
--हुन्धुनाथसे वर्धमान तक-सो उनकी आठ गाथाये ग्रन्थके अन्तमे देकर 
२४ की संख्या पूरी कर दी गई है ओर इन्ही आठमेकी अन्तिम गाथा प्रवचन- 
सारकी उक्त गाथा है। बहुत सम्भव है कि ये सब गाथाये मूल अन्थकी न हो, 
पीछेसे किसीने जोड़ दी हो ओर उनमे प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो | 

डा० ए० एन० उपाध्येने इस विषयमे मुझे अपने पत्र ( २३-६-४१ ) से 
लिखा है कि “' तिलोयपण्णत्ति और कुन्दकुन्दके ग्न्थोमे इस तरहके समान छोक 
ज्यादा मिलते हैं। मेरा मत यह है कि इस प्रकारके छोक एक दूसरेसे लिये हुए, 
नहीं किन्तु परम्परागत मोखिक साहित्यसे प्राप्त किये हुए हैं और वे एकाघिक 


$ 
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आचायाँके अन्धोमें मिलते हैं । भगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके अन्थ, 
तिलेयपण्णत्ति आदि दिगम्बर ग्रन्थोमें ही नहीं वास्कि खेताम्बर सम्प्रदायके नियुक्ति, 
प्रकीर्णक ( पयण्णा ) आदि अन्थोमें भी इस तरहके समान छोक हैं। इसी दृष्टिसे 
में उन व्जेकीको परम्परागत कहता हूँ | जिस समय सब ग्रन्थ कण्ठस्थ खखे जत्ति 
थे उस समय ऐसा होना असम्भव नहीं | 


मैं इस बातको मानता हूँ, फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि क्या अपने स्वतन्र 

ग्रन्थोके मंगछाचरण या नमस्कारात्मक पत्म भी आचार्य स्वय न बनाकर परम्परा- 

गत पद्मोमेसे ले लेते होगे ! सेद्धान्तिक पद्मोका ज्योका त्यो उपयोग कर लेना तो 
समझमे आता है, पर मगलाचरण-गाथाओंका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता है। 


आचार्य कुन्दकुन्दका समय-निर्णय अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है । 
परन्तु इन्द्रनन्दिन अपने श्रतावतारमे जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा माढ्म होता 
है कि वे या तो यतिबृप्रभस कुछ पीछे हुए हैँ या छगभग एक ही समयके होंगे | 
क्योकि यतिद्वपभके बाद ही कुण्डकुण्डपुरम पद्मनन्द मुनिन प्रट्खण्डागमके पहले 
तीन खडोपर १२ हजार ोककी परिकेम नामकी टीका लिखी थीं। इस टीकाके 
उल्लेख भी धवला टीकामे कई जगह मिलते हैं । कुन्दकुन्दका ही दूसरा नाम 
पद्मनन्दि है और इसलिए परिकर्म-टीकाके कर्ता ही समयसार आदि अन्थोके कर्ता 
होगे, ऐसा समझा जाता है | यदि यह ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिब्रपरभके 
ही समयके श० से० ४०० के लगभगके हो जाते हैं। और इसकी पुष्टि कुन्द- 
कुन्दके नियमसारकी सत्रहवीं गाथासे भी होती है जिसमे छोक-विभागका उल्लेख 
किया गया है--- 


चडद्हभेंदा भणिदा तेरिउ्छा सुरगणा चउब्भेदा | 
एद्रेलि वित्थारं कोयविभागेसु णादब्चं | 
इसपर पद्मप्रम मल्घारिदेवकी टीका है, “ एतेपा चतुर्गतिजीवभेदाना विस्तार+ 
लोकविभागाभिघानपरमागमे दृष्व्यः ” अर्थात्‌ इन चतुर्गतिजीव-भेदोका विस्तार 
१ श्रुतावतारके १६०-६१ पद्च देखो । 


२ ]त्ति परियम्मे वुत्तू--धवरका अ० १४१ 
ण च॑ परियम्मेण सह विरोहो----धवला अ० २०३ भादि । 


ऐप 
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लोक-विमार्ग नामके परमागममे देखना चाहिए | 

यदि यह लछोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सर्वनन्दिका ही छोक-विभाग है, तो 
इससे भी नियमसारके कर्ता कुन्दकुन्दका समय श० स० ३८० के बाद सिद्ध होता 
है ओर इससे इन्द्रनन्दिके अमिप्रायकी पुष्टि हो जाती है कि कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) 
यतिबृषभके समकालीन टीकाकर्ता हैं। 

इस समयके माननेमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि मर्करा ( कुग ) के शिल्- 
लेखमे जो श०स० ३८८ का छिखा हुआ है, चन्द्रनन्दि भद्दारकके पूर्वके 
पॉच गुरुओका उल्लेख है ओर उन्‍हें कोण्डकुन्दान्वयका बतलाया है| यदि पॉच 
गुरुओका समय सो वर्ष ही मान लिया जाय और पहले गुरु गुणचन्द्रस एक ही 
पीढी पहले कुन्दकुन्दकी माना जाय, तो फिर श० स० २६८ के लूगभगके ही वे, 
ठहस्ते हैं ओर तब उनका यतिवृपभक्े बाद मानना असंगत हो जाता है। 

पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि कोण्डकुन्दा- 
«न्वयका अथ हमे कुन्दकुन्दकी वंश-परम्परा न करके कोण्डकुंदपुर नामक स्थानसे 
निकली हुई परम्परा करना चाहिए । जैसे कि श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, 
अरुंगलकी अरुगलान्वय, कित्तूरकी कित्तूरान्‍वय, मथुराकी माथुरान्‍न्वय, आदि। 
अर्थात्‌ जिस तरह पद्मनन्दि कोण्डकुदके अन्वयके थे उसी तरह मर्कराके दान- 
पत्रमे बृतछाये हुए मुनि भी कोण्डकुदान्वयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे 
पहले हुए हो । चूँकि कोण्डकुदपुरके अन्वयमे पद्मनन्दि बहुत प्रसिद्ध और प्रभाव- 


१ मूलमें “ लोकविभागेपु ” शब्द वहुवचनान्त है, इसलिए यह आपत्ति की जाती हे कि 
वहाँ लोकविभाग नामके किसी एक गन्थकी नही किन्तु लोकविभागसम्बन्धी अनेक ग्रन्थाकी 
देखनेकी प्रेरणा हैँ । परन्तु एक तो टीकाकार पद्मम्रम उससे छोक-विभाग नामक आगम इुष्ट 
बतलाते हैं, दूसरे वहुवचनका प्रयोग इस लिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक विभागके, 
अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त भेद देखने चाहिए । 


२ “८ ,,.श्रीमान्‌ कोंगणिमहाराजाधिराज-अविनीतनासधेयदत्तस्य देशी- 
गण कोण्डकुंदान्वय-गुणचन्द्रभगार(प्र)शिष्यस्य अभयणादिभटार तस्य 
गिष्यस्य शीलमद्रभटारशिप्यस्य जनाणंदिभटाराशिष्यस्थ गुणणादि- 
भटारशिष्यस्य चन्द्रणन्दि भगारंग अष्टअशीतित्रयोशतस्य सवत्सरस्य * 
माघमास , . . _---कुर्ग इन्स्रष्ान्स ( ए० क० इई०) 
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जाली आचार्य हुए, इस लिए, उनका एक नाम ही कोण्डकुंद या कुन्दकुन्द हो 
गया, जैसे तुम्बदूर आमके तुम्बदूराचार्य । पर उनसे भी पहले कोण्डकुदान्वय नहीं 
था, यह नहीं कहा जा सकता | अतणव मर्कराके दानपतन्नंस पद्मनन्दिको यतिद्वप्रभके 
परवर्ती माननेमे कोई बाधा नहीं पढ़ सकती । 


परन्तु इसपर डाक्टर ए० एन० उपाध्ये अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में लिखते 
हैँ कि “ सत्कर्मप्राभ्त ( घट्खडागम ) और कषायप्राभ्तत ये दोनो दो स्वतन्त्र 
परम्पराओँके ग्रन्थ हैं। पहलीका सम्बन्ध घस्सेनसे ओर दूसरीका गुणधरसे है । 
यतिद्ृषभने जे। चूरणि-टीका लिखी वह कषायप्राम्नतपर और पद्मनन्दि या कुन्द 
कुन्दने जो परिकर्म-टीका लिखी वह पट्खडागमके पहले तीन खंडॉपर । इन्द्रः 
नन्दिन कहनेके सुभीतेकी दृष्टिसि ही आगे पीछे उन टोकाओंका कथन किया है 
और १६० वे पत्मेमे जो यह कहा है कि द्विविध सिद्धान्त गुरुपार्टसि कुण्डकुण्डपुरमें 
पद्मनन्दिको ज्ञात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पद्मनन्दि यति- 
चृषभके बाद हुए। क्योकि दोनेंने एक ही अन्थपर टीकार्ये नहीं लिखीं, पथकू- 
ग्रन्योपर लिखी हैँ । पद्मनन्दिको जो दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान हुआ, सो 
दे यतिदृषभकी चूर्णिका भी अन्तर्भाव हो जाता है, ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं | १) 


पण्डित जुगछकिशारजी मुख्तारकी भी रूुगमग यही राय है । 


इसपर मेरा वक्तव्य यह है कि पद्मनन्दिको दोनों सिद्धान्तोका जो ज्ञान हुआ 
उसमे यतिदृष्रभकी चूर्णिका अन्तभाव भले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट उल्लेख 
है कि गुणधर आचार्यका दूसरा कषायप्राभ्नत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपाटीसे प्रात 
हुआ, और उस कषायग्राम्तके कर्ता गुणघर आचार्यके और यतिवृषरभक्के समयमें 
अधिकसे अधिक २०-२५ वर्षका ही अन्तर होगा। क्योकि इन्द्रनन्दिके कथनानुसार 
गुणधर मुनिने वर्तमानके छोगोकी शक्तिका विचार करके कषायप्राभ्ृत ( प्रायो- 
दोपप्राममत ) १८३ मूल सूत्र-गाथाओं ओर ५३ विवरण-गाथाओमे बनाया और 
फिर १५ महा अधिकारोंमे विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आर्यमंक्षु 





१ एव द्विविधो द्रव्यमावपुस्तकगतः समागच्छन्‌ | ह 
गुरुपरिपाय्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ||१६० 
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मुनियोंके लिए उसका व्याख्यान कियाँ और फिर उनके बाद उन सूत्रोका 
अध्ययन करके यतिवुषभने चूर्णि-सूत्र सचे । इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि 
नागहस्ति और आर्यमंक्षु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य थे, और यतिवृषभने उन्हीके 
निकट अध्ययन किया था |अतएवं जिस द्वितीय कषायप्रामत सिद्धान्तको 
पद्मनन्दिने प्राप्त किया उसके कर्ता गुणघर यतिवृषभके समकालीन अथवा २०- 
२५ वर्ष ही पहले हुए थे और ऐसी दशामे पद्मनन्दि यतिवृषभके समसामय्रिक 
बल्कि कुछ पंछिके ही होंगे | क्योकि उन्हे दोनों सिद्धान्तोका शान गुरुपरिपाटीसे' 
प्रात्त हुआ था । अर्थात्‌ एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होगे । 

जयघवला थीकाके मगलछाचरणमे लिखा है कि वे आर्यमक्षु नागहध्तिके सहित 
मुझे वर दें जिन्होंने गुणघरके मुखसे निकली हुईं गाथाओका सारा अर्थ अब- 
धारित किया, और वे बत्तिसूत्रकर्ता यतिवृषभ भी मुझे वर दे जो आर्य मंक्षुके 
शिष्य और नागहस्तिके अन्तेवासी थे | इससे भी माल्स होता है कि गुणधर- 
आर्यमंक्षु-नागहस्ति-यतिब्ृषभका साक्षात्‌ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए गुणघरका 
मूल सिद्धान्त कषायप्रामृत भी जो पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त हुआ यातिवृषभसे २०-२५ 
वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए | गरज यह कि इन्द्रनानिके श्रुतोवेतारके अनुसार 
पद्मतन्दिका समय यतिद्वषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता | अब यह बात दूसरी है 
कि इन्द्रनान्दिनें जो इतिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनन्दि कुन्द- 





१ अथ गुणधरमुनिनाथः सकषायप्रामतान्वय ( ख्य £ ) ततू 
प्रायो-दोषप्राभ्भतकापरसश्ञा साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य || १५२ 
व्यधिकाशीत्या युक्त शत च मूलसूत्रगाथानाम्‌ 
विवरणगाथानां च तज्यधिक पञ्चाशतमकार्षीत्‌ || १५३ 
एवं गाथासूज्राणि पंचदशमहाधिकाराणि | 
प्रविस्व्य ( भज्य ) व्याचख्यों स नागहस्त्याय॑मश्षुभ्याम्‌ || १५४७ 

२--दैखी श्रतावतारके १५५-५६ नम्बरके पथ जो ऊपर उद्धृत हो चुके है । 

३---शुणहर्‌-वयण-विणिग्गिय-गाहाणत्थोवहारिओ सब्वो। 
जेणप्जमेखुणा सी स-नागहत्थी वर देऊक।॥ ७ 
जो भज्जमंखुत्तीसो अतेवासी वि णागहत्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसहो मे वर देऊ ॥ ८ 


है 
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कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हो और जिस तरद कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके 
थे, उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों । 
ग्रुरु-परस्परा 
भगवान बीरके निर्वाणके बादकी गुरुपरग्पण और काल-गणना जो तिलोय- 
पण्णत्तिम दी है वह आगे उद्धृत की जाती है-- 
जादी सिद्धों वीरों तद्दिवसे गोदमी परमणाणी । 
जादे तस्लि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादी ॥ ६६ 
तंमि कद्कम्मणासे जंबवूसामि त्ति केवली जादी | 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणों णत्यि अणुवद्धा ॥ ६७ 
बासट्लो वासाणि गोंदमपहुदीण णाणवंताणं। 
घस्मपयट्टणकाले परिमाणं पिंडरूचेण ॥ ६८ 
अर्थ--जिस दिन श्रीवीर भगवानका मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणघरको 
परम ज्ञान या केवल-जान हुआ और उनके सिद्ध देने पर सुधर्मा स्वामी' केवली 
हुए | उनके कृत कमोंके नाश कर चुकनें पर जम्बू केवली हुए । उनके बाद 
कोई केवली नहीं हुआ | इन गोतम आदि केवलियोंके धर्म-प्रवतेनका एकत्रित 
समय ६२ वर्ष है| 
कुंडलगिरम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो खिद्धो | 
चारणरिसीसु चरिमी सुपासचंदाधहिधाणो य ॥ ६५० 
पण्णसमणेसु चरिमों चइहरजसों णाम ओहिणाणीस ॥ 
चरिमो सिरिणामो सुदरविणयसुसीलादिसंपण्णों ॥ ७० 
मडडधरेखु चरिमों जिणदि्क्ख धरदि चंदगुत्तो य | 
तत्तो मउडडघरादो पव्च््ज॑ णेव गेह्ति ॥ ७१ 
अर्थ--केवल श्ञानियोमें सबसे अन्तिम श्रीधर हुए जो कुडर्लगिरिसे मुक्त 
हुए और चारण ऋद्धिके धारक ऋषियोंमें सबसे अन्तिम सुपाश्वेचन्द्र हुए | इसी 





१ सुधर्मा स्वामीका दी दूसरा नाम लोहार्य था । 

२ भगवान्‌ महावीरके वाद केवल तीन ही केवलघानी हुए हैं, जिनमें जम्बूस्वामी 
अतिम थे। ऐसी दशार्में यह समझमें नहीं आता कि यहाँ श्रीपरकी क्यों अंतिम केवली 
वतलाया और ये कौन थे तथा कव हुए हैं। शायद ये भन्तःकृतकेवली हों | 


कप 
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तरह प्रज्ञाश्रंमणोमं सबसे अंतिम वइरजस या वज्रयर्श हुए. और अवधिज्ञानि- 
योमे श्रुतविनयशीलादिसम्पन्न श्री (१ ) नामके मुनि | मुकुट्धर राजाओमे सबसे 
अन्तिम चन्द्रगुप्त ( मौर्य ? ) ने जिनदीक्षा धारण की । इसके बाद किसी राजाने 
अब्ज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की ॥ ६९-७१ ॥ 

णंदी य णंदिमित्तो विदिओों अवराजिद तई जाईं। 

गोवद्धणो चडत्थो पंचमओं भद्दबाहु क्ति॥ ७२॥ 

पंच इमे पुरिसवरा चडदसपुव्ची जगम्मि विक्‍खादा। 

ते वारसअंगधरा तित्थे सिरिचड्रमाणस्स | ७३ | 

पंचाण मेलिदाण्ं कालपमाणं हवेदि वाससदं | 

वारिमे य पंचमण भरहे खुदंकवलाी णत्थि ॥ ७७ ॥ 

ञ्‌ नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्गबाहु ये पॉच पुरुष- 

ओष्ठ चत॒दंशपूबंधारी कहलाये | ये द्वादशागके ज्ञाता थे। इन पँचोका एकत्रित 
समय एक सो वर्ष होता है | इनके बाद भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमे और 
कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥ ७२-७४ ॥ 

पढमेो विसाहणामो पुद्धिह्लो खात्तिओं जओ णागो । 

सिद्धव्थों घिद्लिणो विजओं बुद्धिछुगंगदेवा य।| ७५ ॥ 

एक्करसो य खुधस्मों दसपुन्चधरा इसमें सुविक्खादा। 

पारपरिउवगमदों तेसीदिसदं च॒ ताण वासाणि || ७६ ॥ 








भननः 


१ *अज्ञाश्रमण ? ऋद्धिको धारण करनेवाले । धवलादीकार्मे पण्ह-समणोको नमस्कार क्रिया 
गया है ओर अज्ञाअ्मणत्व ऋद्धिकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि “ श्रशा एव श्रवण 
येषा ते प्रशाश्रवण ।? 

२ गवेताबर सम्प्रदाय भज्ज वश्र या भार्य वज्के नामसे शायद इन्हीका उछेख मिलता 
है | कल्पसत्न-स्थविरावलीके अनुसार ये भाये सिहगिरिके शिष्य और गोतमगोतन्रीय थे । 
तपागच्छ-पट्टावठीक॑ अनुसार ये दशपूर्ववित्‌ थे, वीर नि० सं० ४९६ में इनका जन्म 
हुआ था, और ५८४ में स्वरगवास । ये दक्षिणापथकी गये थे ।--देखो धवछा दू० भा०, 
भूमिका ए० ३६ भादि । 

“3 कहीं कही इनका नाम विष्णु सी मिलता है। परा नाम शायद विष्णुनन्दि होगा 
और उसीका संक्षेप कहीं विष्णु ओर कहीं नन्दि किया गया है | 
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सब्बेंसु वि कालठवला तेखु अदीदेख भरहखेत्ताम्म । 
वियसंतसव्वकमला ण संेति द्सपुदेवांदेवलयरा ॥ ७७ || 
थै--विश्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृूतिसिन, विजय, 
बुद्धिछ, गगंदव और सुधम ये ग्यारह आचाय दशपूबके घारी विख्यात हुण। थे 
सब एकके बाद एक १८३ वर्षमें हुए | इन सबके कालवश होनेपर भरत क्षेत्रमे 
भव्यरूपी कमलोको प्रफुल्लित करनेवाले दशपूवके धारक सूय फिर नहीं हुए | ७७ 
णक्खत्तो जयपालो पंडअ-घुबवलण-कंस-आइरेया | 
एक्कारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थास्म ॥ ७८ ॥ 
दोण्णिसया वीसजुदा चासाणं ताण पिंडपारेमाणं | 
तेसु अतींदे णत्थि हु भरहे एक्कारसंगधरा॥ ७९॥ 
अर्थ--नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, घुवंसन और कसार्य, ये पॉच आचार्य ग्यारह 
अगोके धारक हुए | इनंके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है | इनके 
बाद ग्यारह अंगोका धारक और कोई नहीं हुआ | 
पढमी खसुभद्णामी जसभद्दो तह य होदि जसवाहू | 
तुरियों थ छोयणामोी एंदे आयारअंगधरा ॥ ८० ॥ 
सेसेक्करसंगाणि चोदसपुव्याणमेक्कदेंसधरा । 
एक्कलसय अद्टारसवासजुद्‌ ताण पारमाण ॥ <१ ॥ 
तेसु अर्दीदेसु तदा आचारधरा ण होते भरहास्म । 
गोदममुणिपहुदीण वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ <२॥ 
अथ--सुभद्र, यशेभद्र, यशोबाहु, और लोह ये चार आचाये आचारागके 
धारक हुए,। शेष कुछ आचाय ग्यारह अंग चौदह पूर्वके एक अशके ज्ञाता थे । 
ये सब ११८ वर्षम हुएं। इनके बाद भरतक्षेत्रमे कोई आचारागधारी नहीं 
हुआ । गोतमगणधरके बाद यहाँ तक ६८३ वर्ष हुए । यथा-- 


१ श्रुतावतार ( इन्द्रनेदिक्तत ) में चारों ही आचार्योका समय ११८ वर्ष बतलाया हैं । 
उसमें अग-पूर्वांशशानियोंका समय शामिल नहीं मालूम होता, पर यहाँ उनका समय 
शामिल बतलाया है। श्रुतावतारमे अगज्ञानियोंके विनयंधर, श्रीधर, शिवदत्त, अईदत्त ये 
चार नाम भी वतलाये हैं । पर इनका समय जुदा नही दिया है। इससे जान पडता हैं कि 
इनका समय उन ११८ वर्षमि ही शामिल है। 


हृ 
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६२ वर्षमे २ केवलशानी, 
3 * श्रृतकेवली, 
१८३ ,, ११ ग्यारह अंग और दशपूर्वधारी, 
२२० ,, ५“ ग्यारह अंगके धारी, 
११८ ,, ४ आचारागके धारी, 
६८३ छः सौ तिरासी वर्ष । 
बीस सहरुस ति सदा सत्तारसवच्छराणि खुदतित्थं । 
धम्मपयट्टणंहेद विच्छिस्सदि कालदोसेण ॥ ८३॥ 
तेत्तियमेत्ते काले ज॑ मिस्सदि चाउरण्णसंघादों । 
अविणीहडुम्मेधा वि य असखूयकी तह य पाणण ॥ ८४ ॥ 
सचभयभअट्टमदेहि संजुत्ता सल्लगारववरेएहिं । 
कलहपिओ रागट्टी कूरो कोहाडुओं छोही ॥ ८५ || 
अर्थ--( पचमकाल २१००० वर्षका है | इससे ६८३ वर्ष तक श्रुतशञान 
रहा, अतएव शेषके ) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रव्नत्तिका हेतुभूत श्रुततीर्थ काल- 
दोषसे विच्छिन्न रहेगा | इतने समय तक चातुर्वेण सघमे प्रायः अविनीत, दु्लुद्धि, 
ईर्षाड, सात भय और आठ मदो तथा शबल्यादिसे युक्त कलहप्रिय, रागी, क्रूर, क्रोधीं 
ओर लोमी मुनि उत्पन्न होंगे || ८१-८५ ॥ 


राजकाल-गणना 
चीरजिणे सिद्धिगंदे चठसद-इगिसट्ठि-वालपरिमाणो | 


कालस्मि अद्ककते उप्पण्णों एत्थ सगयाओ ॥ ८६॥ 
अहवा बारे सिद्धे सहस्सणवकास्मि सगसयव्भहिये । 
पणसीदिस्मि अतीदे पणमासे सगणिओ जादों ॥ ८७ ॥ 
(पाठान्तर ) 
चोदस-लहस्स-सगसय तेणउदी वासकालविच्छेंदे । 
वीरेसरखिद्धीदों' उप्पणों सगणिओ अहवा' | ८< ॥ 
(पाठान्तरं ) 
* णिव्वाणे वीर॑जिणे छच्बवाससंदेसु पंचवरिसेसु । 
पणमासेखु गदेखुं संजादी सगणिओ अहवा ॥ ८५ ॥ 
हे 
हे 


- ९१०० 
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अथे--बीर भगवानके सोक्षके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये; तब यहाँपर 
शक नामका राजा उत्पन्न हुआ। अथवा भगवानके मुक्त होनेके बाद ९७८५ 
वर्ष ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ । ( यह पाठान्तर है। ) अथवा वीस्रके 
सिद्ध होनेंके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ। (यह पाठान्तर है | ) 
अथवा वीर भगवानके निवोणके ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा 


हुआ ॥ ८६-८९ ॥ 
णिव्वाणगंदे वीरे चडखद-दंगेसट्टि-चासविच्छेदे । 
जादोी य सगणरिंदो रज्ज चस्सस्स दुसय वबादाला॥ ९३॥ 
दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताणं चउम्त॒हस्स बादाले। 
घरुस होदि सहस्स केई एवं परूवंति' ॥ ९४ ॥ 


अर्थ---वीर-निर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके 

राजाओने २४२ वर्ष राज्य किया । उनके बाद गुप्त वंशके राजार्भोका राज्य 
२५५ वर्ष तक रहा और फिर चतुर्मुख ( कल्कि ) ने ४२ वर्ष तक राज्य किया। 
कोई कोई इस तरह ( ४६१+२४२+२५५+४२८१००० ) एक हजार वर्ष 
प्ररूपण करते हैं । 

ज॑ काले वीरजिणों णिस्सेयसर्सपयं समावण्णो । 

तकाले अमिसित्तों पालयणामों अवंतिखुदी ॥ ९५ ॥ 

पालकरज् संद्ड शमिसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 

चाल मरूदयवंसा तीखे वसा खु पुस्लामत्तेमि ॥ ९६ ॥ 


१ इन गाथाओंसे मालूस होगा कि श्स समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी मदयवीर 
भगवानके निवोण-कालके विषयर्मे सन्देह था। एक मत था कि उनका निवोण शकके 
४६१ वर्ष पहले हुआ है ओर दूसरा था कि नहीं ६०५ वर्ष पहले हुआ है। 
(त्रेलोक्यसार ओर हख्विंशपुराण आदिमें यह दूसरा ही मत माना गया है ।) इसके 
सिधाय वीसरे और चोथे सत भी थे जो बहुत ही विलक्षण थे । उनके विषय तो कोई 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । उनके अनुसार शकसे हजार पॉचसो नहीं किन्तु नौ 
हजार और चौदह हजार वर्ष पहले भगवानका निर्वांण हुआ था और बड़े आश्चर्यकी दात 
तो यह है कि उक्त मत-मेद उस समय एक महान्‌ अन्धमें भी उछेख योग्य समझे गये ! 


थ 
(्‌ 
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चसुमित्तअग्गिमित्ता सट्टी गददव्वयां वि स्यमेंक। .. 

णहवचाहणो य चालू तत्तों भत्थद्णा जादा॥ ९७॥ 

भत्थट्रणाण कालो' दोण्णिसयाईं हवंति बादाला । 

तत्तो गुत्ता ताणं रज्े दोण्णियलयाणि इगितीसा ॥ ९८ ॥ 

तत्तों फक्की जादे इंद्सुदी तस्स चडउमुहो णामों । 

सर्तरिवरिसा आऊ विमुणिय-इगिवीस रजत्ते| ॥ ९९० ॥ 

अर्थ--जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवीन्‍न्ति 

( चण्डप्रद्मोत ) का पुत्र पाठक नामक राजा अभिषिक्त हुआ। उसने या उसके 
वंशन ६० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद १५५ वर्ष तक विजयवंशके 


१ पुन्नाटर्सघके आचार्य जिनसेनने अपंद हरिवशपुराणमें उक्त राजवेशावलीका एक तरहसे 
अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता दै--. 
वीरनिर्वाणकाले च पालकों अभिषिच्यते । 
ल्ोकेघ्वन्तिसुतो राजा प्रजाना प्रतिपालकः || ४८८ 
पष्टिवर्षाणि तद्राज्य ततो विजयभू भुजाम | 
शत च पंचपंचाशद्रषोणि तदुदीरितम्‌॥ ४८९ 
चत्वारिंशन्मुरुण्डाना भूमण्डलमखण्डितम्‌ 
त्रिंशत्तु पुष्यमित्राणा पष्टिवेस्वमिमित्रयोः || ४९० 
शते रासभराजाना नरवाहनमप्यतः | 
चत्वारिंशत्ततो द्वाम्या चत्वारिंगन्छतद्रयम्‌ ॥ ४९१ 
भद्दवाणस्य तद्राज्य गुमाना च शतद्यम्‌ 
एकर्निंशन् वर्षाणे कालविद्विर्दाह्तम्‌ || ४९२ 
द्विचत्वारिंशंदेवातः कल्किराजत्य राजता | 
ततो5जितंजयो राजा स्यादिन्द्रपुससस्थित: ॥ ४९३. +-पर्व ६० 
२ सिरिजिणणिव्वाणगमणरयणीएण उजेणीए चडप्जोअमरणे पाठओ राजा 
अहिसितो । तेण य अपुत्तउदाइमरणे कोणिअरजे पाडालेपुर पि अहिदिआं | 
-+सिरि दुसमाकाल्समणसंघ-थय अवचूरि ( पद्मवलीसमुच्चय, ए० १७ ) 
३ तपागच्छपट्टावली और मेरुतुंगकी विचार-अणीमें पालकके बाद १५५ वर्षका राज्य- 
कार ननन्‍्द-राजाओंका वतलाया है --* सद्ठों पाल्यरण्णो पणवण्णसर्य तु होश णंदाणं !। 
जान पडता हैं, इसी नन्दर्वशकी यहाँ विजयवंश कद्दा गया है । 


है 


२० ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





राजाओने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मौर्य ? ) वंशने और ३० वर्ष तक पुष्यमित्रने 
शंज्य किया। फिर ६० वर्षतक वसुमित्र अमिमित्रने, १०० वर्षतक गर्दाभिक्ल राजा- 
आने और ४० वर्ष तक नरवाहँन राजाने राज्य किया। इसके बाद भ्रत्यास्ते राजा 
हुए जिनका राज्य २४२ वर्षतक रहा । इनके बाद गुप्तोका राज्य २३१ वर्ष तक 
रहा और तब कल्कि उत्पन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मख उसका नाम 
था | वह ७० व तक जिया ओर ४२ वे तक उसने राज्य किया | इस तरह 
भी सब मिलाकर (६5 ०+१५५+-४०+३े ०+६ ०५-१० ०+४०+२४२+-२३ १+ 
४२८०१००० ) एक हजार वध होते हूँ । 

आचारंगधरादों पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेखु । 

वोलीणेसुं बद्ो पहे! फक्कतीसणरवइणों || १०० 

अर्थ--आचारागधारियोंके बाद २७५ व बीतनेपर कल्कि राजा पट्टपर 

बैठा । अर्थात्‌ आचारागधारियोके काल ६८३ मे २७५ जोडनेसे ९५८ हुए 
और उसमे कल्कि राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूरे एक हजार हो जाते हैं। 


अह साहियूण कक्की णियजोग्गे जणपंदे पयत्तेण । 
सुक्क जाचादे लुड्यो' पिक्के जाव ताव समणाओ॥ १०१ ॥ 


१ मेरुतुगकी विचारज्रेणीमें वसुमित्र अप्निमित्रकें बदले वलरूमित्र और भानुमित्र नाम 
दिये हैं ओर गद्धलवयाके बदले गर्दमिल--- 
बलमित्तभाणुमित्ता सद्दी्वरिसाण चत्तणहवाणे | 
तह गदमिलछरज तेरस वरिस सगस्स चडठवरिसा || ३ 
२ हरिवशपुराणके कर्त्तौने * गर्दभमिछ ? को गर्दस मानकर उसके पर्योयवाची शब्द 
£ रासम ? का प्रयोग किया है । वास्तव गदभिल एक राजवंश था जिसकी स्व० म० म० 
काशीप्रसाद जायसवालने खारवेलके राजवंशसे एकता सिद्ध की है | देखो सितम्बर १५३० 
का विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जनेल । 
३ * नहपान ? को ही यहों नरवाहन लिखा है । मूलमें शायद * णह॒वाण ? हो । 
४ हरिविशपुराणमें “ भत्थट्वाणं ” की जगह भट्टवाणस्य लिखा है जो ठीक नहीं | मतलब 
आखरत्योंते जान पडता है । ' भद्बंघाण ” पाठ माननेसे उसकी छाया  भृत्यास्थाणा ? 
हो सकती है। है 


श्र 


लोकविभाग और तिलोंयपण्णत्ति २१ 





दाऊण्ण पिंडग्गं समणा कालोंय अंतराणं पि। 

गच्छति ओहिणाणं उप्पज्नइ तेसु एक पि॥ १०२ ॥ 

अह कोधि अखुरंदेवा ओंहीदों मुणिगणाण उबसग्गं। 

णादूर्ण तक्कक्की मारेदि हु धम्मदोहि क्ति॥ १०३॥ 

ककिखुतो अजिदंजयणामो रकखंति णमदि तच्चरणे। 

ते सकखदि अखुरंदेओों धम्मे रज्ते करेज ति ॥ १०७ ॥ 

तत्तों दोचे वासो सर्स्म घम्मो पयट्डदि जणाणं। 

कमसो दिवले दिवसे कारूमहप्पेण हाएदे ॥ १०५ ॥ 

एवं वस्ससहस्खसे पुद्ठ कक्की हवेइ एक्केको । 

पंचसयवच्छरेसु एक्केक्ी तहय उबककक्‍की ॥ १०६ ॥ 

अथै--जब कल्किने अपने योग्य देशोंकी यत्नपूवंक जीत लिया, तब वह 
अतिशय छुब्ध बनकर जिस तिस भ्रमण ( जैनमुनि ) से शुल्क या कर मॉगने 
लगा | इसपर भ्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनम अन्तराय हो जानेसे जाने 
लगे । उन मुनियोमेसे किसी एकको अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर 
अवधिशानसे यह जानकर कि मुनियोकी उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने 
धम्मद्रोही कल्किको मार डाछा । कल्किका अजितंजय नामका पुत्र था । उसको 
असुरंन बचा दिया ओर उससे धर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वष तक 
स्तेगोमे धर्मकी प्रद्गत्ति अच्छी तरह होती रहीं परन्तु फिर दिनों दिन कालके 
माहात्म्यस उसकी हीनता होने छगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार 
वर्षमें एक एक कहिक और प्रत्येक पाँच पेंच सो वर्षमे एक एक डपकल्क 
होगा || १०१-१०६ ॥ 
कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है | इसके विषयमे स्वर्गीय महामहोपा- 

ध्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैनगन्थोके आधारसे एक 
विस्तृत छेख लिखा था और उसमें बतछाया था कि माल्वाधिपति विष्णु यशो- 
धर्मा ही कल्कि है जिसका विजयस्तंभ मन्दसार ( ग्वालियर ) में खड़ा है और 
एजिसने मिहिस्कुछकी काश्मीरंम पराजित किया था। मन्दसोरका विजयस्तंम 


* १ देखो जेनहितेषी भाग ११ अंक १२ में < कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता ? 
, रीर्षक लेख । 
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#ै 


२२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


इंस्वी सन्‌ ५५५-३४ से स्थापित किया गया था। जैनग्रन्थेके समयके साथ 
भी यह समय मिल जाता है | 

स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमे' कल्किको ऐति- 
हासिक राजा बतलाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माकी नहीं किन्तु मिहिरकुलूको 
क्कि मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो ७० वर्षकी अवस्थामे 
मरा । इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएज़्सागने विस्तारस लिखा है। राज- 
तरंगिणीमे भी इस दुष्ट राजाका दृत्तान्त दिया है । 

कल्कि विष्णुयशेधमी था या मिहिरकुल, इसमें मत-भद है परन्तु कल्कि 
ऐतिहासिक पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है | 





१ देखो जैनहितिषी भाग १३ अंक १२ मे “ शुप्त राजाओकछा काल, मिहिर्कुल और 
कल्कि । ? 


आराधना ओर उसकी टीकायें 


मूल ग्रन्थका परिचय 


नाम -- यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है । इसकी भाषा शौर- 
सेनी प्राकृत है। इसमे सब मिछाकर २१७० गाथाएँ हैं। इनमें सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्शान, सम्यकचारित्र ओर सम्यकूतपरूप चार आराधनाओंका विवेचन है, 
इसी कारण इसका नाम “ आराधना है । यद्यपि यह “ भगवती आराधना के 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है, परन्तु वास्तवमे * भगवती “ नामका अंश नहीं, उसका 
एक विशेषण है | यदि नाम होता, तो “ भगवत्याराधना ” होता | स्वयं गन्थ- 
कर्तताने भी मंगलाचरणमें “ आराधना ? नाम प्रकट किया है, “ वदित्ता आरिहते 
बुच्छ आराहणा कमसो । ' अर्थात्‌ अरहतोंकी वन्दना करके में “आराधना कहता 
हूं। इसके सिवाय ग्रन्थान्तमे भी कहा है “ आराहणा सिवज्ञेण पाणिदलमोइणा 
रइदा ' अर्थात्‌ पाणितलमोजी शिवारयने * आराधना ” की रचना की | इस अन्थके 
प्राचीन टीकाकार अपराजितसूरिने भी “अपराजितसूरिणा, . .रचिता आराधना-टीका 
विजयोदया नाम्ना समाप्ता . लिखकर इसका नाम “ आराधना * ही प्रकट किया 
है। पण्डित आशाधरजीने अपनी टीकाका नाम “ मूलाराधना-दर्पण ” लिखा है । 
इससे भी मूल ग्रन्थका नाम * आराधना * ही प्रकट होता है । इसी तरह तीसरी 
टीकाका नाम भी “ आराधना-पंजिका ? है । 


मूल ग्रन्थकर्ताने एक जगह २१६४ नम्बर्की गाथामे * आराधना " के लिए, 

स्वय * भगवती ? विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नही और 

आराधनाके बाद दिया है | जान पडता है, आगे चलकर पूज्यतावश यही विशे- 
षण नाममें शामिल हो गया है । 

 श्रीआमितगतिसू रिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थको भी आराधना 

' ही कहा है, * आराधनेषा यदकारि पूर्णा '। हैं, विशेषण रूपमें अवश्य ही 


पु | +वय पु हे 
रछ जनसाहहत्य आर इातंहास 


उसके साथ “भगवती ” पद लगाया है, * आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या । ? 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है | 

विषय--यह प्रधानतः सुनि-धर्मका अन्थ है। मुनि-धर्मकी अन्तिम सफछता 
शान्तिपूर्वक समाधिमरण है और इस समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण, पण्डित- 
मरण आदिका--इसमे विशद ओर विस्तृत विवेचन है । 


मूल कत्ताका परिचय 


अन्थकर्त्तने ग्रन्थान्तमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है--- 

अज्लजिणणंद्गिणि-सब्वगुत्तमणि-अज्मित्तणंदीणं । 

अवगमिय पादमूले सम्म॑ सुत्त च अत्थें च ॥ २१६१ ॥ 

पुब्वायरियणिवद्धों उवजीवित्ता इमा ससत्तीए । 

आराहणा सिवज्ञेण पाणिद्लभोइणा रइदा ॥ ६२ ॥। 

छदमत्थदाइ एत्थ दु जे बद्ध होल पवरयणविरुद्ध । 

सोधंतु सुगीदत्था पवयणवच्छल्॒दाणए ढु ॥ ६३ ॥ 

आराहणा भगवदी एवं भत्तीण वण्णिदा खंती । 

संघरुस सिवज्ञस्स य समाधिवरमुत्तमं देंउ ॥ ६४ ॥ 

अखुर-खुर-मणुअ-किण्णर-रवि-ससि-किंपुरिस-महियवरचरणो। 

दिसउ मम बोहिलाहं जिणवरवीरों तिहुवार्णिदों ॥ ६५॥ 

खम-दम-णियम-धराणं चुद्रयसुहदुक्खाविप्पजुत्ताणं | 

णाणुज्लोदियसल्लेहणम्मि सुणमोीं जिनवराणं || ६६ ॥ 

अ्थांतू--आर्य जिननदि गणि, आर्य सवेगुत गणि ओर आये मित्रनन्दिके 

चरणोके निकट मूल सूत्रो और उनके अर्थ या अमिप्रायकोी अच्छी तरह समझ करके, 
पूर्वांचार्योद्वार निबद्ध की हुई स्वनाके आधारसे पाणितलभोजी ( करतलपर लेकर 
भोजन करनेवाले ) शिवार्यने यह “ आराधना ” अपनी शक्तिके अनुसार रची है| 
अपनी छलद्मस्थता या ज्ञानकी अपूर्णताके कारण इसमें जो कुछ प्रवचनविरुद्ध 
लिखा गया हो, उसे सुगीताथ अर्थात्‌ पदार्थकी भले प्रकार समझनेवाले प्रवचन- 
वात्सल्य-भावसे शुद्ध कर छे। इस प्रकार भक्तिपूवेक वर्णन क्री हुई भगवती 
“आराधना सघको और शिवार्यको ( मुझे ) उत्तम समाधि दे । असुर-सुर-मनुष्य- 


त:5_-सक सससससलफस/5 ससससससॉइ-+ननन+त+_स्‍हत#8  ३जजज++तऋनऋलेंु्ननञञा_ न“ सती ->न-इकल्‍कल्‍ककक 


। १३ पं० आशाधरजीने अपनी दीकामें ८ पुव्वायरियकयाणि य ? पाठ माना हैं | 


आराधना और उसकी टीकाये श्५्‌ 





किन्नर-रवि-शशि-किंपुरुषोंके द्वारा पूज्य और तीन म्ुवनके इन्द्र भगवान महावीर 
मुझे बोधि दे | क्षम ( क्षमा ), दम ( इंद्रियदूमन ) और नियमोके धारक, कर्म- 
रहित, सुखदुःखविप्रयुक्त ओर ज्ञानके द्वारा सछ्लेखनाकों उद्योतित करनेवाले जिन- 
वरो ( तीर्थंकरों ) को नमस्कार हो | 

इससे मालूम होता है कि अन्थकत्तीका पूर नाम शिवार्य था। अपने तीनों 
गुरुओंके नामके साथ उन्होने “आर्य ” विशेषण दिया है | इससे जान पडता है 
कि उनके साथ जो “आर्य” शब्द है, वह भी विशेषण ही है ओर इसलिए उनका 
नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त, शिवकाटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो सक्षेपमे “शिव 
कहा जा सकता है। 

आदिपुराणके कतों भगवजिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभभे उनका शिवक्रोटि 
मुनीश्वर कहकर उल्लेख किया है--- ' 

शीतीभूर्त जगयस्य वाचा55राध्य चतुएरय । 
मोक्षमा्ग स पायाज्नः शिवकोटिमुनी श्वरः ॥ ४९ ॥ 

अर्थात्‌ वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा (निर्मित) 
चतुष्टवरूप ( दशन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमा्गंका आराघन करके यह जगत 
शीतीभूत या शान्त हो रहा है । 

अवश्य ही इस छोकमे “ आराधना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु जिस 
ढेंगसे यह कहा गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जिनसनस्वामीका आशय 
शायद इसी “ आराधना  अन्थसे है, क्यो कि इसमें दशशन, ज्ञान, चारित्र और 
तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओका ही विस्तृत व्याख्यान है और इसमे भी 
सन्देह नहीं है कि वह संसारकी शीतीभूत करनेवाला है। इससे सभव है कि 
लनका पूरा नाम “ आर्य शिवकोटि / हो । 

समन्तभद्र॒का शिष्यत्व--श्री प्रभाचन्द्रके आराधना कथाकोश ( गद्य ) 
में और देवचन्द्रके ' राजावछि कथे ” ( कनड़ी ) में शिवकोटिको स्वामी समन्त 
अद्रका शिष्य बतलछाया है। इनके अनुसार वे काशी या काचीके शैव राजा थे 
और उनके शिवलिंग फोडकर उसमेंसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कार- 
को देखकर !वे जैन हो गये थे । परन्ठु इन कथाओंपर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता। इतिहासदृष्टिति ये लिखी भी नहीं गई हैं। जैनधर्मका प्रभाव 

, अकट करना ही इनका उद्देश्य जान पडता है। यह कदापि सभव नहीं कि 
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शिवकोटि अपने इतने बडे ग्रन्थमे अपने इतने बंढ़े उपकारी गुरु समन्तभद्रका 
उल्लेख न करे। कमसे कम उनका नामस्मरण तो अवश्य करते | परन्तु वे अपने 
गुरुओंके नाम जुदा ही बतछांते हैं । 

हरेषेणकृत कथाकाश उपलब्ध कथाकोशोमे सबसे पुराना श० से० ८५३ 
( वि० सं० ९८८ ) का बना हुआ है । इस अन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कथाये दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि, और 
समन्तभद्रवाढी कथा नहीं है, इससे मादूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी 
उक्त कव्पना उसके बाद की है | 

शिवकोटिका सबसे पुराना उल्लेख आदिपुराणमें मिलता है। जिनसेनस्वामीकी 
शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य हैं। यदि वे उन्हें समन्तभद्रका 
शिष्य समझते होते तो समन्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते। सो न करके 
उन्होने बीचमे श्रीदत्त, यशोभद्र और ग्रभाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिव- 
कोटिका स्मरण किया है। 

कवि हस्तिमल्ल (वि० की चोदहवीं शवताब्दि ) ने  विक्रान्तकोरव * में 
समन्तभद्रके शिवकाटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमे 
वीरसेन जिनसेनकी बतलाया है, परन्तु इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि 
समन्तभद्रकी शिष्यपरम्पराम वीस्सेन जिनसेन हुए हैं । शिवकोटि तो खैर ठीक 
परन्तु ये 'शिवायन' और कोन हैं ! कहीं 'सिवज्जेण' (शिवार्येण) पद ही तो किसी 
गुलतफहमीसे शिवायन नहीं बन गया है ! अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 
उल्लेख अब तक नहीं मिला । 

इस तरह शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य नहीं माने जा सकेते। 

अन्य दो रचनायें--* आराधना ” के अतिरिक्त शिवकाटि आचार्यकी दो 
स्चनायें ओर बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक “ र्नमाला | है। 

१ प० परमानन्द शाखीने भपने एक लेख ( भनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) मे बतलाया 
है कि शिवार्यने गाथा २०७९-८३ में स्वामी समन्तभद्रकी तरह गुणबरतोंमे भोगोपमोग 
परिमाणकी न गिनकर देशावकाशिककी ग्रहण किया है ओर शिक्षात्रतोंमें देशावकाशिककी 
न लेकर भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया है । यदि वे समन्तभद्गके शिष्य होते तो इस 
विषयमें उनका अनुसरण अवश्य करते | , 

२ माणिकचन्द-ग्रन्थमाराके २१ वे ग्रन्थ “सिद्धान्तसारादिसिग्रह ? मे प्रकाशित । ग 


(क-] 
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इस संस्कृत ग्रन्थमं केवछ ६७ अनुष्ट॒प्‌ छोक हैं। इसका अन्तिम ऋछोक. 
इस प्रकार है-- 
यो नित्य पठति श्रीमान रत्नमालामिमां परा। 
स शुद्धभावतो नून॑ शिवकोटित्वामाप्लुयात्‌ ॥ ६७ ॥ 
हमारी समझमे यह ग्न्थ आराधनाके कत्ताका कदापि नहीं है | या तो किसीने 
जान बूझकर अपनी बातोकी अधिक प्रामाणिक बतलानेकी नीयतसे इसे शिवको- 
टिके नामसे प्रसिद्ध किया है और या वे काई दूसरे ही शिवकाटि होगे । एक तोः 
र्नसालाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमे कोई प्रोढता नहीं है, दूसरे उनके 
बादके किसी भी अन्थकर्त्तान इस ग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका 
कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया है, तीसेरें इसमें लिखी हुई कुछ बाते 
बुरी तरह खटकनेवाली हैं । इस ग्रन्थका नीचे लिखा हुआ इल्लेक देखिए--- 
कलो काले बने वासो वज्येते मुनिसत्तमेः । 
स्थीयेत च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
अर्थात्‌ इस कलिकालम मुनियोको वन न रहना चाहिए। भष्ठ मुनियोने 
इसको वर्जित किया है| इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोमे विशेष करके ग्रामादिकोमे 
रहना चाहिए | 
इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयकी रचना है जब्र दिगम्बर सम्प्र- 
दायमें “ चेत्य वास ” अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने 
प्रबल हो गये थे कि उन्होंने वनोंमे रहना वर्जित तक बतला दिया था। मन्दिरो 
या ग्रामोमे रहनेकी किसी तरह जायज बतलाना एक बात है ओर उन्‍्हींमे रहना 
चाहिए, वनमें नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती आराधनासे भी 
विरुद्ध है। 
र्नमालाका ६५ वो शोक इस प्रकार है--- 
सर्वमेवविधिजेनः प्रमाणं छोकिकः सता । 
यत्र न व्॒तहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडने ॥ ६० ॥ 
यह श्रीसोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके नीचे ढिखे 
कोकको बिगाड़कर बनाया गया है--- 
सर्वमेव हि जैनानां प्रमाणं लोकिकों विधिः | 
'.. यत्न सम्यकत्वहानिने यत्र न बतदूषणम्‌ ॥ 
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यशस्तिछककी स्चनाका समय शक संबत्‌ ( ८८१ बि० स० १०१६ ) है, 


अतएव रत्नमाला उससे पीछेके किसी समयकी रचना है' | 

श्रवणबेल्गोलके १०५ वे शिलांलेखमे जो वि० स० १४५५ का है, शिव- 
कोटिको तत्वार्थसूत्रका टीकाकार बतलाया है, “ ससारवाराकरपोतमेतत्तत्वा्थ- 
सूत्र तदलचकार । ? अर्थात्‌ जिन्होने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत 
( जहाज ) के समान यह तत््वाथंसूत्र अलंकृत किया। इसमें जो * एततू ! 
( यह ) शब्द पडा हुआ है, उससे पेडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने यह अनुमान 
किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म तत्वाथसूत्रकी उसी शिवकाटिकृत टीकाकी 
प्रशस्तिका एक छोक है, जे शिलालेखंस एक विचित्र ढेगसे शामिल कर लिया 
गया है | अन्यथा शिलालेखके पद्मोके अनुक्रममे इस “ एतत्‌ ” शब्दकी और 
किसी तरह सगति नहीं बिठाई जा सकती | यद्यपि अभी तक उक्त तच्चार्थटीका 
उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाल जाता है, उसका अस्तित्व 
जरूर है और वह शिवकेटिकी ही बनाई हुई होगी। परन्तु वे आराधनाके कर्त्तो 
शिवार्य या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकाटि होगे ओर आश्चर्य नहीं जो 
रतनमालाके कत्ती गिवकोटिकी ही वह रचना हो | यह भी असभव नहीं है कि 
लनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो। गिवकोटिके समान समन्तभद्र नामकों 
चारण करनेवाले भी अनेक भट्टारक हो सकते हैँ | एक समन्तभद्रका नाम तो 
पाठकोने भी सुना होगा, जिन्होंने अष्टसहस्तीपर एक ' विषमपदतात्ययटीका “ 
लिखी है ओर जिनका समय पं० जुगलकिशोरजी विक्रमकी तेरहवीं गताब्दिके 
लगभग अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहलाते थे | 

तत्त्वाथसूत्रकी यदि यह टीका इतनी प्राचीन होती जितनी कि आराधना है, 
तो उसका उल्लेख दूसरे टीकाकारोने अवश्य किया होता और वह सर्वाथसिद्धि- 
टीकासे भी प्राचीन होती । परन्तु अभीतक किसी भी प्राचीन ग्रन्थमे उसका किसी 
मी रूपमे काई उल्लेख नहीं मिला है । 


इन सब बातोसे हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि आराधनाके कत्तो न 


१ सिद्धान्तसारादिसग्रहकी मेरी लिखी हुई भूमिकामें इस विषयपर कुछ विस्तारस 
लिखा गया है । 


२ देखो “ स्वामि समन्तभद्र ? के पृष्ठ २२९ की टिप्पणी । 


आराधना और उसकी टीकायें २९, 





तो समन्तभद्रके शिष्य थे, न जिनदीक्षा लेनेके पहले वे शेव राजा थे और न 

उनका बनाया हुआ आराघनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध है) 
पु मल +प] ३ कप कप ३ को 

र्नमाला ओर तत्त्वाथगीकाके कर्ता कोई दूसरे शिवकोटि थे । 


ग्रुरुपरम्परा और सम्प्रदाय 

दिगम्बर सम्प्रदायकी पद्टावालियो, शिलालिपियों और श्रुतावतार, हरिवंशपुराण 
आदि गन्थीमे जो ग़ुरुपरम्पराये मिलती है उनमेसे किसी परम्परामें जिननन्दि, 
सर्वगुत्त और मिन्रननन्दिके नाम नहीं मिलते । परन्तु इनमेसे सर्वगुत्ता उल्लेख: 
यापनीय संघके आचार शाकठायनन अपने व्याकरणमे किया है--* उपसबगुप्त 
व्याख्यातारः / ( १-३-१०४ / अर्थात्‌ सोरे व्याख्याता सर्वगुप्से नीचे है-- 
जनके जैसा कोई दूसरा व्याख्याता नहीं । शायद इन्ही सर्वगुप्तक चरणोंके निकट 
बैठकर शिवार्यने सूत्र और उनका अथ अच्छी तरह आयत्त करके आराधनाकी 
रचना की थी। शाकटायनके उक्त उछेखंस हमारा अनुमान है कि शिवाय या 
शिवकीटि यापनीय संघके ही आचार हैं और इसीलिए, दिगम्बर गुरुपरम्परामे 
उनके गुरुओका कोई उल्लेख नहीं मिलता | 

इस अनुमानकी पुष्टि और भी कई प्रमाणोंसे होती है जिन्हे हमने विस्तारके 
साथ अन्य॑न्र लिखा है | यहाँ संक्षेपमे उनमेसे थोडी सी बांते दी जाती हैं--- 

१ भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओमे सबसे पुरानी टीका अपराजित- 
सूरिकी है ओर जैसा कि आगे बतछाया जायगा वे निश्चयंस यापनीय संघके हैं । 
ऐसी दशांम मूल ग्रन्थकर्ता शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना है । 

२ यापनीय सघ खेताम्बरोके समान सूत्र-अन्थोको (इ्वेताम्बर आगमोको) मानता 
है ओर आराधनामे सैकडो गाथाये ऐसी है जो सूत्र-ग्रन्थोमें मिलती है। 

३ दस स्थितिकल्पोके नामेंवाली गाथा जीतकव्पभाष्य और अनेक श्वेताम्बर 
टीकाओं तथा निर्युक्तियोमें मिलती है। आचाये प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलछ- 
मार्तण्डमें भी इसे खवेताम्बर गाथा मानी है । 

४ आराधनाकी ६६५-६६८६ न० की गाथाये दिगम्बरोके मुनियोंके 
आचारसे मेल नहीं खाती। उनमें बीमार मुनिके लिए चार मुनियोके द्वार 


१ देखा ९ यापनीय साहित्यकी खोज ” जीर्षक लेख और अनन्तकीतिमालाम प्रकाशित 
भगवती आराघनाकी भूमिका । 


ह 
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मोजन-पान लनेका निर्देश है | इसपर स्व० पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकार्म 
ओऔर दीवान अमरचन्दजीने अपने कविवर बृन्दावनजीको लिखे हुए पत्रमे आपात्ति 
की है'। 

५ आराधघनाकी ४२८ वीं गाथा आचाराग ओर जीतकद्प ग्रन्थोंका उल्लेख 
करती है जो र्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 

६ शिवार्यने अपनेकी “ पागितलूमोजी * अथांत्‌ हथेलियोपर मोजन करने- 
वाला लिखा है| यापनीय सघके साधु ख्वेताम्बर साधुओके समान पात्र-मोजी नहीं 
बल्कि दिगम्बरोंके समान कर-पात्रभोजी थे | 

शिवाय जब यापनीय संघंके थे, तब भगवाजिनसेनने उनका स्मरण क्यों किया ! 
इस विषयमे हमारा खयाल है कि उस समयके विद्वानों इतनी उदारता थी 
और वे इसमे कोई दोप नहीं समझते थे । उन्होंने इसी दृष्टिसे सिद्धसेनाचार्यकी भी 
प्रशसा की है । 


मूल कर्ताका समय 

भगवजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है और शाकटायनेन उनके गुरू सबवे- 
शुप्तका बड़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनो ग्रन्थकर्त्ताओसे तो 
निश्चयपूर्वक पहलेके हैं | कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बतलछाया जा सकता । 
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि वहुत पहलेके हैं | आराघनाके चालीसवे “विजहना' 
नामक अधिकार्म जो आराधक मुनिके ; मृतकसस्कारका वर्णन है, उससे इसकी 
प्राचीनतापर प्रकाश पढ़ता है । उसके अनुसार उस समय मुनिके मृतक गर्ररको 
वनमें किसी अच्छी जगहपर यो ही छोड़ दिया जाता था और उसे पश्ञु-पक्षी 
समाप्त कर देते थे | इस अन्थपर जैसा कि आगे बतलाया गया है कई प्राकृत 
टीकाये थीं और प्राकृत दीकाओंके लिखे जानेका समय छठी सातर्वी शतान्दिके 
बाद नहीं माठ्म होता | फिर तो सस्कृतटीकाओंका काल आ जाता है। 

इस प्राचीन ग्न्थपर अनेक टीकाये लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 
उपलब्ध हैं--- 





१ देखो * वृन्दावनविलास ? में मेरी लिखी हुईं भूमिका । 
२ भगवती भाराधनाकी भूमिका श्स विधिकों कुछ विस्तारके साथ लिखा गया है । 
पाठक वहीँसे देख लें । 
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टीकाओंका परिचय 
' १ विजयोदया--यह टीका छप चुकी है। इसके कर्त्ता अपराजितसूरि हैं जो 
चन्द्रनन्द महाक्मप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य और बलदबेसूरिके शिष्य थे, आरातीय 
आचायेकि चूडामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें घीर वीर तथा यशस्वी थे 
और नागनीनद गणिके चरणोकी सेवांसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । श्रीनन्दिगणिकी 
प्रेरणास उन्हींने यह विजयोदया टीका लिखी थी । 

४ चन्द्रनान्दिमहाकर्मप्रकृत्याचार्यशिष्येणप आरातीयसूरिचूछामणिना नागनन्दि- 
गणिपादपझोपसेवाजातमतिलबवेन वलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणघीरेण लब्घ- 
यशःप्रसरेणापराजितसूरिणा श्रीनन्दिगणिना वचोदितिन रचिता आराधनाटीका 
श्रीविजयोदया नाम्ना समात्ता । 

पं० आशाधरजीने अपने मूलाराघनादर्पणमें अनेक स्थेलॉपर अपराजित 
सूरिका “ श्रीविजयाचार्य ” नामसे उल्लेख किया है और अनगारघर्मामृतणीका 
(४० ६७३ ) में भी एक जगह लिखा है, “ एतन्च श्रीविजयाचार्यविरचित- 
सस्कृतमूलाराधनटीकाया सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समर्थित दृष्व्यम्‌ | ” इससे जान 
पडता है कि अपराजितसूरि ' श्रीविजयाचार्य भी कहलाते थे | विजयोदया 
नाम भी इसी लिए रकक्‍्खा गया है। 

अपराजितसूरि भी यापनीयसंघके थे | इस विषयमे अब कोई सन्देह नहीं रह 
गया है | क्योकि उन्होंने * दशवैकालिक ' सूत्र पर भी विजयोदया नामकी टीका 
लिखी थी जिसका उलछेख ११९७ यीं गाथाकी टीकार्म वे स्वय इस प्रकार 
करते हैं, “ दशवेकालिकटीकायां श्रीवेजयोदयाया प्रपंचिता उद्गमादिदाषा 
इति नेह प्रतन्‍्यंत । ” अर्थात्‌ उद्गमादि दोषोका वर्णन दरशवेकालिककी विजयोदया- 
टीकामे किया है, इस लिए. अब उसे नहों किया जाता । यह बतलानेकी जरूरत 
नहीं कि “ दशवेकालिक ' प्रसिद्ध श्रेताम्बर सूत्रग्रथ है. और उसे यापनीय संघ 
भी मानता था। 

पं० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए वे ४२७ वीं गाथाकी वचनिकाम लिखते हैं, ““ इनिका विशेष बहु ज्ञानी 
होइ सो आगमके अनुसारि जाणि विशेष निश्चय करो | बहार इस ग्रन्थकी ठीकाका 


१ देखो गाथा न० ४४, ४५९०, ६८१, ६८२, १७१२, १९९९० की टीका । 


3 520०5 4७ 28०७ २०६ का | अअविंलए ४ 4 436 7030५ मं ४ या & २० ॥# «0 ९ 7कलइपक 


३२ जैनसाहित्य और इतिहास 





कर्ता खेताम्बर है, दूसरी गाथांके अर्थमें वस्त्र पात्र कम्बलादि पोषै है, कहै है, 
ताते प्रमाणरूप नाहीं है। _ चूँकि उन्हें यापनीय संघंके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए उन्होंने अपराजितसूरिको श्वेताम्बर समझ लिया था। वास्तवमे वे 
यापनीय थे और यापनीयसघके बहुतंस सिद्धान्त खेताम्बरससम्प्रदाय जैसे हैं। 
आचाराग, उत्तराध्यन आदि आगमोका मानते हैं ओर अपराजितसूरि जगह जगह 
उनके उद्धरण देकर अपने विषयका निरूपण करते है | उनके यापनीय हेनेंके 
और भी अनेक प्रमाण मैने अपने * यापनीय साहित्यकी खोज ' शीर्षक लेखमे 
दिये हैं, पाठक वहेंसि देख सकते है | 
. अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मालूम हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
कि वे विक्रमकी नबी शताब्दिके पहलेके ही होंगे। गगवशके प्रथ्वीकोद्भणि महा- 
राजका एक दोनपन्र श० से० ६९८ (वि० सं० ८३३ ) का मिला है। 
उसमे यापनीयसघके चन्द्वनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमलूचन्द्रको * छोकतिलछक * 
जैनमन्दिर्के लिए, एक गॉब दिये जानेका उल्लेख है। अपराजितसूरि शायद इन्हीं 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य होगे | उक्त दानपत्रमे उनके एक शिष्य कुमारनान्दिकी ही 
गुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों और उनके शिष्य अपराजित | 

२ सूलाराधना-द्पेण --इसके करत्तो ० आशाधरजी हैं जिनके अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके समय आदिके विषयमे काफी लिखा जा चुका 
हैं ।। यह टीका भी विजयोदया ठीकाके साथ छप चुकी है| कारंजाकी जिस 
प्रतिके आधारंस यह छपी है उसमें अन्तकी प्रशस्तिका एक पृष्ठ नष्ट हो गया है, 
इसलिए यह न मालूम हो धका कि यह टीका किस संबतमे लिखी गई थी। 

प० आशाघरजीसे पहले अमितगतिकी सस्कृत आराधना बन चुकी थी। 


१ इंडियन एण्टिविरी जिल्द २ पु० १५८६-७५ । 

२ चन्द्रेनन्दिकी अपराजितसूरिने महाकर्मग्रकृत्याचाय लिखा है | अवणबेल्गोलके ५४ वें 
शिलालेखमें जो श० स० १०५० का है, अनेक आचायोके साथ एक कमै-प्रकृति भद्टारकको 
भी नमस्कार किया गया है । ये बहुत करके चन्द्रनन्दि आाचाय॑ होंगे । उक्त शिलालेखसे 
समयपर कोई प्रकाश नही पडता है । 


३ देखो, “ भनेकान्त ? वर्ष ३, अंक ११-१२ में मेरा ।डिखा “ प० प्र० आशाधर * शीर्षक 
विस्तृत लेख । 
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इसके सिवाय उनके सामने भगवती आराधनाका एक ओर भी कोई पद्मानुवाद 
था जिसके सौस ऊपर पद्म उन्होंने अपनी टीकामे उद्धत किये हैं। जान पडता है 
इसी लिए अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रक्‍्खा है। कोई यह न 
समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी, टीका है। 

३ आराधना-पशञ्ञिका---पूनेके भाण्डारकर-प्राच्यविद्यासंशोधक-सन्दिरमे 
इसकी एक प्रति है' | १५-१६ वर्ष पहले मेने इसे देखा था ओर इसके 
अन्तकी लेखक-प्रशस्तिको नकल कर लिया था, जो इस प्रकार है--- 
कुन्दावदातयशसा सहवासिवेशपञ्माकरद्यमाणिना गुणिनां वरेण । 
श्रीदेवकीतिविवुधाय वुधाप्रियाय दत्त यशोधवलनामधुरंचरेण ॥ 
श्रीदेवकीतिपाण्डितच्छात्रेण काहत्याकनाम्ना लिखितामाति । 

संवत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रसुद्पिश्चम्यां सोमवासरे सकलशाजशिरो- 
मुकुटमाणिक्यममररीचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीठस्यथ श्रीपेरोज- 
सांहेः सकलसाम्राज्यधुरीविभ्राणस्थ समये श्रीद्व्ल्‍यां श्रीकुन्द्कु- 
न्द्चार्यान्वये सरस्वतीगच्छे वरात्कारगणे भद्धारकश्रीरत्नकीतिदे- 
वपट्टोद्याद्वितरुणतराणित्वमुर्वीकुवोणं भद्दारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-त- 
त्सिष्याणां ब्रह्म नाथूराम । इत्याराचनापंजिकायां ( ! ) अ्न्थ आत्म- 
पठनार्थ लिखापितम्‌ | शुभस्तु मंगलमहाश्री:। समस्तसंघस्य शुभम । 

अग्नोतकान्वये साधु नयपाल तत्पुत्र कुड्धरः तथा गोहिलगोत्र 
साधु खेंतल साधु राजा तस्य पुत्र वीरपाल लिखापितम । 

इसके न तो मंगलाचरणादि प्रारंभिक अशको में नोट कर सका और न 
टीकाकर्त्ताके अन्तिम लल्लेखकी, जिससे यह बतछाया जा सकता कि इसके कर्ता 
कोन हैं | मेरा अनुमान है कि शायद यह पजिका प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके 
कर्ता आचार्य प्रभाचन्द्रकी हो। उनके अन्थोंकी सूचीमे एक आराधना-पजिका- 
का उल्लेख है| पूर्वोक्त प्रशस्तिसे तो इस टीकाके लिखने: लिखानेवाल्ेका ही 
पता लगता है। यह एक विचित्र बात है कि इसमें ताौन बारके लिपिकारोका 
उल्लेख सुरक्षित है | इसकी एक प्रति श्रीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकने 
लिखी थी और सहवासीवशके यशोधवल नामक घुरंधर या पण्डितने बुढ्धिमानोंके 


१ नं० ६७९ आफ १८९०-५९६,९८--९९ 
डरे 


है। 
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प्यूरे भ्रीदेवकीर्ति पण्डितकी भेट दी थी। इस प्रतिके लिखे जानेका समय नहीं 
दिया है। इस प्रतिपरस जो दूसरी प्रति लिखी गईं, वह रतनकीर्ति भद्दरकके 
पद्टशिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य त्रह्मचारी नाथूरामन संबत्‌ १४१६ की चेत सुदी 
५ सोमवारकों अपने पढनेके लिए दिल्लीमे लिखाईं, जिस समय कि बादशाह 
फीरोज़शाह तुगुलकका राज्य था | 
इस दूसरी प्रतिपरस तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवालबंगके नयपाल साहूके 
पुत्र कुख्धर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई | 
किस समयमे लिखाई गई, यह नहीं लिखा है । 
यह पद्धति बहुत ही अच्छी है| इस प्रकार यदि ग्रन्थ-लेखक ( लिपिकर्ता ) 
अपने पहलेकी मातका प्रतियोकी लेखक-प्रशस्तियां भी पूरी लिख दिया करें, तो 
बहुत लाभ हो | परन्तु तिथि और संवत्‌ भी लिखना न छोड़ना चाहिए | 
दूसेरे लिपिकर्ताने अपना संवत्‌ १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अप- 
नेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विपयमे इतनी बात 
'निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यह टीका चौदहवीं शताब्दिके बादकी 
नहीं है । 
४-शभावारे-द्ीपिका टीका--यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिस्मे है! | इसका प्रारंभका और अन्तका अश इस प्रकार है--- 
श्रीमन्तं जिनदेव वीर नत्वामराचितं भकक्‍्त्या । 
वात्ति मगवत्याराधनाखुग्रन्थस्य कुचे5हम | १॥ 
घनघटितकमनाश गुरू च बंशाधिपं च कुन्दाहे 
चंद शिरसा तरसा अन्थसमाप्ति समाप्सुरहम ॥ २॥ 
वएदेवी श्रीजनी नत्वा संप्राथ्य प्रंथ्ससिद्धि । 
सरलां मुग्धां पिरचे वरत्ति भावाथदीपिकासंशां ॥ ३॥ 
ऊतेय सद्दात्तः शिवांजिद्रुणाख्येद विढ॒पा, 


गुणानां सत्‌ व्यातिव्यंपह्मतसमस्ताधानिकरा | 
प्रचचतुः श्रोतुर्या वितराति दिव॑ मुक्तिमपरां, 
चेरं जीयादेषा चुधजनमनोरंजनकरी ॥ 


९ न० १११३ आफ १८९७-९६ | 
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'._ महासंघे गच्छे गिरिग गबलात्कारपदके, 
गुरो नन्यास्नायेउन्चयवरणुरों कुन्दमुनिपे । 
सुजातों वे सूरिजेयपुरपद्स्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
महेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुणुणनिधिः प्षमखुवृषा, 
तदीयः सच्छिप्यो बधवरनिहालेति पद्भाक्‌ । 
तदीयः सच्छिष्यों गुणनिधिद्याचन्द्रविबुधः, 
तदीयः सत्तेजः दिलखुखबुधों ज्ञानानिशतः ॥ ३॥ 
तदीयः सब्छिप्यः शिवजिद्रुणो भ्क्तिनिरत:, 
गुरूणामाज्ञावान ध्ृतजिनखुधर्मो 5भवादिह । 
तदीयः सत्पुत्रो मणिजिद्रुणाख्यों लघुमाति- 
स्तद्र्थ वृत्तिचों प्रकट्ितपथाकारि रुचिरा ॥ ४ ॥ 
समे वस्वेकार्यहुमिति शुभपक्षे शुचिभवे, 
अयोदर्येह्त्य (१) चरमसमये वारधिषणे 
5जुराधानक्षत्रे शुभखुयशर्धिप्रजननी, 
चिरं जीयादेषा भुचि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराधनाटीका समाप्ता। 
यह टीका शिवजिदरुण अर्थीत्‌ पं० शिवजीलालने अपने सुपुत्र मणिजिदरुण 
( मागिजीछाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है | वे जयपुरके भद्दारककी गद्दीके 
पण्डित थे। उन्‍्हेंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भट्टारक महेन्द्रकीर्तिके 
शिष्य भद्दारक क्षेमकीर्ति, उनके प० निहालचन्द, निहालचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, 
दयाचन्द्रके दिखकसुख और दिलसुखेक शिवजीलाल | प्रशस्तिके पॉचवे पद्ममें टीका 
निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहछा चरण कुछ अशुद्ध-सा हो 
गया है, इस कारण वह ठीक नहीं बतछाया जा सकता। संवत्‌ १८१८ की 
जेठ सुदी १३ गशुरुवार्को टीका समाप्त हुई है ।पं० शिवजीछाल प० 
सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान थे और एक प्रकारस उनके प्रतिपक्षी थे। 
उस समय तेरहपन्थ और बीसपन्थमे बहुत कठुता बढी हुई थी। शिवजीलालका 
एक तेर॒हपन्थ-खण्डन नामका ग्रन्थ भी है | उन्होने र्नकरण्ड, चर्चासंग्रह, बोधसार, 
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दर्शनसार,, अध्यात्मतरगिणी आदि अनेक अन्धोंकी भाषावचनिकार्यें लिखी हैं । 
वे कट्टर बीसपन्थी थे । 
७५--संस्क्तत आराधना--माथुरसघंके आचार्य अमितगतिके बनाये हुए 
घरमपरीक्षा, उपासकाध्ययन, सुभाषितरत्नसदाह, पंचसग्रह आदि ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं। ये नेमिष्रेण आचार्यके प्रशिप्य और माधवसेनके शिष्य थे | इन्होंने 
अप॑ने अनेक अन्येमे स्वनाका समय दिया है, इस लिए उनका समय 
निर्णीत है। वे विक्रमकी ग्यारहरवी सदीके विद्वान हैं। आचाय॑ शिवकोटिकी 
आराधनापर उन्होने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका सस्कृत प्मामि अनुवाद 
किया है जो विजयोदया ओर दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है | पं० 
आशगाधरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामे इस संस्कृत * आराधना 'के कुछ 
फेक उद्धृत भी किये हैं । 
इसकी रचना भगवती आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः 
संस्कृत अनुष्टप्‌ छोकीमे की गई है, बीच बीचमे दूसरे छन्‍्द भी हें। सचना 
प्रायः अनुवादरूप ही है । 
जिस द्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारंधंके १९ -छोक नहीं है, नष्ट 
ही गये हैं | 
संस्कृत आराघनाका अन्तिम ओश इस प्रकार है--- 
आराधना भगवती कथिता स्वशक्‍त्या, 
चिन्तामाणि वितरितुं चुधाचिन्तनानि | 
अह्वाय जन्मजलूधि तरितु तरण्डं, 
सव्यात्मना गुणवत्ती ददतां समाधिम ॥ १२ ॥ 
श्ः धर | श्ः रच 
श्रीदिवलेनो पजनि माधुराणां गणी यतीनां विहितप्रमोद्‌ः । 
तत्वावभासी विहितप्रदोषः सरोरुह्मणामिव तिग्परश्मिः ॥ 
धृतजिनसमयो5जनिमहनीयो गुणमणिजलघेस्तदूनु यतियेः । 
शमयमनिलयो५5मिवगतिसूरिः प्रदलितमदनोी पद्नतसूरिः ॥ 
सर्वेशाखजलराशिपारगों नेमिषेणस्ुनिनायकस्ततः । 
सेा5जनिए भुवने तमोंपहः शीतरश्मिरिव यो जनभियः॥ 
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माधवसेनो एज॒नि सुनिनाथों ध्यंसितमायामद्नकद्थः । 

तस्य गरिष्ठो गुरुरिव शिष्पस्तत्तविचारप्रवणमनीषः ॥ १७ 

शिष्यस्तस्य महीयसो.5मितगतिमोगज्रयालरूम्बिनी- 

मेनां कल्मपर्मोषिणी भगवतीमाराधनां अयसीम ॥ १८ ॥ 
आराधनैषा यद्कारि पूर्णा मार्सेश्वतुर्भिन तद्स्ति चित्न। 
महोद्यमानां जिनभाक्तिकानां लखिद्धवान्ति रृत्यानि न कानि सद्य+॥१९॥ 
स्फुटीकृता पूेजिनागमादियं मया जने यास्याति गौरवं पर। 
प्रकाशितं कि न विशुद्धयुद्धिना महाधेतां गच्छति दुग्धतो घूत॑ ॥२०॥ 

अन्य टीकायें ओर टिप्पण 

विजयोदया टौकामे पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है--- 

“ सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादि | अन्रान्ये कथयन्ति निवृत्तविषयरागस्य 
निराकृतसकलर्परिगहस्य॒क्षीणायुप्रस्साधकस्याराघना विधानावबोधनार्थमिद शास्त्र 
तस्याविप्नप्रसिद्धयथीमियं मगलस्य कारिका गार्थित । असयतसम्यग्हृष्टि सयतासयता- 
संयतस्य वा निन्नत्तविषयरागता सकल्ग्रन्थपरित्यागों वास्ति | क्षीणायुष इति चानुपपन्न। 
अक्षीणायुषोप्याराधकता दर्णयिष्यति सूत्र * अणुछोमा वा सत्तू चारित्तावेणासया 
हवे जस्स / इति। ” हे 

अर्थात्‌ यहाँ * अन्य ” कहंते हैं कि जिसके विषयाराग निवृत्त हो गये हैं, जो 
सकल परिग्रहसे रहित है, जिसकी आयु श्रीण हो गई है, उस साधकको आराध- 
नाकी विधि बतलानेके लिए, यह शास्त्र है ओर उसकी विघ्नरहित सिद्धिकि लिए, 
यह मंगलकारिका गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और 
प्रमतसंयत आदि भी आराधक या साधक हैं, तब उन्हे निवृत्तविषयराग और 
निराक्ृतसकलपरिग्रह केसे कह सकते हैं ? क्यो कि असयतसम्यग्हष्टि और संयता- 
संयतके निदृत्तविषयरागता और सकलपरिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है| इसी 
तरह क्षीणायुष कहना भी नहीं बन सकता है, क्‍्ये। कि “ अणुलोमा वा सत्तू ? 
आदि सूत्रम अक्षीणायु भी आराघक होता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उल्लेखसे ऐसा मालूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
ठीका थी, जिसमे “ सिद्धे जयप्पसिद्ध ” आदि गाथाकी टीकांमे साधकको निवृत्त- 


* १ पुनेकी प्रतिमे ओर वम्बईकी प्रति भी “ विराधना ? पीठ है। । 
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विषयराग, निराक्ृतसकलपरिग्रह और क्षीणायुत्र विशेषण दिये हैं. परन्तु इन 
विशेषणोका देना वे ठीक नहीं समझते हैं । 

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह “ अन्न परा व्याख्या ' ' अन्नान्ये व्याच- 
क्षत ” आदि कहकर अपना मत-मभेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
स्थलोपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी यैकाओका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं | 
इससे उनके समश्ष अन्य टौकार्ये जरूर थीं, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। 

प्‌ं० हीरालालजी शाख्रीने जैनसिद्धान्तमास्कर ( भाग ५, किरण ३ ) में अन्य 
टीकाओंके सम्बन्धमे कुछ और भी प्रकाग डाला है ओर वह यह कि--- 

१ प॑० आशाधघरने गाथा न ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-मवकी दुर्लेभता बत- 
छांते हुए ' चुकय पास धण्णं ” आदि गाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, 
८४ एते चुल्लीमोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिपु विस्तरेणोक्ता: 
प्रतिपत्तव्याः । 


२ गाथा न० ५२५ की व्याख्यामें लिखा है, पर्टुनिशद्शुणा यथा--अश्े 
जानाचाराः, अशे दर्शनाचाराश्च, तपो द्वादशविध, पचसामितयः तिख्रो गुत्तवश्वेति 
संस्कृतटीकाया । प्राकृतटीकाया तु अश्लविंशति मूल्युणाः आचारवत्त्वादयश्राशे, 
इति षद्त्िंगतू। हा 

३ गाथा न० ५५० के “ काउसग्ग ” पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
६ काउसग्ग सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वक वृहत्सिडभक्ति इृत्वोपविद्य लघु- 
सिद्धभाक्ति करोतीति प्राकृत्ीकाम्रांयः । ? 

४ इनसे एक प्राकृतटीका और एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
लगता है । इनके सिवाय जान पडता है कि कुछ और भी गयद्यात्मक टीकाये थी, 
जिनके कर्ता मूलगाथाओके कुछ मिन्न भिन्न पाठ निर्देश करते थे और टीका भी 
भिन्न करते थे | यथा--- 

गाथा न० १८१८--एप्रा प्राकृततीकाकारमतेन व्याख्या । अन्ये “ संयम- 


१ प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ( भनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) ( किमिरागकबलस्सव * 
आदि गाथा ( न० ५३७ ) की टीका ( मूलाराधनादपंण ) का एक उद्धरण ओर दिया हैं 
जिसमें संस्क्रतरीकाका ओर उल्लेख है । 


५ 
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मेज्ञाणीति _ पठित्वा अमेध्ययोग्यात्स्वयमशुचीनि सन्तीत्यर्थमाहुः | अपेरे पुनः 
सलिलादीनित्यादिसूत्र सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृतं देहाशाचित्वं अनुसदर्धते। 

गाथा १९६७ अन्ये तु वासे वास इति पठित्वा वर्ष वर्ष इत्यथ व्याचक्रुः । 
अपरे मासे मांस इति पाठे मत्वा एवं शब्द विकव्पार्थमीषुः । 

गाथा १९६८--अन्ये “ एगंता सलोगा ? इति पठित्वा एकान्तपरेः प्रायेणा- 
हृश्या इत्यर्थ प्रतिपन्ना, > »< »< अपरे तु॒( दूर्मगोढा ” इत्यस्य निषद्यास्थान- 
स्तंमापेक्षया बहधः प्रवेशेत्यथमाहुः । 

५ अमितगातिके संस्कृतपद्मान॒ुवादक अतिरिक्त एक और पतद्मानुवाद किसी 
आचार्यका है जिसके लगभग सोंसे अधिक पद्म आशाघरजीने अपनी गीकामे 
£ उक्त च  “ तथोक्त ” इत्यादिके रूपमे उद्धत किये हैं। उनमेंसे एक यह 
दिया जाता है-- 

मूछल--पडियोदणासहणवायखुभिद्पडिवयणईंधणाइड्ो । 

चेडो हु कसायग्गी सहसा सपजिलेज्ञाहि, ॥ २६५ 
अनु०--प्रतिवचनेन्धनजानितः प्रतिकूलाचरणपवनसंचलितः । 
चण्डः कषायद्हनः सहसा संप्रज्वलेत्पाप: ॥ 

इसी गाथाका अमितगतिकृत पद्मानुवाद यह है--- 

वाक्यासहिष्णुतावात्या प्रेरितः कोपपावकः । 
उदेति सहसा चंडो भूरिपत्युत्तरेन्धचनः ॥ रदे५ 

पं० आशाघरजीके सामने मूलग्रन्थके कुछ िप्पण भी थे। उनमेसे एक तो 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पणं था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकामे इस प्रकार 
किया है-- श्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेवमुक्तम्‌। 

इसके सिवाय एक और टि्पणकी खोज पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १) ने आराधना-दर्पणसे छगाई है, जो जयनन्दिका है- 


१ इसी गाथाका अमितगतिइत पद्यानुवाद भी साथ ही उद्धृत किया गया है जिससे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि यह दूसरा ही पद्यानुवाद है। 
२ ये वही श्रीचन्द्र हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविषेणंके पद्मचरितके 
टिप्पणप और पुराणसार आदि अन्ध लिखे हैं, जो भोजदेवके समयमे १०८७ में थे और 
», जिनके मुरुका नाम श्रीनन्दि था । 
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गाथा ने० १९९९--कम्मेत्याद | अन्न स कर्ममलः मिथ्यात्वादिस्तोक- 
कमोणि । सिद्धि सवारथसिद्धेमिति जयनान्दिटिप्पण व्याख्या | 

इन सब उल्लेखोंसे मालूम होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध 
यीकाओके अतिरिक्त ओर भी अनेक टीकाये थीं जे अपराजितसरिके सामने थीं 
ओर पें० आशाघरके सामने भी । यह नहीं कह्य जा सकता कि जो अपराजित- 
सूरिको प्राप्त थीं वे ही पं० आशाधरको मिली थीं, अथवा वे उनके अतिरिक्त 
थीं। दोनोकी संभावना है। प० आशमाघरने जयनानद और श्रीचन्द्रके दो 
टिप्पणोंका भी उपयोग किया है | साथ ही एक अमितगतिका तथा दूसरा किसी 
अजशातनाम आचायका, इस तरह दे सस्क्ृत पद्मानुवाद, भी उनके समक्ष थे । 

जिस अन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण अनुवादादि किये गये, उसकी 
महत्ताके विषयमे क्या कहना है | बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका इतनी अधिक 
टीकाओका सोमाग्य प्राप्त हुआ हो । 


कर 


यापनीय साहित्यकी खोज 


यापनीय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और श्रेताम्बर । इन दोनोके 
अनुयायी लाखो हैं ओर साहित्य भी, विपुल है, इसलिए इनके मतो और मत- 
मेंदेस साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम लोगोको 
पता है कि इन दोके अतिरिक्ति एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे * यापनीय * या 
४ शोप्य * संघ कहते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है । 

यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। देशनसारके कत्ता देवसेनर्सारिके कथनानुसार 
कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका पता चलता ही है और यह समय 
दिगम्बर-श्वेताम्बर उत्पत्तिंस सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पडता है। इसलिए, यदि 
मोटे तोरपर यह कहा जाय कि ये तीनो ही सम्प्रदाय छगभग एक ही समयके हें 
तो कुछ बडा दोष न होगा, विशेष कर इसलिए कि सम्प्रदायोकी उत्पत्तिकी 
जो तिथियों बताई जाती हैं वे बहुत सही नहीं हुआ करती । 

किसी समय यह सम्प्रदाय कनौटक ओर उसके आसपास बहुत प्रभावशाली 
रहा है। कदम्ब, राष्ट्रकूटें ओर दूसरे बंशोके राजाओने इस संघको और इसके 

१ कछाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे। 
जावणियसंघभावो सिरिकलसादो हु सेवडदो || २९ || 
२ छत्तीसे वरिससए विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स | ' 
सोरहे वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥ १ ॥' 

इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिवाणकें ६०९ वर्ष बाद (वि० सं० 
१३९ में ) हुई है। न 

३ कदम्ववंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जेनहितेपी, भाग १४, अंक ७-८ । 

४ देखो, इं० ए० १२ १० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षका दानपत्र । 

५ देखो इ० ए० जिल्द २ पु० श्ष६-७९ में पृथ्वीकॉंगणि महाराजकरा दानपत्र । 
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आचार्योको अनेक भूमि-दानादि किये थे। प्रसिद्ध ख्ेताम्बराचार्य हरिभद्गवर्ूरिने 
अपनी छलितविस्तरामे यापनीयतंत्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है। 

श्रुवकेवलिदेशीयाचार्य शाकटायन ( पाल्यकीर्ति ) जैसे सुप्रसिद्ध वैयाकरण इस 
सम्प्रदाय उत्तन्न हुए हैं। पठमर्चारेड और अर्धनिभिचरिडके करता अपभ्रश 
भाषाके महाकवि स्वयभू और न्रिभुवन स्वयभू भी इसी सम्प्रदायके माल्स होते हैं। 

इस संघका छोप कब हुआ और किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोका उत्तर 
देना तो बहुत परिश्रम-साध्य है, परतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रहवीं शतान्दि तक यह सम्प्रदाय जीवित था । 
कागबाड़ेके श० सें०* १३१६ (वि० सं० १४५१ ) 'के शिलालेखमे, जो” 
जैनमीन्दरके भौंहिरेमे है, यापनीय संघके धर्मकीर्ति और नागचन्द्रके समाधि-ले- 
खोका उल्लेख है । इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुल॒वराज्यस्थापनाचार्यकी उपाधि दी 
हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बढ़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इस- 
लिए संभव है कि उनके बाद भी सो पचास वषे तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व 
रहा हो। 


यापनीय साहित्यका क्‍या हुआ 

बेलगॉवके “ दोडु बस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक 
खडित लेखें है, जिससे माल्म होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके किसी 
पारिसय्या नामक व्यक्तिने शक ९३५ (वि० सं० १०७० ) में बनवाया था 
ओर आजकल उक्त मन्दिस्की यापनीयोंद्वारा प्रतिक्षित प्रतिमा दिगम्बरियोंद्वारा 
पूजी जाती है । 

जिस तरह यापनीय संघकी अक्त प्रातिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, क्‍या आश्चर्य है जो उनके कुछ साहित्यका भी समावेश 
उसके साहित्यमे हो गया हो ! यापनीय संघकी प्रतिमाये निर्वत्र होती हैं, इसलिए 

१ श्रीहरिभद्वसूरिका समय आठवी शताब्दि है | 

२ देखी प्राचीन लेखमाला भाग १ पु० ६८-७२ । 

३ देखो बाम्बे यू० जर्नलके मई १९३३ के अकर्मे ग्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० एु० 
का “ यापनीय सघ ? नामक छेख और जैनदर्शन वर्ष ४ अक ७ में उसका अनुवाद । 

४ देखो जेनदर्शन वर्ष ४, अक ७ ६ ९४7 ८ 
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सरसरी तोर्स नहीं पहिचानी जा सकतीं कि वे दिगम्बर सप्रदायकी हैं या याप- 
नीयकी | इसी तरह यापनीय सघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है 
जो स्थूल दृष्टिसे दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही माल्म हो । उदाहरणके लिए हमोर 
सामने शाकटठायन व्याकरण है ही | वह दिगम्बर सम्प्रदायमें सैक्डों वर्षोसे केवल 
मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोंने टौकायें तक लिखी हैं । 

शाकटठायनाचार्यके व्याकरणके अतिरिक्त दो और ग्रन्थ प्रकाशम आये हैं 
जिनमेसे एकका नाम ' सत्री-मुक्ति प्रकरण ' और दूसरेका “केवलि-सुक्ति प्रकरण * है। 
इन ग्रन्थों नामके अनुसार ख्रीकी उसी भव मोक्ष हो सकता है और केवली 
भोजन करते हैं, इन दो बातोको सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनो सिद्धान्त 
दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं, शायद इसीलिए इनका सग्रह दिगम्बर भण्डारोमे 
नहीं किया गया परन्तु ख्वेताम्बर सम्प्रदाय इन बातोकी मानता है इसलिए, उसके 
भण्डारोमे यह सग्रहीत रहा । 

पाल्यकीर्ति ( शाकठटायन ) का एक साहित्यविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमासामे उद्धृत किया है | 

जैसा कि पाठकाकी आगे चलकर माल्म होगा यापनीय सघ सूत्र या आगम- 
अन्थोकी भी मानता था और उनके आगर्मोकी वाचना उपलब्ध वल्लमी वाचनासे,, 
जो श्वेताम्बर सप्रदायमे मानी जाती है, शायद कुछ भिन्न थी। उसपर उनकी 
स्वतत्र टीकायें भी होगीं जैसी कि अपराजितसूरिकी दशवेकालिक सूत्रपर एक 
टीका थी । इस सब साहित्यमेंसे कुछ न कुछ साहित्य ज़रूर मिलना चाहिए | 

जिस सप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहर्वी शताब्दि तक पता छगता है और जिसमे 
शाकठायन और स्वयंमू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए हैं, उसका साहित्य सर्वथाः 
ही नष्ट हो गया होगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता | वह 
अवश्य होगा ओर दिगम्बर-ब्वेताम्बर भण्डारोमें ज्ञात-अज्ञात रूपमे पड़ा होगा । 

विक्रमकी बारहवीं-तेरहरवीं शतानिदि तक कनड़ी साहित्यमे जैन विद्वानोने एकसे 
एक बढकर सेकड़ो ग्रन्थ लिखे हैं | कोई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
यापनीय संघके विद्वानोकी परम्पतया चली आ रही थी तब उन्होंने भी कनड्ी 


| 4५ आप 5». 


साहित्यकी दस-बीस ग्रन्थ भेट न किये हो । 


१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अक ३, ४ भे ये प्रकरण प्रकाशित है चुके हैं । 


४४ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


यापनीय संघके साहित्यकी एक बडी भारी उपयोगिता यह है कि जैनधर्मका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोकों उससे बड़ी सहायता मिलेगी | दिगग्बर-रवेताग्बर 
मत-भदोके मूलका पता लछगानेके लिए, यह दोनोंके बीचका और दोनोको परस्पर 
जोडनेवाला साहित्य है ओर इसके प्रकाशम आये बिना जैनधर्मका प्रारम्भिक इति- 
हास एक तरहसे अपुर्ण ही रहेगा । 


यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप 


मैंने अपने दे्शनसार-विवेचना ओर उसके परिशिष्टमे यापनीयोका विस्तृत 
परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ में उत्तकी पुनराज्त्ति न करके सार-- 
भात्र लिख देता हूँ, जिससे इस लेखका अग्रिम भाग समझनेमे कोई असुविधा न हो | 

छलितविस्तराके कर्त्ता हरिभद्वसूरि, प्रटरदर्शनसमुच्यक्रे टीकाकार गुणरत्नसूरि 
ओर षट्प्राभ्नतके व्याख्याता श्रुतसागरसूरिकि अनुसार यापनीय सघके मुनि नमन, 
रहते थे, मोरकी पिच्छि रखेत थे, पाणितलसेोजी थे, नम्म मूर्तियों पूजते थे और 
वनन्‍्दना करनेवाले श्रावकोको 'धर्म-छाम' देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बरियों जैसी 
थी, परन्तु साथ ही वे सानते थे कि ह्लियोको उसी भवस मोक्ष हो सकता है, 
केवडी भोजन करते हैं और सपग्रन्थावस्था ओर परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव 
है। इसके सिवाय शाकठायनकी अमोघबत्तिके कुछ उदाहरणोंसे माल्म होता है कि 
यापनीय सघमे आवश्यक, छेद-सूत्र, नियुक्ति ओर दशवेकालिक आदि ग्रन्थोका 
पठन-पाठन होता था, अथीत्‌ इन बातंमे वे स्वेताम्बरियोंके समान थे | 


१-२ देखो जनहितेषी भाग १३ अक ५-६ और ९-१० । 


३ “ या पंचजैनाभासरचलिकारहितापि नम्मूर्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति सा न वन्दनीया न 
चार्चनीया च | ”-षट्प्राभ्ृतटीका पृष्ठ ७९ । झतसागरके इस वचनसे मालूम होता है कि 
यापनीयोद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाये नत् होती थी क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापतीय 
पॉच जैनामासोके अन्तंगत हैं | 


४ एतकमावश्यकमध्यापय । शयमावश्यक्मध्यापय ।-अमोघबृत्ति १--२--२०३-४ 
भवता खल छेदसज्न वोढ्व्यम्‌ । नियुक्तिरधीष्व । निर्युक्तिघीते | ४-४--१३३--४० 
कालिकसूत्रस्यानध्यायदेशकाला, पठिता | ३--१-४७ 

अथो क्षमाश्रमणैस्ते ज्ञानं दीयते १-२-२०१ 
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अपराजितसूरि यापनीय थे 

यापनीय संघकी सानताओका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतलाना 
चाहत हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय 
दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानोमे उनके द्वार 
प्रतिष्ठित प्रतिमओकी £ इसके प्रमाणमें हम सबसे पहले मूलाराधनाकी टीका 
श्रीविजयोदयाकी उपस्थित करते है, जो अपराजितसुरि या श्रीविजयाचार्यकी 
बनाई हुई है | 

यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार प॑० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था ओर लिखा था कि इस ग्रन्थकी 
टीकाका कत्ती अताम्बर है। वस्त्र, पात्र, कम्बछादिका पोषण करता है, इसलिए 
अप्रमाण है । सदासुखजी चूंकि यापनीय सघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे 
अपराजितसूरिको ग्वेताम्बरके सिवाय और कुछ लिख भी नहीं सकते थे | इसी तरह 
स्व० डॉ० के० बी० पाठककी भी अमोघद्नत्तिमे आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति 
आदिके उदाहरण देखकर शझाकटायनको स्वेताम्बर मान लेना पडा था, जो कि 
निश्चित रूपसे यापनीय थे | ह 

अपराजितसूरिके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश- 
बैकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी और उसका भी नाम इस टीकाके 
समान “ श्रीविजयोदया _ था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी 
गाथाकी टीकांम किया है, “ दशवेकालिकटीकाया प्रपंचिता उद्मादिदोषा इति 
नेह प्रतन्‍्यते | > अथोत्‌ भेंने उद्गमादि दोषोका वर्णन दशवेकालिक टीकामें 
किया है, इसलिए, अब उसे यहेँं नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचाये किसी अन्य सम्प्रदायके आचास्-पग्रम्थकी टीका लिखेगा, यह एक तरहसे 
अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिमे दशवेकालिकादि सूत्र नष्ट 
हो चुके है | वे इस नामके किसी अन्थके अस्तित्वंम मानते ही नहीं है । 

यहाँ यह बततला देना आवश्यक है कि इ्वेताबर संप्रदाय-मान्य जो. आगम 
ग्रन्थ हैं यापनीयसंघ शायद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पढ़ता है 
कि दोनोंके आगमोमे कुछ पाठ-भेद था ओर इसका कारण शायद यह हो कि 
उपलब्ध वल्लभी-वाचनासे पहलेकी कोई वाचना ( संभवतः माथुरी वाचना ) 


छ्दे जैनसाहित्य ओर इतिहास 





यापनीय सघके पास थी । क्यो कि विजयोदया टीकामे आगमोके जो उद्धरण 
दिये गये हैं वे स्वेताम्बर आगमोमे बिल्कुल ज्योंके त्यो नहीं, कुछ पाठ-भेदके साथ 
मिलते हैं । 
अचेलकताकी चचामे यापनीयत्व 

जिस ४२७ न० की गाथाकी टीकापरंस प० सदासुखजीने टीकाकारकों 

इंवताबरी करार दिया है, वह यह है--- 
आखेलक्कुद्देसियसेजाहररायपिंडकरियस्मे । 
चदजेट्डपंडिकम्मणे मास पतञ्ञों सवणकप्पो ॥ 

इस गाथामे दह प्रकारके श्रमणकल्प अथीत्‌ श्रमणं। या जैन साधुओंके आचार 
गिनाये हैं, उनमे सबसे पहला श्रमणकव्प आवचेलक्य या निर्वत्नरता है। साधुओको 
क्यो नम्म रहना चाहिए, और निर्वत्नतामे क्‍या क्‍या गुण, हैं, वह कितनी आवश्यक 
है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारके साथ लगभग दो पेजमे स्पष्ट किया है 
और उसका बढ़े जेरोस समर्थन किया है। उसके बाद शका की है कि यदि 
ऐसा मानते हो, अचेलकताके ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वागमोमे जो 
वस्त्र-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो केसे ! 

पूर्वागमोंमे वस्त्रपात्रादि कहें कहें उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरमे आगे उन पूर्वा- 
गममेसे नाम और स्थानसहित अनेक उद्धरण दिये हैं| जिन आगमोके वे उद्धरण 
हैं, उनके नामोंसे और उन उद्धरणोका जो अभिप्राय है, उससे साफ समझमें 
आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शास्त्र नही हैं बढ्कि 
वही हैं जो ब्वेताम्बर सम्प्रदायमं उपलब्ध हैं ओर थोडेसे पाठ-मेदके साथ यापनीय 
संघमे माने जाते थे | 

अक्सर ग्रन्थकार किसी मतका खडन करनेके लिए उसी मतंके ग्रन्थोका भी 
हवाला दिया करते हैं ओर अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं। परन्तु इस टीकांमे 
ऐसा नही है। इसमे ते टीकाकारने अपने ही आगर्मोका हवाला देकर अचेलकता 
सिद्ध की है ओर बतछाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषमे ही वस्रका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं | 








१ अथेव॑ मन्यसे पूर्वांगमेषु वलपानरादिमहणसुपदि्ट तथा (तत्कथ ? ) 
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पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि ” का है' ओर यह आचार-प्रणिधि दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमे लिखा है कि पात्र ओर कम्ब- 
लकी प्रतिलिखना करना चाहिए कि वे नि्जन्तुक हैं या नहीं। और फिर कहा 
है कि प्रतिलेखना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना 
वह केसे होगी * दूसरा उद्धरण आचारागसूत्रका है। उसके “लोक-विचय * 
नामके दूसरे अध्ययनके पॉचवे उद्देश्यमें भी कहा है कि मिक्षु पिच्छिका, रजो- 
हरण, उग्गह ओर कटासन इनमेसे कोई उपधि रक्‍खे।* 

इसके आगे वस्थेसणा ( वस्ल्रेषणा ) और पाएषणा ( पात्रेषणा ) के तीन 
उद्धरण दिये हैं जिनका साराश यह है कि जो साधु हीमान या छजाछु हो, वह 
एक वस्त्र तो धारण करें ओर बूसय म्रातिलेखनाके लिए रक्‍्खें, जिसका लिय बेडोल 
जुग॒ुप्साकर हो वह दो वस्त्र तो घारण करे और तीसरा प्रातिलेखनाके लिए. रक्खे और 
जिसे शीतादि परिष्रह सहन न हो वह तीन वस्त्र धारण करे ओर चौथा प्रातिलिख- 
नांके लिए. रक्खे । यदि मुझे तूंबी, छकड़ी या मिद्टीका अव्पप्रमाण, अव्पबीज, 
अव्पप्रसार, ओर अव्पाकारवाला पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण करूँगी। 

इन उद्धरणोको देकर पूछा है कि यदि वस्त्र-पात्रादि ग्राह्म न हो तो फिर ये सूत्र 
कैसे लिये जाते हैं ! * 

इसके आगे भावना ( आचारागसूत्रका २४ वो अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान्‌ महावीरने एक वर्ष तक वस्त्र धारण किया और उसके बाद वे 
अचेलक ( निर्वस्त्र ) हो गये । 
.._ १---आचारप्रणिषों भणित । ३-३-प्रतिलिखेत्यात्रकम्घल ध्रुवमिति । असत्सु पात्रादिषु 
कथ प्रतिलेखना ध्रुव क्रियते। ४-आचारस्थापि द्वितीयाध्यतो लोकविचयों नाम, तस्य पतन्नमे 
उद्देशे एवमुत्तम्‌ । पडिलेहणं पादपुछण्ण उग्गह कडासण अण्णदर उपर्थि पावेज्न इति। ५-- 
तथा वत्वेसणाए वुत्त तत्थ एसे हिरिमणे सेग वत्व वा धारेज्ज, पडिलेहण विदियम्‌ । तत्थ एसे 
जुग्गिदे दुवे वत्थाण धारेज्ज पडिलेहेण तिदियम्‌। तत्थ एसे परिस्तह अणधिहासस्स तगो 
वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्थम्‌ । 

& पुनइचोकत तत्रेव--आलावुपते वा दारुगपत्ते वा मट्टिगपतत वा अप्पपा्णं अप्पवी्ज 
अप्पसरिद तथा अप्पाकारं पात्रछामे सति पडिग्गहिस्सामीति । 

७ वस्तपात्रे यदि न ग्राह्म कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? 
« ८ वरिेस चीवरघारी तेन परमचेलके तु जिणे | 
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सूत्रकृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमे कहा है कि साधुकी किसी वस्त्रपात्रादिकी 
प्राप्तिंक मतलबसे घर्मकथा नहीं कहनी चाहिए, ओर निशीयसूजञ्के दूसरे उद्देश्यमे 
भी कहा है कि जो मिक्षु वस्-पात्रेकी एक साथ ग्रहण करता है डसे लघुमासिक 
प्रायश्रित लेना पडता है । 


शकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोमे जब वस्र-ग्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेल्ता 
कैसे बन सकती है ? इसके समाधानमें टीकाकार कहते हैं कि आगममे अर्थात्‌ 
आतारागादिम आर्थिकाओको तो वस्त्रकी अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंकों नहीं है। और 
जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस मिक्षुके शरीरावयव छजाकर हैं और जो परीषह 
सहन करनेमें असमर्थ है वही वस्त्र ग्रहण करता है | और फिर इस बातकी पुष्टिमे 
आचाराग तथा कब्प (बृहत्कल्प ) के दो उद्धरण देकर आचारागका एक दूसरा सूत्र 
_ बतलाया है जिसमे कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहण करनेका विधान है" और फिर'डसकी 
टीका करते हुए लिखा है--यह जो कहा है कि हेमनत ऋतुके समास हो जाने 
पर परिजीर्ण उपधिको रख दे, सो इसका अथ यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन 
न हो तो वस्त्र अहण कर ले और फिर ग्रीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे | 
इसमें कारणकी अपेक्षा ही ग्रहण कहा गया है। परन्तु जीणको छोड़ दे, इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि हढ ( मजबूत ) को न छोड़े | अन्यथा अचेलता- 
वचनसे विरोध आ जायगा। वस्त्रकी परिजीणता प्रक्षालनादि संस्कारके अभावसे कही 


१-ण कहेजों धम्मकह बत्थपत्तादिहेदुमिदि । 
२-कसिणाईं वत्थकबलछाइ जो मिक्‍खू पडिग्गहिदि पजदि मासिग लहुगे इंदि | 


2७ (0६७५ 


२३-एवं सूत्ननिर्दिष्ट चेले अचेलता कथ इति | 


४-आय्यिकाणामागमे अनुज्ञातं वर्लन, कारणापेक्षया मिक्षणाम्‌ । हीमानयोग्यशरीरावयवों 
दुश्वमॉमिलम्बमानवीजो वा परीषहसहने वा अक्षम स गृह्लाति । 


५-हिरिहेतुक॑ व होइ देहदुगुंछंति देहे ज्ुग्गिदगे धारेज्ज सिय॑ वर्त्थ परिस्सहाणं च 
ण विहासीति | 


६-द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस््रग्रहणमित्यस्थ प्रसाधक आचारागे विद्यते--... भद्द पुण 
एव जाणेज्ज । पातिकंते हेमंतेहिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवधि पदिद्वावेज्ज । ? 


डर 


यापनीय साहित्यकी खोज छण, 


'गई है, दृढका त्याग करनेके लिए. नही और, यदि ऐसा मानोगे।क संयमके ,लिए, 
पात्र-अहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। क्यो कि अचेछताका अर्थ है परिग्रहका 
त्याग और पात्र परिग्रह है, इसलिए उसका त्याग सिद्ध है। अर्थात्‌ वर्र-पात्र- 
ग्रहण कारणसापेक्ष है । जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए. | 
इसलिए बहुतसे सूत्रोमे अर्थाधिकारकी अपेक्षा जो वस्त्र-पात्र कहे हैं सो उन्हें 
ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये है | और जो भावना ( आचा- 
रागका २४ वॉ अध्ययन ) मे कहा है कि भगवान्‌ महावीरन एक वर्ष तक 
चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमे बहुत-सी 
बिप्रत्तिपत्तिया हैं, अर्थात्‌ बहुतसे विरोध ओर मत-मेद हैं। क्योकि कुछ छोग 
कहते हैं कि उस वस्त्रकों जो वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था, 
लटका देनेवाले मनुष्यन ही उसी दिन ले लिया था। दूसरे कहंते हैं कि 
वह कॉयों और डालियों आदिसे उलझते उलझते छह महीनेमे छिन्न मिन्न 
हो गया था। कुछ लोग कहंते हैं कि एक वर्षते कुछ अधिक बीत 
जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे छे लिया था और दूसरे कहते हैं कि जब 
वह हवासे लंड गया और भगवानने उसकी उपेक्षा की, तो छण्कानेवालेने फिर 
,उनके कन्घेपर रूटका दिया। इस तरह अनेक विप्रत्तिपत्तियाँ होनेके कारण इस 
बातमें कोई तत्व नहीं दिखलाई देता । यदि सचेल लिग प्रकट करनेके लिए, 
भगवानले वस्त्र अहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्यों इष्ट हुआ १ उसे 
सदा ही घारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 


१-हिमसमयें शीतवाधासह. परिय्रह्म चेलं तस्मिन्निष्कान्ते ग्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति 
कारणमपेक्ष्य अहणमाख्यातम्‌ । परिजीर्णविशेषोषादानादुइढानामपरित्याग इति चेत्‌ अचेलता- 
बचनेन विरोध । प्रक्षालनादिसस्कारविरहात्परिजीणता वस्रस्य कथिता, न तु हृढस्य त्याग- 
कथनाथ पात्रप्रतिष्ठापनासत्रेणोक्तेति । ४ 


२-सयमार्य पात्रग्हद्ण सिद्धयति इति मन्यसे, नेव। अभचेरुता नाम परियग्रहत्याग. पात्र च 
परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति | तस्मात्कारणापेक्ष वस्लपात्रमहणम्‌ । यदुपकरण ग्द्यते 
क्रारणमपेक्ष्य तस्यग्रहणविधि: ग्रहीतस्थ च परिहरणमवर्य॑ वक्तन्यमेव । तस्माहस्स पात्र 
चार्थाधिकासमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्मिति ,भह्यम्‌ । "ये 

है 


रे 
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तो फिर उसका ग्रहण करना निरथेक हुआ और यदि पता नहीं थातोवे 
अज्ञानी सिद्ध हुए | और फिर यदि उन्हें चेलप्रभापना वाछनीय थी, तो फिर 
यह बचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीथेकरका धर्म आचेलक्य 
( निर्वस््रता ) था | 

और जो यह कहा है कि जिस तरह भे अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 
( तीर्थंकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा | इसके सिवाय 
वीर भगवानंके समान यदि अन्य तीथकरोके भी वस्त्र थे तो उनका वस्ज-त्याग- 
काल क्यो नहीं बतलाया जाता है ? इसलिए, यही कहना उचित मालूम होता है 
कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( वीर भगवान्‌ ) स्थित थे तब किसीने उनके 
ऊपर वस्त्र डाल दिया था और वह एक तरहका उपसर्ग था। 

इसके बाद कहा है कि परीषह-सूत्रोंमे ( उत्तराध्ययनर्म ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्पशे-परीषहोंके सहनके वचन हैं वे सब अचेलताके साधक हैं। क्योंकि जो 
सचेल या सबस्त्र हैं उन्हें शीतादिकी वाधा होती ही नहीं है । 

फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नो गाथांये उद्धृत की हैं जो अचेल्ताको प्रकट 


१-यख्भावनायामुक्त--- बरिसं चीवर॒धारी तेण परमचेलयो जिनो ? ति तदुक्ते विग्रतिपत्ति- 
वहुलत्वात्‌। कथम्‌ ? केचिद्वदन्ति तस्मिन्नेच दिने तदइसत्न वीरजिनस्थ विल्म्बनकारिणा 
गृहीतमिति । अन्ये पण्मासाच्छिन्न तत्कण्टकशाखादिमिरिति । साधिकेन वर्षेण तदर्ं 
खण्डलकब्राह्मणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्यतेन पतितमुपेक्षित जिनेनेति। अपरे वदन्ति- 
विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति । एवं विप्रतिपत्तिवाहुल्‍यान्न दृश्यते तत्त्वम्‌ | 
सचेललिंगप्रकटनार्थ यदि चेलआअहर्ण जिनस्थ, कथ तद्विनाश इष्ट, ? सदा तडारयितव्यन । 
कि च, यदि नश्यतीति शान, निरर्थक तस्य ग्रहण, यदि न शातमज्ञानस्थ प्राप्तोति । अपि 
च चेलप्रशापना वाछिता चेत्‌ “आवचेलक्की धम्मी पुरिमचरिमाणं” इति बचो मिथ्या भवेत्‌ । 


२-यदुुक्त (यथाहमचेली तथा होठ पच्छिमो श्ति होवखदिति? तेनापि विरोध । कि च॑ 
'जिनानामितरेषां वस्तत्यागकाल: वीरजिनस्येव कि न सिदिश्यते यदि वस्त तेषामपि भवेत । 
एवं तु युक्ते बवतुं सर्वेत्यागं झत्वा स्थिते जिने केनचिदरस वस्तुं निक्षिप्त उपस्ग इति + 


३-इर्द चाचेल्ताप्रसाधनपरं॑ शीतदंशमशक्कतृणस्पद्परीपहनवचन परीषहसृत्रेपु । नि 
सेल शीतादयो वाधन्ते | 


यापनीय साहित्यकी खोज जे 


करती हैं' ओर इस तरह इस आचेलक्य श्रमणकल्पकी समाप्त की गई है। 

इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार यापनीय सघके हैं और 
वे उन सब आगमोकी मानते हैं जिनके उद्धरण उन्हींने अचेलताके प्रकर- 
णमे दिये हैं। उनका अमिप्राय यह है कि साघधुओको नमन रहना चाहिए, नमम 
रहनेकी ही आगमोकी प्रधान आशा है और कहीं कहीं जो वस््नादिका उल्लेख मिलता 
है सो उसका अर्थ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पढ़े, 
शीतादिकी तकलीफ बरदाश्त न हो, या शरीर बेडोल घिनोना हो तो कपड़ा ग्रहण 
किया जा सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारणसापक्ष है ओर एक तरहंस 
अपवादरूप है | भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उल्लेख 
करते हैं जो उनके कुछ काल तक वस्त्रधारी रहनेके सम्बन्धम र्वेताम्बर-सम्प्रदायरमें 
प्रचलित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदायमें जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है। 


१-स्थानाभावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाथायें दी जाती हैं--... 

परिचत्तेसु वत्थेसु ण पुणो चेलमादिए, | 
अचेलपवरों मिक्‍्खू जिणरूबधेरे सदा ॥| 
अचेलगस्स लूहस्स सजयस्स तवस्सिणों । 

तणेसु सयमाणस्स णं ते होदि विराहिणा | 

ण में णिवारण अत्थि छवित्ताण ण बिज्जई । 
अहं तु अग्गि सेवामि इंदि भिक्‍्खू ण चिंतए ॥ 
आचिलक्कीा य जो धम्मो जो वाय॑ पुणरुत्तरो | 
देसिदे वड़ढमाणेण पासेण य महप्पणा ॥ 

२ इस विषय यापनीय संघकी तुलना शुरूके भट्रकोंसे की जा सकती है । वे थे तो 
दिगम्बर- सम्प्रदायके ही भनुयायी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले और नम्नताके 
पोषक, परन्तु अनिवाय आवश्यकता होनेपर वर्ओोका भी उपयोग कर लेते थे । यों तो वे भपने 
मर्ठोरम वस््र छोड़कर नम्न ही रहते थे और भोजनके समय भी नप्न हो जाते थे । ओऔश्रुत- 
सागरसूरिने पर्दपाहुड ठीकार्मे इसे अपवादवेष कहा है। यथा--- 

८ कली किल स्लेच्छादयो नप्म इृषट्ा उपदरव यतीनां कु्वन्ति, तेन भण्डपदु्गें' श्रीवसन्त- 


फीरतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसारादिकिव शरीरमाच्छाथ पुनस्तन्मुन्च॒ति इत्युपदेश: 
-कतः संयामिनां । श्त्यपवादवेष: । ” भथाँत्‌ कलिकालरूमें यतियोंकों नन्म देखकर म्लेच्छादि 


ण्र ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


विजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी है ओर इसी लिए यह खास तौरस पाठकोके सामने पेश किया गया है। 
और भी कई प्रसंग और उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु उनमें जो दिगम्बर- 
यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता और 
उनपर विवाद भी किया जा सकता है। 


| अपराजितसूरिकी गरुरु-परम्परा 

श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितसूरि बलदेवसूरिके शिष्य ओर चन्द्रनन्दि 
महाप्रकृत्याचायके प्रशिष्य थे । नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें शान प्राप्त हुआ 
था ओर श्रीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी थी। वे आरातीय 


सूरियोमें श्रेष्ठ थ । श्रीवेजय उनका दूसरा नाम था और शायद्‌ इसीसे इस 
ठीकाका तथा दशवैकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्खा गया है। 


दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी सघकी गुवावल्ली या पद्दावढीमे यह गुरुपरम्परा 
उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदुर्ग (माडलगढ़ ) भें वसनन्‍्तकीति स्वामीने सुनियोकी यह 
उपदेश किया कि भाहारादिके लिए निकलते समय चठाई, सादड़ी ( बॉस या खजूर्‌के 
पत्तोंसे बनी हुई चटाईके डुकडे ) से शरीर ढेंक हेना ओर फिर उसे छोड देना । यह भपवाद... 
वेश है । तत्त्वाथैटीकार्मे इन्ही श्रुतसागरने इसे द्रव्यिग कहा है । यथा----“ द्रव्यलिद्विन 
असमर्था महर्षय. शीतकालादो कम्बलादिक गृहीत्वा न अक्षालयन्ते न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिक 
कुर्वैन्ति अपरकाले परिहरतीति । ” अर्थात्‌ द्र॒व्यल्गी असमर्थ महर्षि शीतकाछादिम कम्बला- 
दिक ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु न उन्हें, धोते हैं, न सीते हैं, न उनके लिए कुछ अयत्न करते 
हैं ओर फिर उसे छोड देंते हैं । 

१--- चन्द्रनन्दिमह्यप्रकृत्याचाय-प्रशिष्येण आरातीयसूरिचूलामणिना नागनन्दिगणि- 
पादपञ्मोपपतेवाजातमतिल्वेन बलदेवसूरिगिष्येण जिनशासनोदरणधीरेण लब्धयश प्रसरेणापरा- 
जितसूरिणा ओऔीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता---.” 


२---आशाघरने अपराजितका अपने ग्रन्धोंमं श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उछेख किया 
है--.. एतत्च श्रीविजयाचार्यविरचितसस्कृतमूल राधनटीकार्यां सुस्थितसूत्रे विस्तरत: समर्थित 
हृष्व्यं | ? ह --अनगारधर्मासत टीका पएू० ६७३ 


यापनीय साहित्यकी खोज ३ 


नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत और अहंदत्त, इन 
चार आचार्योके सिवाय॑ और किसी भी आचार्यके लिए. व्यवहृत नहीं किया गया 
है| सर्वायसिद्धि ठीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणघर और श्रुतकेव- 
लियोके बाद जो आचार्य हुए और जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये 
हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितसूरिने दशवैकालिककी टीका 
लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आरातीय-चूडामणि ” कहलाते हो | दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार दरशबैकालिकादि अंगबाह्य श्रुत तो हैं, परन्तु उसकी दृष्टिमें वे 
छिन्न हो गये हैं ओर जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं । अतएवं दिमम्बर सम्प्रदायका 
कोई भी आचार इस पदवीका धारक नहीं है । 


यापनीयोंका नन्दिसंघ 
गंगवंशी एथ्वीकोड्डाण महाराजका शक ६९८ (वबि० स० ८१३ ) का एक 
दान-पत्र मिला है जो श्रीपुर ( शिरूर ) के “ लाकतिलक ” नामक जैनसंदिरको 
“ पौन्नछ्लि ” नामक ग्रामके रूपमें दिया था। उसमें जो गुरुपरम्परा दी है वह 
इस प्रकार है--श्रीचन्द्रनन्दि गुरु, उनके शिष्य कुमारनन्दि, उनके कीतिनन्दि 
और उनके विमरूचन्धाचार्य । इन्हें श्रीमूलमूलगणाभिनन्दित नंदिसंघ, एरे गित्तुर 





१--विनयधर श्रीढत्त. शिवदत्तोवन्यो<हदत्तनामेतते । 
आरातीया यतयस्ततो5भवन्न्पूर्व धरा: ॥ २४ ---श्रुतावतार 
२--त्रयो वक्तार. सर्वशतीर्थकरः इतरो वा श्रुतकेवली आरातीयश्रेति । 
--अनगारधर्माझृतटीका ए० ६७३ 
आरातीये पुनराचार्य, कालदोपात्संक्षिप्तायुम॑तिबलूशिष्यानुग्रहार्थ दशवैकालिकायुपनिवद्ध 
सत्ममाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णवजर्ूू घठ्गृहीतमिव । ---अ० ३, सृन्न २० 


३-इण्डियन एण्टिक्वेरी २-१५६-५९ श्रीमूलशरणाभिनन्दितनन्दिसंधान्वयएरेगित्त्रनाम्रि 
गंणे मूलिकल्गच्छे खच्छतरगुणकिरणग्रततिग्रह्मद्तिसकल्लोकश्वन्द्र इवापरइचन्दनन्दिनामा 
शुरुरासीत्‌ " । 

४-“श्रीमूलमूलशरणामिनन्दित” पाठ शायद ठीक नही है । सम्भव हे पढ़नेवालेने गगण 
को “रण? पढ़ लिया हो । 


५8 जैनसाहित्य और इतिहास 


नामक गण और मूलिकक गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है कि 
जिस तरह मूल सघके अन्तगत एक नन्दिसंघ है, उसी तरह यापनीय 
संघके अन्तर्गत भी एक नन्दिसंघ था । इसके प्रमाणमें हम राष्ट्र 
कूय्नेरश द्वि० प्रभूतवंधेक एक दोन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
शक ७२५ ( वि० स० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके विजयकीर्तिके शिष्य 
अर्ककीर्ति मुनिको मान्यपुरके ( मैसूर राज्यके नेल मंगल ताल्डकेके मौने नामक 
ग्रामंके ) शिल्ञग्राम जिनेन्द्रभवनकोी एक गाव भेंट किया गया था। उसमे 
स्पष्टतासे * श्रीयापनीय-नन्दिसघ-पुंनागद्क्षमूलगण * लिखा हुआ है| इस नन्दि- 
सेंघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुनागवृक्षमूल नामका गण था। जिस तरह 
मूलसंघके अन्तर्गत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय नन्दिसंघमेः 
यह भी था। रायबार्गके शिलालेखमे जो ई० स० १०२० का लिखा हुआ है, 
यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमूलगणके कुमारकींतिंदेवकोी कुछ दान दिया गया है | इसी 
तरह कोल्हापुरके * मंगलवास्बस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी 
एक शिलालेख है जिससे माल्म होता है कि पुन्नागवृक्षमूलगण-यापनीयसंघके 
विजयकीर्ति पण्डितंके शिष्य और रविण्णके भाई वोमिण्णन उसकी प्रतिश्ठ कराई 
थी | इन दो लेखोमे यापनीयसंघ पुन्नागवृक्षमूलगणका उल्लेख तो है परन्तु नन्दि- 
सघका नहीं है, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नान्दिसघ 
यापनीयोमं भी था और उसके अन्तर्गत पुन्नागवक्षमूल गण था । 


द्रविड संघर्म भी नन्दिसंघ 
यापनीय संघ ही नहीं द्राविड़ या द्रमिल संघर्मं भी नन्दिसघ नामका संघ था; 


१-४० ए० जिल्द १२, ४० १३-१६ .. ओऔयापनीयनन्दिसधपुनागवृक्षमुलगणे 
श्रीकीत्याचायान्वये ...ध. 

२-जनेल आफ दि बाम्बे हिस्टारिकछ सुसाइटी जिल्द ३, पृष्ठछ १६२-२०० 

३- प्रो० के० जी० कुंडनगरने कनड़ी मासिक पत्र * जिनविजय ? (सन १९३२ ) में 
यह और यापनीयोंके अन्य लेख प्रकाशित किये थे । इनका उछेख ग्रो० उपाध्यायने अपने 
८ यापनीय संघ ? शीर्षक लेखमें किया है । देखो जैनदशन वर्ष ४, अंक ७ । 


यापनीय साहित्यकी खोज ण्ण 
जिसका उलछेख कई शिलालेखेंमि मिलता है' और यह एक मार्केकी बात है कि 
देवसेनसूरिने यापनीयके समान द्रविड संघका भी जेनाभासोमे गिना है । 

प्रायः प्रत्येक संघर्म गण, गच्छ, अन्वय, बालि आदि शाखांये रहती थी । 
कभी कभी गण-गच्छादिको संघ ओर संघोकी गण या गच्छ भी लिख दिया जाता 
था| मतलब सबका मसुनियोके एक समूहंस था। 

संघो ओर गणोके नामोंकी उपपत्ति 

इन संघो या गणेसि कुछके नाम देशोके नामसे जैसे द्राविड़, माथुर, छाइ- 
बागड आदि, कुछ आर्मोके नामसे जैसे कितूर, नमित॒र, तगरिले, श्रीपुर, 
हनसेंगे” आदि, और कुछ दूसरे चिहोसे रक्खे गये हैं। 

इन्द्रनन्दिने श्रुतावतार्मे लिखा है कि जो मुनि शाल्मलिबृक्षमूलसे आये उनका 
अमुक नाम पड़ा, जो अशोकवाटिकास आये उनका अमुर्को | इस विषयर्म जो 
मत-भेद हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया है | यद्यपि वृक्षोसे नामोंकी कोई 
ठीक उपपत्ति नही बैठती है फिर भी यह माननेमे कोई हम नहीं कि झुरू शुरूमे 
कुछ संघों या गणोके नाम वृक्षोपरस भी पढ़े थे। 

ये पुन्नागवृक्षमूछणण और श्रीमूलमूलगण भी इसी तरहके मादूम होते हैं । 
पुंनाग नागकेसरका कहते हैं ओर श्रीमूल शाल्मल्ठि या सेमरके । बगला भाषामें 





१-श्रीमद्द्रमिलसघेस्मिन्नन्दिसघे5स््यरुंगलः । 
अन्वयो भाति योड्शेषशास्त्रवारीशपारगः || 
---अीमदूद्गमिणगणदनन्दिसंघदरुद्डलान्ववदाचायोवलियेन्त दोडे . . . 
--जैनगिलालेखसग्रह पु० ३९७ 
२-दक्खिणमहुराजादे! दाविडसघो महामोहो | 
३-७-इन नामेंके स्थान कर्नाव्कमें अब भी हैं। बलि, गच्छ और अन्वयके नाम 
इन्हींपरसे रकखे गये हैं । गित्तर ओर कित्तुर एक द्वी है। कित्तृरका पुराना नाम कीतिपुर 
है जो पुन्नाट देशकी राजधानी था । “ ऐेरे ? कनढीमें “ बड़े ? को कहते हैं । कित्तर और 
८ एरे ।गैत्तूर ? दोनों ही नामके गण या गच्छ है । | 
८-ये शाल्मलिमहाद्रुममृछाय्तयो<्भ्युपगता , ये खण्डकेसरद्रुममूलान्मुनयः समागताः 
अधथितादशोकवाटात्समागता ये मुनीश्वरा. इत्यादि । 


ई 


५द् ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


सेमरकी ' शिमूल ” कहते हैं जे 'शीमूछका ही अपम्रेश मालूम होता है।, 
कनढीमें भी सेमरके लिए. सम्भव है कि शिमूल या श्रीमुलसे ही मिलता जुछता 
कोई शब्द हो | 

संस्कृत कोषोमे नन्दि भी एक वृक्षका नाम है, इससे कव्पना होती है कि 
शायद नन्दिसघ नाम भी उक्त बक्षके कारण पडा होगा । ऐसी दशामें मूल संघके 
समान अन्य संघोम भी नन्दि संघ होना स्वाभाविक है | 

हमारा अनुमान है कि प्रथ्वीकोड़णि महाराजके दानपत्रमे जिन चन्द्रनन्दि 
आचार्यका उल्लेख है, उनके ही प्रशिष्य अपराजितसूरि होगे | उक्त दानपत्रम 
लनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी ही 'शिष्य-परम्परा दी है, संभव है दूसरे शिष्य 
बलदेवकी परम्परामं अपराजितसूरि हुए हो । 

दानपत्रमे दिगम्बर सम्प्रदायके मूलसंघान्तर्गत नन्दिसघसे प्रथक्त्व प्रकट करनेके 
लिए, ही शायद “ श्रीमूलमूलगणाभिनन्दित ” विशेषण दिया गया है | 

क्या शिवाय भी यापनाय थे ! 

अपराजितसूरिके विषयमे विचार करते समय मूल भगवती आराधनामे भी कुछ 
बांत ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कता शिवार्य मी यापनीय सघके मालूम होते 
हैं | देखिए--- 

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमे लिखा है कि आये जिननन्दि गणि, आये सर्वगुप्त 
गणि और आये मित्रनान्द गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अर्थ 
समझकर ओर पूर्वाचार्योकी स्चनाकी उपजीव्य बनाकर 'पाणितलभोजी' शिवार्यने 
यह आराधना रची | हम लोगोके लिए, प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं । 


१---अजाजिणणंदिगणिअजमित्तणदीण । 
अवगमियपायमूले सम्म सुत्ते च अत्यं च ॥ २१६१ 
पुव्वायरियणिवद्धा उपजीधवित्ता इमा ससत्तीए । 
आराहणा सिवजेण पागिदलूमोइणा रइदा || २१६२ 
२--यापनीय संघके मुनियोमें कीर्तिनामान्त अधिकतासे हैं--जैसे पाल्यकीति, रविकीर्ति, 
विजयकीति, धर्मकीति, आदि । नन्दि, गुप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी हैं जेसे--जिननन्दि, मित्र- 
नन्दि, सर्वगुप्त, नागचन्द्र, नेमिचन्द्र । पर इनस किसी सघका निश्चयपूर्वक निर्णय नहीं हो सकता है । 
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अपराजितसूरिकी परमपराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी 
'पद्धावली या शुवोवरी आदिमे नही मिलती । इस घारणाके सही होनेका भी कोई 
पुष्ठ ओर निमश्नोन्‍्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोटि और शिवार्य 
'एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्गरके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धमे दिये 
जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढे हुए मालूम होते हैं । स्वय शिवाय ही यह स्वीकार 
नहीं करते कि में समन्तभद्गका शिष्य हूँ । 

२ अपराजितर्सूरे यदि यापनीय सघके थे तो अधिक सम्भावना यहीं है कि 
उन्होने अपने ही सम्प्रदायके अ्रन्थकी टीका की होगी । 

३ आराधनाकी गाथाये काफी तादादमे शवेताम्बर सूत्रोमे मिलती हैं, इससे 
शिवायके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूबाचार्योकी रची हुईं गाथाये उनकी 
उपजीव्य हैं । 

४ जिन तीन गुरुओके चरणोम बैठकर उन्होंने आराघना सची है, उनमेसे 
< सर्वगुप्त गणि ! शायद वहीं हैं, जिनके विषयमें शाकटायनकी अमोघबृत्तिमे 
लिखा है कि “ उपसर्गुप्त व्याख्यातारः। ? १-३-१०४। अर्थात्‌ सोरे 
व्याख्याता या टीकाकार सर्वगुप्तस नीचे हैं । चूँकि शाकठायन यापनीय संघके 
थे इसलिए विशेष सम्मव यही है कि सर्वगुप्त यापनीय संघके ही सूत्नो या 
आगमोके व्याख्याता हों। 

५ शिवार्यने अपनेका “ पाणितलमोजी ” अथाीत्‌ हाथोमे ग्रास छेकर भोजन 
करनेवाला कहा है। यह विशेषण उन्होने अपनेकी खेताम्बर सम्प्रदायसो अलग 
ग्रकठ करनेके लिए दिया है | यापनीय साधु हाथपर ही भोजन करते थे। 

६ आराधनाकी ११३२ वीं गाथांम ९ मेदस्स मुण्णिस्स अक्खाणं * 
( मेतार्यमुनेराख्यानम्‌ ) अर्थात्‌ मेताय मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है। 
'पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकामे इस पदका अथ ही नहीं किया है। यही 


१---देखो “ भाराधना और उसकी टीकायें ? शीर्षक लेख । 

२--अनन्तवीर्ति-ग्रन्थमालामे प्रकाशित भगवती आराधता वचनिकाके भन्तर्म उन गाथा- 
ओंकी एक सूची दी है जो मूछाचार और भारापनामें एक-सी हैं जौर प० सुखलालजी- 
डारा सम्पादित * पंच प्रतिक्रमण सूत्र “में मूछाचारकी उन गाथाओंकी सूची दी है जो भद्ग- 
बाहुकृत * आवश्यकनियुक्ति 'े भी हैं । 
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हाल नई हिन्दी टीकाके कर्ता पें० जिनदासजी शास्त्रीका भी है । संस्क्ृतटीकाकार 
पं० आशाघरजीने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह 
सुगम है परन्तु आचाये अमितगतिने इसका संस्क्ृतान॒ुवाद करना क्यों छोड़ दिया १" 
वे मेतायंके आख्यानंस परिचित नहीं थे, शायद इसी कारण | 

भेतायमुनिकी कथा ख्वेताम्बर सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है । वे एक चाण्डा- 
लिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे | अत्यन्त दयाशील थे | एक 
दिन वे एक सुनारके यहाँ मिक्षांके लिए गये । उसने अपनी दूकानमे उसी समय 
सोनेके जो बनाकर रक्‍्खे थे | वह मिक्षा छानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं 
दूकानमे खडे रहे जहाँ जो रक्खे थे | इतनेम एक क्री ( सारस ) पश्चीने आकर 
वे जौ चुग लिये | सुनारको सन्देह हुआ कि मुनिने ही जो चुरा लिये हैं। मुनिन 
पश्नीको चुगंते तो देख लिया था परन्तु इस भयसे नहीं कहा कि यदि सच बात 
मालूम हो जायगी तो सुनार सास्सको मार डालेगा और उसके पेटमेसे अपने जो 
निकाल लेगा | इससे सुनारकी सन्देह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने 
ही जौ चुराये हैं। उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्त भीगे चमडेमे कस 
दिया | इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया | मेई 
समझमे इस ढगकी कथा दिगम्बर सम्प्रदायम नहीं है |. 

७ दर स्थितिकल्पोके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीय 
संघ सिद्ध किया गया है, जीतकल्प-भाष्यकी १९७२ नं० की गाथा है। श्वेता- 
म्व॒र सम्प्रदायकी अन्य टीकाओ और नियुक्तियोमे भी यह मिलती है और आचाये 
प्रभाचद्धने अपने प्रमेयकमल्मात॑ण्डके स््री-मुक्ति-विचार ( नया एडीशन प्रु० 
१३१ ) प्रकरणंम इसका उल्लेख ख्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपसे ही किया है--- 

८ नाचालेक्य नेष्यंत ( अपि ईष्यतेव ) * आचेलक्कुद्देसिय-सेज्जाहर-रायपिंड- 
कियिकम्म * इत्यांदेः पुरुष प्रात दशविधस्य स्थितिकव्पस्य मध्य तदुपदेशात्‌। 

आराघनाकी ६६५ और ६६६ नम्बरकी गाथांये भी दिगम्बर सम्प्रदायकेः 


१-देखो आवश्यक-निर्युक्ति गाथा ८६७--७०। 

२-चाण्डालिनीके लड़केका मुनि होना भी शायद दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुकूल नही है 

३--चतारिजणा भत्त ( पाणय ) उबवकप्पति अगिलाणए, पाउग्ग । 
छीडियमवगददोस अमाइणो लद्धिसपणा ॥ 
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साथ मेल नही खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त ओर मायाचार- 
रहित चार मुनि ग्लानिराहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक 
( पेय ) छावे । इसपर प० सदासुखजीने आपत्ति की है और लिखा है कि ““ यह 
भोजन लानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं है। ' इसी तरह “ सेजेगासणिसेजो ” आदि 
गाथापर ( जो मूलाचारमे भी है ) कविवर बृन्दावनदासजीकोी शंका हुई थी और 
उसका समाधान करनेंके लिए दीवान अमस्चन्दरजीको पत्र लिखा था। दीवानजीने 
उत्तर दिया था कि “इसमे वेयाद्वत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे मानिका 
उपकार करे, परन्तु यह स्पष्ट नही किया है ।कि आहार स्वय हाथसे बनाकर दें । 
मुनिकी ऐसी चर्या आचारागर्म नहीं बतलाई है' ।”” 

८ आराधनाका चालीसर्वो *विजहना  नामका अधिकार भी विलक्षण और 
दिगम्बर सम्प्रदायके लिए. अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके मत शरीरको रात्ि-भर 
जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमे वैसे ही ( बिना 
जलाये ) छोड़ आनेकी विधि वर्णित है | अन्य किसी दिगम्बर ग्रन्थमे अभी तक 
यह पारसी लोगों जैसी विधि देखनेम नही आई है । 

९ नम्बर १५४४ की गाथाम कहा है कि घोर अवमोदर्य या अल्प भोजनके 
कष्टसे बिना संक्लेश चुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुएँ, | परन्तु दिगम्पर 
सम्प्रदायकी किसी भी कथामे भद्रबाहुके इस ऊनेदर-कष्टके सहनका उल्लेख नहीं है । 

१० न० ४२८ की गाथामे आधाखत्त्व गुणके घारक आचार्यको 'कप्पववहारधारी” 
विशेषण दिया है ओर कव्प-व्यवहार, निशीथ सूत्र, खेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध 


१--सेजोगासणिसेजा तहो उवहिपडिलिहरणहि उबवगाहो |--मूलाचार ३२९१ 
आहारोसयमोयणविकिचण वंदणादीण ॥ । 
“-भेंगवती आराधना ३१० 
२--देंखो * आराधना ओर उसकी टीकार्ये ” शीर्षक लेख । 
३--देंखो भ० भ० वचनिकाकी भूमिका प्रष्ठ १५ और १३ 
४-ओमोदारिए घोराए, भददबाहुअसकिलिहमदी | 
घोराए विगिंछाए, पडिवण्णो उत्तम ठाणं ॥ 
५-चोदइस-दस-णव-पुन्ची मतामदी सायरोव्ब गंभीरो । 
कप्पववहारधारी होदि हु आधार्ब णाम ॥ 
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अन्य हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गाथोंमे निर्यापक शुरुकी खोजंके लिए, 
परसघम जानेवाले मुनिकी ' आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ” होती है । विजयोदया 
टीकामें इस पदका अर्थ किया है, * आचारस्य जीतसमितस्य कव्पत्य गुण- 
प्रकाशना | ” और प० आश्ाधरकी टीका लिखा है, “ आचार्स्य जीदस्य 
कव्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि गात्राणि स्लत्रयतामेव दर्शयन्ति | ? पं० 
जिनदासशभासत्रीन हिर्दी अथमे लिखा है कि “ आचाराात्न, जीतगासत्र और 
कब्पशास्त इनके गुर्णोका प्रकाशन होता है | ” अर्थात्‌ ती्नोंके मतंसे इन नार्मोके 
शात््र हैं ओर यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचाराग ओर जीतकत्प ब्वेताम्बर 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 

इन सब बातोसे सेश अनुमान है कि णिवार्य भी यापनीय संघके आचार्य 
होगे | पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी ओर भी अनेक 
चांते मूल-अन्थर्म उन्हें मिलेगी जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खाती । मैने 
तो यहाँ दिग्दशन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आग्रहसे और पाण्ठिलके जोरसे 
खींच-तान करके मेल ब्रिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे 
पाण्टित्यंस दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बढी चीज है । 

अन्तमे में फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीय सघके साहित्यकी खोज 
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होनी चाहिए, जे न केवल हमोरे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पढ़ा है बल्कि विज- 
योदयाटीका और मूलाराधनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं | 
अपभ्रश भाषाके महाकवि स्वयभूको महापुराण ( पुप्पदन्तक्ृत ) की टिप्पणीम 
यापनीय सघका लिखा है। स्वयभूके पठमचरिय और हरसिविशपुराण उपलब्ध हैं। 
भुप्पदन्तने अपने महापुराणमें स्ववभूका स्मरण किया है 
शाकटायनेन अपने एक सूत्र कहा है, 'उपविशेषवादिन कवयः? ( १-३- 
१०४ ) अर्थात्‌ सोरे कवि विशेषवादिसे नीचे हैं ओर वादिराजसूरिने अपने 


पार्वनाथर्चरितमें उनके “ विभेपाम्युदय ” काव्यकी प्रशंसा की है | ये विशेषवादि 
भी यापनीय सघके जान पढ़ते हैं | 


१-आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसोधिनिज्ञझा । 
अजवमह॒व-लाघव-तुद्ठी पल्हादर्ण च गुणाः ॥ 
यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर नी हे। उसमें  तुट्टी पल्दादण च 
ञुणा ? की जगह “भत्ती पल्हादकरण च ? पाठ हे । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामृत 


ग्रन्थपारिचय 


सोमदेवसूरिका “ नीतिवाक्यामृत ? संस्कृत साहित्य-सागरका एक अमूल्य और 
अनुपम रत्न है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा और उसके राज्य- 
शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी आवश्यक बाताका इसमें विवेचन किया 
गया है| यह सारा अन्थ गद्यमें है ओर सूच-पद्धतिसे लिखा गया है | इसकी प्रति- 
पादनशैली बहुत ही सुन्दर, प्रभावशालिनी और गभीर है। बहुत बडी बातको 
एक छोटेसे वाक्यमें कह देनेकी कछामे इसके कत्तो सिद्धहस्त हैं। जैसा कि भन्थके 
नामसे ही प्रकद होता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्थन करके सारभूत अमृत 
संग्रह किया गया है और इसका प्रत्येक वाक्य इस बातकी साक्षी देता है। 

यह गस्थ ३२ समुद्देशोंम विभक्त है और प्रत्येक समुद्देशमे उसके नामके 
अनुसार विपय प्रतिपादित हैं । 


प्राचीन राजनीतिक साहित्य 

राजनीति, चार पुरुषा्थमिसे दूसरे अर्थपुरुषाथके अन्तर्गत है। जो लोग यह' 
समझते हैं कि प्राचीन भारतवासियोने “धर्म” ओर मोक्ष ' को छोडकर अन्य 
पुरुषार्थीकी ओर ध्यान नहीं दिया, वे इस देशके प्राचीन साहित्यसे अपरिचित हैं। 
यह सच है कि पिछले समयमें इन विपयोकी ओरसे लोग उदासीन होते गये, 
इनका पठन पाठन बन्द होता यया और इस कारण इनके सम्बन्धका जो साहित्य 
था वह घीरे धीरे नश्प्राय होता गया | फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हे कि 
राजनीति आदि विद्याओंकी मी यहेँ। खूब उन्नति हुई थी और इनपर अनेकानेक 
ग्रन्थ लिखे गये थे | 

उक्त अन्थोमेसे राजनीतिका महत्वपूर्ण अन्थ “ कौव्लीय अर्थशास्त्र ' अबसे' 


६२ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





लरूगमग २२०० वर्ष पहले मोय॑बंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुतके' लिए आर्य चाणक्यने 
पनिर्माण किया था । नन्दबंशका समूल उच्छेद करके उसके सिंहासनपर चन्द्र- 
गुप्तको आसीन करानेवाले चाणक्य कितने बढ़े राजनीतिन थे, यह बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिशताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह 
अथशासत्र है। यह एक अद्भुत ग्रन्थ है और उस समयकी शासन-व्यवस्थापर 
'ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की थी। इसे पढनेसे 
मालूम होता है कि उस प्राचीन काल्मे भी इस देशने राजनीतिर्म आश्चर्यजनक 
उन्नति कर ली थी। इस ग्न्थमे मनु, भारद्वाज, उशना ( झुक्र ), बृहस्पति, 
विशालाक्ष, पिशुन, पराशर, वातव्याघि, कीणपदन्त ओर बाहुदन्तीपुत्र नामक 
प्राचीन आचार्योंके राजनीतिसम्बन्धी मतोंका जगह जगह उल्लेख मिलता है । आर्य 
चाणक्य प्रारंभमे ही कहते हैं कि प्रथिवीके छाम और पालनेके लिए पूर्वांचायोनि 
जितने अ्थंशात्र प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका सम्रह करके यह अशथंशास्त्र 
लिखा जाता हैं। इससे मालूम होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस विषयके 
अनेकानिक ग्रन्थ मोजूद थे और चाणक्यने उन सबका अध्ययन किया था। 
चाणक्यके बादका एक और प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका नाम 'नीतिसार' 
है ओर जिस संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानन अथैशास््रको 
सक्षिम करके लिखा है । अर्थशास्त्र प्रायः गद्यमें है; परन्तु नीतिसार छोकबद्ध है । 








१ जान पड़ता है. कि चन्द्रगुप्त मोये जैनधर्मके उपासक थे । “ तिलोयपण्णत्ति ” नामक 
प्राकृत अन्थर्मे-जों विक्रमकी पॉचवीं शताब्दिके लूगभगका है-लिखा है कि सुकुटधारी 
राजाओंमें सबसे अन्तिम राजा चन्द्रगुप्त था जिसने जिनदीक्षा ली ।---दैखो “ छोकविभाग 
और तिलोयपण्णति ? शीर्षक लेख | 


२ सर्वशास्त्रानुपक्रम्य प्रयोगानुपल्म्य च | 
कोटिल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधिः कृतः ॥ 
येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भू: | 
अमषेंणोद्भतान्याझ्ु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ | 
३-पृथ्िव्या छामे पालने च यावन्तर्थशालाणि पूर्वांचायें. प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि 
-संहत्येकमिदर्थशास्त्र कृतम्‌ । 
४-देखो गुजराती प्रेस वम्वईके “ कामन्दकीय नीतिसार ? की भूमिका । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्याम्त ६३ 





यह भी अपने ढंगका अपूर्व और प्रामाणिक ग्रन्थ है और अथशासत्रको समझनेमें 
इससे बहुत सहायता मिलती है। इसमे भी विशालाक्ष, पुलोमा, यम आदि प्राचीन 
नीगैग्रन्थकत्ताओंके मतोका उलछेख है। 

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्यामृत 
ग्रन्थ ही ऐसा बना है, जो शक्त दोनों ग्रन्थोंकी अ्रणीमें रक्खा जा सकता है और 
जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है। इसका अध्ययन भी कोटिलीय अथै- 
शास्त्रके समझनेमें बड़ी भारी सहायता देता है। 

नीतिवाक्यामृतके कर्ताने भी अपने द्वितीय अन्थ ( यशप्तिलक ) मे गुरु, शुक्र 
विशालाक्ष, भारद्ाजके नीतिशास्रेका उल्लेख किया है।। मनुके भी बीसों 
आलोकाकी उद्धृत किया है । नीतिवाक्याम्ृतमे विष्णुगुत्त या चाणक्यका और उनके 
अथशार्रका उल्लेख है | बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, आदिके अमिप्रायोको 
भी उन्होंने नीतिवाक्यामृत्म सग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामृतकी 
संस्कृत टीकासे होता है | स्मृतिकारोँसे भी वे अच्छी तरह परिचेत मालूम 
होते हैं. | इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्याम्रतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिके 


१--/ न्‍्यायादवसरमलममानस्य चिरसेवकसमाजस्य विशप्तव शव नमसचिवोक्तय: प्रति- 
पन्नकामचारव्यवहारेषु स्वैरविह्रेषु मम गुरुशुक्रविशालाक्षपरीक्षितपराशरभीमभीष्मभारद्वाजादि- 
अणीतनीतिशाख्श्रवणसनाथे श्रुतपधमभजन्त । ”-- यशस्तिल्कच्म्पू , आइवास २, पु० २३१६। 

२ “ दूषितोडपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे र्तः । 
सम सर्वेषु भूतेषु न लिऊ्ठ धर्मकारणम्‌ | 

इति क्रथमिदमाह वैवस्वतो मनु | ”---यशल्षिल्क आ० ४, पृष्ठ १०० | यह शोक 
मनुस्ह्ति भ० ६ का ६६ वो छोक है | इसके सिवाय यशस्तिलक आइवास ४, पृ० ९०- 
११---११६ ( प्रोक्षित भक्षेयेत्‌ ), ११७ ( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ ( सभी इलोक ) 
१४९ (सभी छोक ), २८७ ( अधीत्य ) ये 'छोक भी मनुस्म॒तिम ज्योंके त्यों मिलते हैं । 
यद्यपि वहों यह नहीं लिखा है कि ये मनुके हैं | “ उक्त च ? रूपमें ही दिये हैं | 

३-नीतिवाक्यामृत पु० ३६ सूत्र ५, पु० १०७ सूत्र ४, ए० १७१ सु० १४ भादि। 

४ “ विप्रकीतावूढापि पुनविवाहदीक्षामर्ईतीति स्मृतिकारा: ?---नी० वा० पृ० ३७७, सू७ 
२७; “ श्रुते.स्मृतेबाह्मवाध्मतरे ?-- यशस्तिल्क भा० ४, ए० १०५; “ अ्रुतिस्मतीभ्यामतीव 


चाह्मे ” यशस्तिलक आ० ४, पु० १११; ४ तथा च रूति. ” पृ० ११६; भौर “ इति स्ववति- 
कारकीर्तितमप्रमाणीकृत्य ” पु० २८७ | 


६७ ज्ैनसांहित्य और इतिहांस 


साहित्यसे यथेष्ट परिचित थे । बहुत संभव है कि उनके समय उक्त सबका सब 
साहित्य नही तो उसका आअधिकाश उपलब्ध हो | कमसे कम पूर्वोक्त आचा- 
योके अन्थोके सार या सग्रह आदि अवश्य उन्हे मिले होगे । 
इन सब बातोसे ओर नीतिवाक्यामृतकों अच्छी तरह पढनेसे हम इस परिणाम- 
पर पहुँचत है कि नीतिवाक्याम्रत प्राचीन नीतिसाह्त्यिका सारभूत अमृत है। 
जिस तरह कामन्दकन चाणक्यके अथशारत्रके आधारसे सक्षपमें अपने नीतिसा- 
रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमेदवर्सूरिने उनके समयमे जितना नीतिसा- 
हित्य प्राप्त था उससे ओर अर्थगारत्रके आधारस यह नीतिवाक्यामृत निर्माण 
कया । दोनोमे अन्तर यह है कि नीतिसार छोकबद्ध है और नीतिवाक्यामृत गद्य । 
यहेँ हम अरथंशासत्र और नीतिवाक्यामृतके कुछ ऐसे अवतरण देंते हूँ जिनसे 
दोनोंकी समानता प्रकट होती है--- 
१--हुष्प्रणीतः कामकोीधाभ्यामजानाद्वानप्रस्थपरित्राजकानपि कोपयति, किमड्ः 
पुनर्गहस्थान्‌ । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भाववति। बलीनवल ग्रसते दण्डधरामावे | 
--अर्थशासत्र अध्याय ४, १५ 
दुष्प्रणीतो 'हि दण्ड: कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वेजनविद्वेष करोति | अप्रणीतीः 
हि दण्डो 'मात्स्यन्यायमुद्भाववति । बलीयानबले असते ( इति मात्स्यन्यायः ) । 
“जनीतिवा ० छ० १०४-५। 
२---अ्ह्मचर्य चाषोडशाद्रर्षातू । अतो गोदानं दारकम च | 
“>-अथै० ५, ९ | 
ब्रह्मचर्यमाषोडशाद्रषीततो गोदानपूर्वक॑ दारकम चास्य | ->नी० १६७ ॥ 
३--पुरोहितसुद्तोदितकुलशीलं षडगे वेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्या च अमि- 
विनीतमापदा देवमानुर्पीणा अथवंभिरुपायेश्व प्रतिकर्तार कुर्वात । हु 


अथ० ९,९१५ 
पुरोहितमुद्तिकुलशील षडंगवेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदा देवीना 
मानुषीणा च प्रतिकतोर कुबीत) . * लनीति०'प्ृ० १५९॥ 





१ यशस्तिव्क आ० ४ ४० १०० में नीतिकार भारद्राजक्रे पाडगुण्य प्रस्तावके दो ब्लोक 
ओर विशालाक्षके कुछ वाक्य दिये हैं । ये विशालाक्ष संभव॒तः वे ही नीतिकार हैं जिनका 
उल्लेख अथैशाल्र और नीतिसारमें किया गया है। , 


सोमदेवसरिका नीतिवाक्याम्त द्व७ 


४ परममंश्ः प्रगल्मः छात्र; कापटिकः ।--अर्थ० अ० ११, प्ृ० ७, रे 
परमर्मज्ञ: प्रगल्भ: छात्र: कापटिकः |--नीं ० प्ृ० १७३ 
५--श्रूयते हिं शुकसारिकामिः मनन्‍्त्रों भिन्नः अश्रमिरन्‍्येश्र तिर्यग्योनिभिः । 


तस्मान्मन्त्रेद्दिशमनायुक्तो नोपगच्छेतू |. -+अथ० अ० १५, प्र० ११,४० 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेत्‌ । श्रुयते हिं शुकशारिकाम्यामन्येश्र तिर्य॑ग्मिमन्त्र 
मेदः कृतः | --नीति० प० ११८ 


६--द्वादशवर्षी स्त्री प्रा्तव्यवहारा भवति । षोडशवर्षः पुमान्‌ । 

--अथ० द्वि० खण्ड, तृ० अ० १-२ 
द्वादशव्ो स्री घोडशवर्षः पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारी मबतः | 
| +जनीति० ३७३ 

इस तरहके और भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं । 

परन्तु इससे नीतिवाक्याम्ृतका महत्त्व कम नहीं होता | ऐसे विषयोके ग्न्धोंका 
अधिकाश भाग सग्रहरूप दी होता है । क्योकि उसमें उन सब तत््वोका समावेश 
तो नितान्‍्त आवश्यक ही होता है जो ग्रन्थकर्ताके पूर्व-लेखकोंद्वारा उस शास््रके 
सम्बन्धमे निश्चित हो चुकते हैं । उनके सिवाय जो नये अनुभव और नये तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं उन्हे ही वह विशेषरूपसे अपने ग्रन्थमे लिपिबद्ध करता है और 
हमारी समझमें नीतिवाक्याम्रत ऐसे तत््वँसि खाली नहीं है। अन्थकर्त्ताकी स्वतत्र 
प्रतिमा और मौलिकता उसमे जगह जगह प्रस्फुटित हो रही है। 


ग्रन्थकर्ताका परिचय 
गुरुपरम्परा--जैसा कि पहले कहा जा चुका है नीतिवाक्यामृतके कर्ता 
श्रीसोमदेवसूरि हैं । वे देवसंघके आचाय थे। दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार 
सघोमेसे यह एक है। 
सोमदेवके गुरका नाम नेमिदेव और दादागुरुका नाम यशोदेव था। 
यथा-- 
श्रीमानास्ति च देवसंघतिलको देवो यशःपूवेकः 
शिष्यस्तस्थ बभूव सद्गुणनिधिः श्रीनिमिंदेवाहयः 
तस्थाश्रयतपः स्थितेखिनवतेर्जेतुमेहाबा दिनां, 
शिष्यो5भूदिह सोमदेव इति यस्तस्येष काव्यक्रम ॥ ' 
“--यशस्तिलकचम्पू 


७्‌ 


दर्द जेनसाहित्य और इतिहास 


नीतिवाक्यामृतकी गद्मप्रशस्तिसि भी यह माद्स होता है कि वे नेमिदेवके 
शिष्य थे | साथ ही उसमे यह भी लिखा है कि वे महेन्द्रदेंच भद्दारकके अनुज 
थे। इन तीनों महात्माऑओ--यशोदेव, नेमिंदंच ओर मंहेन्द्रदेवके सम्बन्धमे 
हमें और कोई भी बात ज्ञात नहीं है । न तो कोई स्वना ही उपलब्ध है और न 
अन्य किसी अन्थादिमि इनका कोई उलछेख ही मिला है। इनके पूर्वके आचारयोके 
विषयमे भी कुछ ज्ञात नहीं है। सोमदेवसूरिकी शिष्य-परम्परा भी अज्ञात है। 
यशछस्तिल्कके टीकाकार श्रीश्रुतसागरसूरिनि एक जगह लिखा है कि वादिराज 
ओऔर वादीभसिंह दोनो ही सोमदेवके शिष्य थे, परन्तु इसके लिए उन्होंने 
जो प्रमाण दिया है वह किस ग्रन्थका है, यह नहीं बतछाया। यशस्तिल्ककी 
रवना शकसंबत्‌ ८८१ (विक्रम १०१६ ) में समाप्त हुई है और वादिराजने 
अपना पाश्चनाथर्चारेत शक संवत्‌ (बि० १०८२) में पूर्ण किया है, अर्थात्‌ 
दोनोंके बीचमें ६६ वर्षका अन्तर है। ऐसी दशामे उनका गुरु-शिष्यका नाता होना 
दुर्घट जान पडता है । इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिसागर था और वे 
द्रविड सघके आचार्य थे । अब रहे वादीभमसिंह, सो उनके ग़ुरुका नाम पुष्पषेण 
था ओर पुष्पप्ेण अकलकदेवके गुरुभाई थे, इसलिए उनका समय सोमदेवसे 
बहुत पहले जा पडता है। ऐसी अवस्थामे वादिराज और वादीमसिंहकी सोमदेवका 
शिष्य नहीं माना जा सकता | ग्रन्थकर्ताके गुरु बढे भारी तार्किक थे। उन्‍्हेंने 
तिरानवे वादियोंकों पराजित करके विजय-कीरतति प्राप्त की थी | 
इसी तरह महेन्द्रदेव भट्टारक भी दिग्विजयी विद्वान थे। उनका ० वादीद्ध- 
कालानल ” उपपद इस बातकी थोषणा करता है । 
ताकिकत्व--श्रीसोमंदेवसूरि भी अपने गुरु और अनुजके सहझ बंडे भारी 
तार्किक विद्वान्‌ थे। वे इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमे कहते हैंः--- 
अव्पेड्नुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः 
सिद्धान्तोड्यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मयि | 
१ ५ उक्ते च वादिराजेन महाकविना- स वादिराजो<पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य --- 
वादीमसिहोडपि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजोडपि मदीयशिष्यः” इत्युक्तत्वान्य। ? 
--यशस्तिलुकटीका आ० २, पृ० २६५ 
२ यशस्तिल्कके ऊपर उड्धत हुए मे, इन महावादियोंकी सेख्या जिनको श्रीनेमिदेवने 
पराजित किया वा--तिए्क्लिक “पान्त नीतिवाइओग्तीक्षी गयप्रशस्तिमें पचपन है । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामस्त ९] 


यः स्पर्षत तथापि दर्पाद्ढताप्रौढिप्रगाढाग्रह- 

स्तस्थाखर्वितगवेपवंतपविमंद्वाक्कृतान्तायते ॥ 
साराश यह कि में छोटोके साथ अनुग्रह, बराबर्यवालेके साथ सुजनता और 
बढ़ोके साथ मद्दन्‌ आदरका वतीव करता हूँ | इस विषयमे मेरा चरित्र बहुत ही 
उदार है । परन्तु जो मुझे ऐठ दिखाता है, उसके लिए, गर्वेरूपी पर्वतकी विध्वंस 

करनेवाले मेरे वच्न-वचन काल्स्वरूप हो जाते हैं । 


द्पोन्धवोधबुधसिन्धु रसिंहनादे, वाद्द्विपोद्दलनडुधेरवाग्विवांदे । 
श्रीसोमदेवप्ुनिपे वचनारसाले, वागीश्वरोडपि पुरतो5स्ति 
न वादकाले ॥ 

भाव यह कि अभिमानी पण्डित गजोंके लिए. सिहके समान छलकारनेवाले 
और वादिगजोको दलित करनेवाला दुर्धर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके 
सामने, वादके समय वागीश्वर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते । 

यशस्तिलक चम्पूकी उत्थानिकामे कहा है--- 

आजन्मकदश्यासाच्छुष्कात्तकोत्तृूणादिव ममास्या: । 
मतिखरभेरभवरदिद सूक्तिपययः सुकृतिनां पुण्येः ॥ १७ 

अर्थात्‌ भेरी जिस बुद्धिरूपी गोने जीवन-भर तक्करूपी सूखा घास खाया, उसीसे 
सजनोके पुण्यसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उक्तिस अच्छी 
तरह प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवरस[रिने अपने जीवनका बहुत बढ़ा भाव तकशा- 
रत्रके अभ्यासमें है व्यतीत किया था। उनके स्याद्वादाचलरूसिंह, वादीमपचानन 
और तार्किकचक्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं । 

परन्तु वे केवल तार्किक ही नहीं थे, काव्य, व्याकरण, धर्मशासत्र और राज- 
नीति आदिके भी घुरंघर विद्वान थे । 

कवित्व---उनका यशस्तिल्कचम्पू महाकाव्य इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि वे महाकावि थे और काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार था | समूचे 
संस्कृत साहित्यमे यशस्तिकक एक अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ उसमे 
ज्ञानका विशाल खजाना संग्रहीत है । उसका गद्य भी कादम्बरी, तिलुकमन्नरी 
आदिकी टक्‍्करका है | सुमाषितोंका तो उसे आकर ही कहना चाहिए, । उसकी 
अश्ंसामे स्वयं गन्थकत्तीने यत्र तत्र जो सुन्दर,पद्य कहें हैं, वे जानेन योग्य हैं--- 
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असहायमनादश रत्न रत्नाकरादिव । 

मत्तः काव्यमिद्‌ जात॑ सर्ता हृद्यमण्डनम ॥१४-- प्रथम आश्वास 

समुद्रसे निकले हुए. असहाय, अनादर्ण और सजनोंके हृदयकी शोभा बढ़ा- 
नेवाले र्नकी तरह मुझसे भी यह असहाय ( मौलिक ), अनादद ( बेजोड़ ) 
और हृदय मण्डन काव्य-रतन उत्पन्न हुआ | 

कणीअलिपुडेः पातुं चेतः सक्तास्ते यदि । 

भ्रयर्ता सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥२४६ -द्वितीय आ० 

यदि आपका चित्त कानोंकी अजुलिसे सूक्तामृतका पान करना चाहता है, तो. 
सोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए,। 

लोकवचिच्वे कवित्वे वा यदि चातुर्यचश्ववः । 

सोमदेवकवें: खूक्ति समभ्यस्यन्तु साथवः ॥ ५१३ ॥ -तृतीय आ० 

यदि सजनोकी यह इच्छा हो कि वे छोकव्यवहार ओर कवित्वमें चातुर्य प्राप्त 
करें तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए | 

मया वागर्थंसभारे भुक्ते सारस्वते रखे । 

कवयोत्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिएभोजनाः॥-चठ॒थ आ० पृ० १६५ 

में शब्द और अथंपूर्ण सारे सारस्वत रस ( साहित्य रस ) को भोग चुका हूँ, 
अतएव अब जो अन्य कवि होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टभोजी या जूठा खानेवाले- 
होगे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे | 

अशलकालच्यालेन ये लीढा साम्पर्त तु ते । 

शब्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम्‌ ॥ -प० आ० १६५ 

समयरूपी विकट अजगरने जिन शब्दोकी निगल लिया था, अतण्व जो मृत 
हो गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया--जिला दिया तो इसमें कोई 
आश्रय नहीं होना चाहिए । ( इसमें * सोमंदेव ' शब्द रिश्ट्ट है । सोम चन्द्रवाची 
है और चन्द्रकी अमृत-किरण?ोसे विषमूर्च्छित जीव सचेत हो जाते हैं । ) 

उद्धृत्य शाखजलघेनिंतले निमसेः 
पर्यागतिरिव चिराद्भिधानरत्नेः । 
या सोम॑देवविदुषा विद्विता विभूषा 
वाग्देवता वहतु सम्प्रति तामनर्घाम्‌ ॥ १० आ०, ४० २६६ 


॥.+- पल. | 4५ 
सोॉमदेव्स!रंका नॉतिवाकयामसत द९०, 








चिरकाल्से शास््रसमुद्रके बिल्कुल नीचे ड्रबे हुए, शब्द-रत्नोंका उद्धार करके 
सोम्रदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य ) बनाया है, उसे श्रीसरस्वती 
देबी धारण करे । 

इन उत्तियेसि इस बातका आभास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस 
अणीके कवि थे और उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्त्वपूर्ण है । पूर्वोक्त उक्ति- 
योंमें अभिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अशेम सत्य जान पड़ती हैं | 
सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रत्नोंका खजाना है और जिस तरह माघकाव्यके विषयमे 
कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यको पढ लेनेपर फिर कोई 
नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसी तरह इसके द्वारा सभी 
'विषयोकी व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवहारदक्षता बढानेकी तो इसमें ढेर सामग्री है। 

महाकवि सोमदेवके वाक्कल्लोलपयोनिधि, कविराजकुजर और गद्मपद्मविद्याधर- 
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चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठ कवित्त्वके ही परिचायक है। 
धर्माचार्यत्व--यत्यपि अभी तक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु यशस्तिछकके अन्तिम दो आश्वास, जिनमे उपासका- 
ध्ययन या श्रावकोंके आचारका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि 
थे घर्मके बडे भारी ममेश्ञ थे। स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डके बाद श्रावकोंका 
आचारशाख््र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तृत- 
रूपमे आजतक किसी भी विद्वानकी कलमसे नहीं लिखा गया। जो लोग यह 
समझते हैं कि धर्मग्रन्थ तो परम्परासे चले आये हुए, अन्थोके अनुवादमान्र होते 
है, उनमें गन्थकर्ता विशेष क्या कहेंगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अवश्य पढना 
चाहिए, और देखना चाहिए कि धर्मशास्रोमे भी मौलिकता और प्रतिभाके लिए, 
कितना विस्तृत क्षेत्र है | नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमे लिखा हैः--- 
सकलसम्रयतर्के नाकरुंको5खि वादिन 
न भवसि समयोक्ती हंससिद्धान्तदेवः । 
न च वचनविलासे पूज्यपादो5सि तत्त्व 
वबदसि कथमिदानी सोमदेबेन साथेम ॥ 
अथांत हे वादी, न तो तू समस्त दर्णन-शास््रोपर तर्क करनेंके लिए, अकल्ूंक- 
देवके तुल्य है; न जैनसिद्धान्तकोी कहनेके लिए हंस सिद्धान्तदेव है ओर न व्याक- 
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रणमें पूज्यपाद है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिस्तेपर बात करने 
चला है! 

इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवयूरि तर्क और सिद्धान्तके समान व्याकरणशू# 
सत्रके भी पण्डित थे | 

राजनीतिश्नता--सोमदेवके राजनीतिन होनेका प्रमाण यद्ट नीतिवाक्यामृत 
तो है ही, इसके सिवाय उनके यशस्तिल्कर्म भी योधर महाराजका चरित्रचित्रण 
करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद ओर विस्तुत चचो की गई है । पाठ- 
कॉकोा चाहिए. कि वे इसके लिए यगस्तिलकका तृतीय आश्वास अवश्य पढें । 

यह आख्वास राजनीतिके तत्त्वेंसि भरा हुआ है। इस विषयर्म वह अद्वितीय है। 
वर्णन करनेकी शेली बडी ही सुन्दर है। कवित्वकी कमनीयता ओर सससतासे 
राजनीतिकी नीरसता न माल्म कहाँ चली गई है। नीतिवास्यामृतके 
अनेक अ््ोका अभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निहित जान पढता है| 

जहाँ तक हम जानते हैं जैन विद्वानों और आचारयेोमे--दिगम्बर और ब्वेताम्बर 
देनेंमिं---एक सोमंदेवने ही राजनीतिशास्नपर कलम उठाई है। अतएवं जैन 
विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमें उनका नीतिवाक्यामृत अद्वितीय है। कमसे कम 
अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा अन्ध उपलब्ध नहीं हुआ है । 

१ अकलूकदव---अष्टशती, राजवार्तिक आदि अन्धोके रचियता | दंस सिद्धान्तदेव-ये कोई 
सेद्दान्तिक आचार्य जान पटते ६ | पूज्यपाद---जैनेन्द्र व्याकरणे कर्ता देवनन्दि । 

२ नीतिवाक्यामत ओर यशस्तिल्कके कुछ समानार्थक वचनोंका मिलान कीजिए--- 

क---इुझ्लक्षाकालो भोजनकाल ---नी० वा०, पृ० २५३ | 

चारायणो निशि, तिमिः पुनरस्तकाले, मध्ये दिनस्थ घिपणश्ररकः प्रभाते | 

भुक्ति जगाद नपते मम चेष सर्गस्तस्थाः स एवं समयः क्षुधितो यदेव॥३२८॥ 

>-यशास्तिल्क, आ० २, प० ५०९ 

( पूर्वोक्त पच्यमं चारायण, तिमि, विषण और चरक इन चार आचायक्ि मर्तोका उल्लेख 
किया गया है । ) 

ख--कोकवदिवाकाम, निशिभ्ुजीत । चकोरवन्नक्तकाम दिवापकन्‌ ।--नी० पु० रण७ 

अन्ये लिदमाहु --- 

यः कोकवद्दिवाकामः स नक्त भोक्तमहति | 

स भोक्ता वासरे यश्व रात्रो रन्‍ता चकाखत्‌ ॥ ३३० ॥--यशल्तिलक, आ० २ 
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सोमदेंवसारिका नीतिवाक्यासत रे 


ग्रन्थ-रचना--इस समय सोमंदवसूरिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 
नीतिवाक्यामृत ओर यशस्तिल्कचम्पू | इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यामृतकी 
प्रशस्तिस माल्म होता है तीन अन्थ और मी हैं--१ युक्तिचिन्तामणि, २ 
त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्प और ३ षण्णवतिप्रकरण | परन्तु अभीतक ये कहीं प्राप्त 
नहीं हुए हैं। इस लेखेके अन्तमे जो “ दान-पत्र _ दिया गया है उसमे उन्हें 
: स्याद्रादोपनिषत्‌ का और अनेक सुमाषितोंका भी कत्ती बतलाया है। उक्त 
ग्रन्थैंमिसे युक्तिचिन्तामाण तो अपने नामसे ही तर्कग्रन्थ मालूम होता है, दूसरा 
शायद नीतिविपयक हो । महेन्द्र और उसके सारथी मातलिके सवादरूपमे उसमे 
त्रिवर्ग अथीत्‌ धर्म, अथ और कामकी चर्चा की गई हो। तीसरेके नामसे 
सिवाय इसके कि उसमे ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान 
नहीं हो सकता है| चेथेंमे स्याद्ाद-न्यायका विवेचन होगा' | 


विशाल अध्ययन--यश्मस्तिकक और नीतिवाक्यामृतके पढनेस माल्स होता 
है के सोमंदेवर्सारिका अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पडता है कि 
उनके समयमें जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दशेन आदि 
सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केवल जैन ही नहीं, 
जैनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे | यशस्तिलककके चोथे आश्वासमें 
(प० ११३ में ) उन्होंने ।लिखा है कि उर्व, भारवि, भवर्भुत, भर्तृहँरे, 
भर्तृमेण्ठ, कण्ठ, गुणाढय, व्यास, भास, बोस, कालिदास, बार्ण, मयूर, नारायण, 
कुमार, माघ और राजशेखर आदि महाकवियोंक्े का्व्योमि नम्म क्षपणक या 
दिगम्बर साधुओंका उल्लेख क्‍यों आता है ? उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्यो है १ 


१ माणिकचन्द-ग्न्थमालाके * तत्वानुगासनादि सग्रह ? में “ अध्यात्मत्रेंगिणो ” नामका 
४० पर्योका एक छोटा-सा प्रकरण प्रकाशित हुआ है। वम्बईके ऐ० पन्नालार सरस्वती- 
भवनमे इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम “योगमार्ग ? लिखा है ओर यही नाम ठीक 
मालस द्ोता है । समव हे, यह “ पण्णवतिप्रकरण'में का ही एक प्रकरण हो अथवा अन्य 
किसी सोमदेवका हो । २ भास मदहकविका ५ पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्षणीय ? भादि पद्च 
भी पॉचवें भाइवासमें ( पृ० २५० ) उद्धृत है। ३ रघुवशका भी एक जयह ( आश्वास ४, 
पृ० १९४ ) उछेख है । ४ वाण महाकविका एक जगह ओर भी ( आ० ४, पृ० १०१ ) 
उल्लेख है और लिखा 'हे कि उन्होंने शिकारकी निन्‍दा की है । 
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इससे मालूम होता दे कि वे पूर्वोक्त कवियेंकि काव्योंसे अवश्य परिचित थे | 
प्रथम आश्वासके ९० वे पृष्ठमे उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्र, आपिगल और 
पागिनिके व्याकरणोक्रा जिक्र किया है। पूज्यपाद € जैनेद्धके कत्ती ) और 
पाणिनिका उलेख और भी एक-दो जगह हुआ है | गुरु, झक्र, विशालाक्ष, परी- 
क्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्वाज आदि नीतिशात्रप्रणताओंका भी कई 
जगह स्मरण किया गया है। कोटिलीय अर्थगासत्रतत तो वे अच्छी तरह परिचित 
हैं ही। हमोरे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार नीतिवाक्यामृतंम सो सवा सोके 
लगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ वर्तमान कोशोमे नहीं मिलता । अर्थशास्रका 
अध्येता ही उन्हे समझ सकता है | अश्वविद्या, गजविद्या, र्नपरीककषा, कामशार्त्र, 
वैदवक आदि विद्याओंके आचार्योका भी उन्होंने कई प्रसंगोमे जिकर किया है | 
प्रजापतिप्रोक्त चित्रकँर्म, वराहमिहिरक्ृत प्रतिर््ठीकाण्ड, आदित्यमेत, निमित्ताध्याय, 
महाभोरेत, सलपरीक्षो, पतजलिका योगशोर््र और वर॑रुँचि, व्यॉत्त, हरप्रबोध , 
कुमारिलकी उाक्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सैड्टान्ति वैशेषिक, तार्किक वेशेपिक, पाशु- 
पत, कुलाचार्य, साख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाहँस्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 

१---/ पूज्यपाद इव शब्देतिह्पु पणिपुन्न इव पदप्रयोगेपु ” यश० आ० २, पृ० २३६ 
२, 9, ४, ५, ६--“ रोमपाद व गजविद्यास, रेवत डव हयनयेपु, शुकनाथ इव 
रतनपरीक्षास, दत्तक शव कन्तुसिद्धान्तेपु ?--आ० ४, पृ० २७६-२४७ | ९ दत्तक ? 
कामशासफे प्राचीन आचाये हे । वात्त्यायनने इनका उल्लेख क्या हे । < चारायण ? भी 


कामशासत्रके आचार्य हैं । इनका मत यञस्तिलकके तीसरे आध्वासके ५०५९ प्रष्ठमें चरकके 
साथ प्रकट किया गया हे । 





७, ८, ९, १०, ११--उक्त पॉँचों ग्रन्थोंके उद्धश्ण यण० के चौथे आश्वासके 
पु० ११२९-१३ ओर ११९ मे उद्छ्ृत हैं। महाभारतका नाम नहीं है, परन्तु “ पुराण मानवी 
धर्म सागो वेदश्रविकित्सितम्‌ ? भादि इलोक महाभारतसे ही उद्धृत किया गया हे । 

१२---तदुक्त रत्नपरीक्षायाम-€ न केवल ? आदि, आखास ५, पृ० २५६ 

१३ -- यशस्तिल्क आ० ६, पु० २७६-७७ । 

१४--१५-से० ४, पृ० ९९ | 

१२६----१७-आ० ५, पु० २५७१-५४ 

अल सव दर्णनोंका विचार पॉचर्वे आइवासके पु० २६९ से २७७ तक किया 
गया है। 
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ताथागत, कापिल, ब्रह्मद्गवेतवादि, अवधूत आदि दर्शन-सिद्धान्तोंपर विचार 
किया है । इनके सिवाय मतज्ञ, भगु, मर्ग, भरत, गौतम, गगे, पिंगल, पुलह, 
पुलोम, पुलुस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलूपट, अ्रहिल, आदि 
अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आचार्योका नामोल्लिख किया है। बहुतसे ऐतिहा- 
सिक दृशन्तोंका भी उल्लेख किया गया है। जैसे यवनंदेश ( यूनान १ ) में 
मणिकुण्डला रानीने अपने पुत्रके शाज्यके लिए, विषदूषित शराबके कुरूेसे अज- 
राजाका, सूरसेन ( सथुरा ).में वसन्‍्तमतीने विषमय आलतेसे रँगे हुए अधघरोसे 
सुस्तविद्यास नामक राजाको, दशार्ण ( मिलसा )मे वृकोदरीने विषलित्त करघनीसे 
मदनाणव राजाको, सगध देशमे मदिराक्षीने तीखे दर्षणसे मनन्‍्मथविनोदको, 
'पाण्ड्य देशमे चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुईं छुरीसे मुण्डीर नामक राजाकों 
मार डाला । इत्यादि । पैराणिक आख्यान भी बहुतंस आये हैं | जैसे प्रजापति 
- ब्रह्माका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, वररुचि या कात्यायनने एक 
दासीपर रीक्षकर उसके कहनेंसे मद्यका घडा उठायाँ, आदि | इन सब बातोसे 
'पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका जान कितना विस्तृत और व्यापक था। 
विचारोंकी उद्ारता--यशस्तिल्कके प्रारम्मके २० वे ोकमें 
कहा है--- 
लोको युक्ति कलाइछन्दोष्ूूंकाराः समयागमाः | 
सर्वेसराधारणा: सद्धिस्तीथमार्ग इच स्म्ृताः ॥ 
अर्थात्‌ सजनोका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशासत्र ( न्याय ), कलायें, 
उन्दःशासत्र, अलंकारशात्र और ( अहँत, जैमिनि, कपिछ, चार्वाक, कणाद, 
जुद्घादिके ) दर्शनशात्र तीर्थमार्गके समान सर्वसाधारण हैं । अर्थात्‌ जिस तरह 
गंगादि तीथोंके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं ओर चाण्डाल भी, उसी तरह 


१---देखों आवास ५, पृ० २५२-५५ ओर २९९ | 


२ यशस्तिल्क आ० ४, पृ० ५३ । इन्हीं भार्यानोका उछेख नीतिवाक्यामृत ( प्‌० 
२३२ ) में भी किया गया है। आइवास ३-४० ४११ और ५५० में भी ऐसे ही कई 
डेतिहासिक हृथ्ान्त दिये गये हैं । 


ह यश० आ० ४ पु० १३१८-३५ | 


७७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


इनपर भी सबका अधिकार है'। 

इस उक्तिस पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार श्ञानंके सम्बन्धमे कितने 
उदार थे | उसे वे सर्वसाधारणकी चीज समझते थे ओर यही कारण है जो 
उन्होने धर्मीचाय होकर भी अपने घर्मस इतर धमर्के माननेवाल्गॉके साहित्यका भी 
अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यही कारण है जो वे पूज्यपाद और भट्ट अक- 
लंकदवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख करते हैं और यही 
कारण है जो उन्होने अपना यह राजनीतिशाखतर बीसो जैनेतर आचायोंके विचारोका 
सार खींचकर बनाया है | उनकी यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका मार्ग भी 
संकीर्ण कर दिया जाय ओर ससारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना 
छोड़ दिया जाय । 

ग्रन्थकर्ताका समय और स्थान 

नीतिवाक्यामृतके अन्तकी प्रशीस्तम इस बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह 
कब और किस स्थानमें रचा गया था, परन्तु यर्शास्तक चम्पूके अन्तम इन दोनो 
बातोंका उछेख है--- 

४ शकन॒पकालातीतसंवत्सरशंतेप्वष्टस्वेकाशीत्याथिकेपु. गतेषु 
अड्भतः (८८१) सिद्धाथसंवत्सरान्तगंतचेत्रमासमद्नत्रयोद्श्यां 
पाण्ड्य-सिहल-चोलर-चे रमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेलंपाटी प्रव- 
धमानराज्यप्रसावे श्रोकृष्णराजदेवे सांति तत्पादप्लोपजीधिनः सम- 
घिगतपश्चमहाशब्द्महासामन्ताधिपतेश्वाुक्यकुलजन्मनः सामन्त- 

१ ४ लोको व्याकरणशासत्रम्‌ू, युक्ति अमाणशास्त्रम्‌ , समयागमा जिनजैमिनिक- 
पिलकणचरचार्वाकशाक्याना सिद्धान्ता. | सर्वसाधारणा. सद्धि कथिता प्रतिपादिता ।क 
इव तीर्थ मार्ग व । यथा तीथ्थमार्गे ब्राह्मणाश्वलन्ति, चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्ति तत्न 
दोष, । ?-."अ्रतसागरी टीका । 

२ पाण्ड्य-ववर्तमानमें मद्रासका “तिनेवली ?। सिंहलू-सिलोन या लका | चोल८ः 
मदरासका कारोमण्डल । चेर--केरल, वर्तमान त्रावणकीर | ३ मुद्रित अन्थर्मे “ मेल्यादी ? 
पाठ है | महापुराणमे पुष्पदन्तने इसीका अपभ्रशरूप “मेलाडि” दिया है| उत्तर अकौट 
जिलेकी वॉदिवाश तहसीलका मेलाडि गॉव यही है | शक स० ८८१ के रूगमग यहा 


कृष्ण ततीयफी छावनी रही थी | इसका जिक्र कई शिलालेखों और महाप्राणमें है | राज- 
थानी मान्यखेथ्में ही थी | 


सोमदेवस्‌रिका नीतिवाक्यास्त रा 


चूडामणः श्रामदारकंसारण' अथमपुत्रस्य श्रीमद्द्यगराजस्य लक्ष्ता- 
प्रव्धभानवसुधाराया गडढ़धाराया वानंमापतामद काव्यामात | 


अथांतू चेत्र सुदी १३, शकसवत्‌ ८८१ ( विक्रम सवत्‌ १०२६ ) को जिस 
समय श्रीक्षष्णराजदेव पाण्ड्य सिहर, चोल, चेर आदि राजाओकी जीत कर 
मेलपाटी नामक सेना-शिविस्मे थे उस समय उनके चरणकमलेपजीबी सामन्त 
बद्िगककी--जो चालक्यवशीय आरिकेसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गंगधारामें 


यह काव्य समाप्त हुआ | 


कृष्णराजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठौर वंशके महाराजा थे और 
इनका दूसरा नाम अकालवर्ष था | ये अमोघवष तृतीयके पुत्र थे | इनका राज्य- 
काल कमसे कम ८६७ से ८९४ तक ,प्रायः निश्चित है | ये दक्षिणके सावभोम- 
राजा थे ओर बंडे प्रतापी थे। इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य 
थे | कृष्णराजन-जैसा कि सोमंदवर्सीरन लिखा है--सिहल, चोल, पाण्ड्य और 
चेर राजाओको युद्धमें पराजित किया था । इनके समयमे कनडी भाषाका सुप्रसिद्ध 
कवि पोन्न हुआ है जो जैन था और जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ अन्थकी 
रचना की है | महाराज क्ृष्णराज देवके दरबारस उसे * उमयभाषाकविचक्रवर्ती ” 
की उपाधि मिली थी। 


राष्ट्रकूटंके समयमे दक्षिणका चालक्यवश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था | 
क्योकि इस वशका साव्वमोमत्व राष्ट्कूटेने छीन लिया था | अतएव जब तक 
राष्ट्रकूट सावेभीम रहे तब तक चालक्य उनके आज्ञाकारी सामन्त या साण्डलिक 
राजा बनकर रहे | जान पड़ता है कि अरिकेर्सारेका पुत्र बदिंग ऐसा ही एक 
सामन्तराजा था जिसकी गंगधारा नामक राजधानीमे यर्शास्तकककी सरवना 
समाप्त हुई है।. 

चालक्योकी एक शाखा “ जोल ” नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाड जिलेमे आता है और श्रीयुक्त आर० नरसिंहा- 
चार्यके मतसे चालक्य अरिकेसरीकी राजधानी ' पुलगेरी में थी जे कि इस समय 
८ लक्ष्मेश्वर के नामसे प्रसिद्ध है । गगधारा भी शायद वही है। 


१ सद्वित पुस्तकमें “ श्रीमद्दागराजप्रवर्धभान---? पाठ है | 


जद - जैनसाहित्य और इतिहास 
इस अरिकेसरीके ही समयमें कनडी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
पजेसकी रचनापर मुग्ध होकर अरिकेसरीने धर्मपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकमे 
दिया था। पम्प जैन था। उसके बनाये हुए, दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध 
हैं---एक आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या विक्रमाजुनविजय | पिछले 
ग्रन्थमे उसने अरिकेसरीकी वशावल्ली इस प्रकार दी है---युद्धमछ--अरिकेसरी- 
नारसिह---युद्धमछ--बदिंग---युद्धमल्‍ठ---नारसिंह और अरिकेसरी | उक्त ग्रन्थ 
शक सबत्‌ ८६३ ( वि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अथांत्‌ वह यर्शास्तिलकसे 
कोई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनांके समय अरिकेसरी राज्य 
करता था, तब उसके १८ वे बाद--यशस्तिठककी सचनाके समय---डउसका 
पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वथा ठीक जेंचता है । 
काव्यमालाद्वारा प्रकाशित यशस्तिलकर्म अरिकेसरीके पुत्रका नाम  श्रीमद्ाग- 
राज ? मुद्रित हुआ है, परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध है। उसकी जगह 
« श्रीमद्नद्दिगराज ” पाठ होना चाहिए | दानवीर सेठ माणिकचदर्जीके सरस्वती- 
भडारकी वि० स० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें “ श्रीमद्दद्यगराजस्य / पाठ है 
ओर इससे हमे अपने कल्पना किये हुए, पाठकी श॒ुद्धताम और भी अधिक विश्वास 
होता है | ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अर्किसशेकी वशावर्की दी है, उस- 
पर पाठकोकी जरा बारीकीस विचार करना चाहिए । उसमे युद्धमल्ल नामके तीन, 
अरिकेसरी नामके दो और नारणिंह नामके दो राजा हैं । अनेक राजवंशोमे प्रायः 
यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह और पौन्न या प्रापितामह और 
प्रपौत्रके नाम एकस रबखे जाते थे, जैसा कि उक्त वशावलीसे प्रकट होता है । 
अतएव हमारा अनुमान है कि इस वशावलीके अन्तिम राजा आअरिकेसरी ( पम्पके 
आश्रयदाता ) के पुत्रका नाम बदिग ही होगा जो कि लेखकोके प्रमादस “वद्यग 





१ दक्षिणके राष्ट्कूटोंकी वंशावरीमें भी देखिए कि अमोधवर्ष नामके चार, कृष्ण या 


अकालवर्ष तामके तीन, गोविन्द नामके चार, इन्द नामके तीन और करके नामके तीन 
राजा लगभग २५० वर्षके वीचमे ही हुए है । 


२ श्रद्धेय प० गोरीशकर हीराचन्द ओझाने अपने “ सोलंकियोंके इतिहास ? ( प्रथम 
भाग ) भे लिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकेसरीके प्रथम पुत्र॒का नाम नहीं दिया है; 


'परन्तु ऐेसा उन्होंने यशस्तिल्ककी प्रशस्तिके भशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तवमें 
नाम दिया है और वह “ बद्धिग ? ही है | 


न 


सोमदेवर्सारिका नातिवाक्यामस्तत प्र 


या * वाग ” बन गया है। 

श्रीसोमदेवरसूरिने नीतिवाक्यामृतकी स्चना कब और कहॉपर की थी, इस 
बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत टीकाके निम्नलिखित 
वाक्योंपर जाती है । 

४“ अन्र तावदखिलभूपालमोलिलालितचरणयुगलेन रघुवशावस्थायिपराक्रम- 
पालितकस्य ( कृत्ल ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वाचार्यक्रतार्थशास्त्र- 
दुखबोधग्रन्थगोरवखिन्रमानसेन सुबोधललितलघुनीतिवाक्यामृतस्वनासु प्रवर्तित 
सकलपारिपदत्वान्नीतिग्रन्थस्य नानादशनप्रतिबद्धश्रेतृणा तत्तदमीश्श्रीकण्ठाच्युत- 
विसंच्यहंता वाचनिकनमस्कृतिसूचन तथा स्वगुरोः सोमदेवस्यथ च प्रणामपूर्वक 
शास्त्रस्य तत्कतृत्व ख्यापयितुं सकल्सत्त्वकृतामयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक- 
ब्रतर्ता नीतिवाक्यामृतकर्त्ता निर्विन्न$सिद्धिकर.. . .छोकमेक जगाद--? प्रृष्ठ २ 

इसका अभिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूर्वाचार्य- 
कृत अर्थशासत्र ( कौटिलीय अथश्ञात्न ! ) की दुर्बोधता और गुरुतासे खिन्न 
होकर ग्रन्थकर्ताकी इस सुवोध, सुन्दर ओर लघु नींतिवाक्यामृतकी सचना, 
करनेमें प्रवृत्त किया | 

कन्नोजके राजा महेन्द्रपाढदेवका समय वि० संवत्‌ ९६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है। कर्पूरमंजरी ओर काव्य-मीमासा आदिके कर्त्ता सुप्रतिद्ध कवि 
राजशेखर इन्हीं महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे । परन्तु हम देखते हैं कि 
यशस्तिल्क वि० संवत्‌ १०१६ में समाप्त हुआ है ओर नीतिवाक्याम्त उससे 
भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्याम्ृतकी प्रशस्तिमें ग्रन्थकर्ताने अपनेको 
यशोघरमहाराजचरित या यशस्तिकक महाकाव्यका कर्ता प्रकट किया है ओर 
इससे प्रकट होता है कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय वे यशस्तिछकको समाप्त कर 
चुके थे | ऐसी अवस्थामे महेन्द्रपाठदेवते कमस कम ५०-५१ वृष बाद नीति- 
वाक्याम्ृतका रचना-काल ठहरता है | तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने 
सोमदेवको महेन्द्रपाढदेवका समसामयिक केसे ठहरा दिया | आश्चर्य नहीं जो 
उन्होंने किसी सुनाई किवदन्तीके आधारसे पूर्वोक्त बात लिख दी हो । 


१ देखो नागरीग्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग २, अक १ में स्वर्गीय 
प० चन्द्रधर गर्मो गुलेरीका ( अवन्तिसुन्दरी ? शीर्षक नोट । 








८ जैनसाहित्य और इतिहास 


नीतिवाक्यामृतके ठीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे 
मूल अ्न्थकर्तास बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि ओर तो कया वे उनके नामसे भी 
अच्छी तरह परिचित नहीं हैं | यदि ऐसा न होता तो मगलछाचरणके लोककी 
टीकामे जो ऊपर उद्धत हो चुकी है, वे ग्रथकर्ताका नाम “ मुनिचन्ध्ध ” और 
उनके गुरुका नाम “ सोमदेब ” न लिखते | इससे भी मालूम होता है कि उन्होंने 

ग्न्थकत्तों और महेन्द्रदेवका समकालिकत््व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यो ही 
लिख दिया है। 

सोमदेवसूरिने यशस्तिककमें एक जगह जो प्राचीन मसहाकवियोकी नामावली 
दी है, उसमे सबसे अन्तिम नाम राजशेखैरका है। इससे मालूम होता है कि 
'राजशेखरका नाम सोमदेवके समयसे प्रसिद्ध हो चुका था. अतणव॒ राजशेखर 
उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे और महेन्द्रदेवके वे 
लपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्यामतका उनके समयमे या उनके कहनेसे 
बनना कम संभव जान पढता है । 

और यदि कान्यकुब्ज-नरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया गया 
होता, तो इस बातका उल्छेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बह्कि महाराजा महेन्द्र 
पालदेव इसका उल्लेख करनेके लिए स्वयं उनसे आग्रह करते | 

इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव मालूम होता है कि नीतिवाक्यामुत 
चाडक्य ऑरिकिेसरीके पुत्र बद्दिंगके लिए, ही बनाया गया हो । 

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार 
संस्क्रतटीका--जिस एक प्रातिके आधारसे यह टीका मुद्रित हुई है, उसमें 
कहीं भी टीकाकारका नाम नहीं दिया है । परन्तु टीकाकारने ग्रन्थके आरंममे 
जो मगलाचरणका लोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
बहुत करके “ हसरिबिल / होगा। 
हरि हरिबले नत्वा हरिवर्ण हरिप्रभम्‌ । 
हरीज्यं च छुवे दीका नीतिवाक्याखतोपरि ॥ 

१५ तथा उवे-भारवि-भवमूति-भर्तृहरि-भर्तमेण्ठ-गुणाव्य-व्यास-भास-वोस-कालिदास-बाण- 
भयूर-नारायण-कुमार-माघ-राजशेखरादिमहाकविकाव्येघु तत्र तन्नावसरे भरतप्रणीते काच्याध्याये 
सर्वेजनप्रसिद्धेषु तेपु तेषृपाख्यानेपु च कथ तद्िषया महती प्सिद्धि |” 

--यशस्तिरूक आ० ४, पु० ११३ 


लोमदेवसूरिका नीतिवाक्यासत ७९, 


यह शोक मूल नीतिवाक्यामृतके निम्नल्लखित मगलाचरणका बिल्कुल 

अनुकरण है-- 
सोम सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम | 
सोमदेव॑ मुनि नत्वा नीतिवाक्यासतं हुवे ॥ 

जब टीकाकारका मंगलछाचरण मूछका अनुकरण है और मूलकारने अपने मेग- 
लाचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभव है कि 
टीकाकारने भी अपने मंगलाचरणमे अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो 
और ऐसा नाम उसमे “हरिबल ' ही हो सकता है जिसके आंगे मूलके सोमदेवके 
समान  नत्वा ” पद पडा हुआ है। यह भी संम॒व है कि हरिबल टीकाकारके 
गुरुका नाम हो ओर यह इसलिए कि सोमदेवको उन्होंने मूल ग्रन्थकर्ताके गुरुका 
नाम समझा है। यद्यपि यह केवल अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके 
शुरुका नाम हरिबल हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

टीकाकारने मंगछाचरणमें हरि या वासुदेवकोी नमस्कार किया है | इससे मालूम 
होता है कि वे वेष्णव थे । 

वे कहँँके रहनेवाले थे और किस समयमे उन्होने यह टीका लिखी है, इसके 
जाननेका कोई साधन नही है । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कही जा सकती 
है कि वे बहुश्रुत विद्वान थे और एक राजनीतिके ग्रग्थपर टीका लिखनेकी उनमे 
यथेष्ट योग्यता थीं। इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था और टीकामे उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है। नीतिवाक्यामृतके 
अधिकाश वाक्योंकी टीकामे उस वाक्यसे मिलते जुलते अभिप्रायवाले उद्धरण 
देकर उन्होने मूछ अभिप्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है। विद्वान 
पाठक समझ सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है ओर इसके लिए उन्हें 


५, 


उकेतने ग्रन्थोका अध्ययन करना पड़ा होगा, स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनी 
अखर होगी । 

यह टीका पचासों ग्रन्थकारोके डद्धरणोंसे भरी हुई है। उसमें अनेक नाम 
बिल्कुल अपरिचित हैं और अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
रचनायें इस समय अनुपलब्ध हैं। इस दृष्टिसे यह टीका और भी बडे महत्त्वकी 
है कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन अन्थकारोंकी रचनाके 
सम्बन्धमे अनेक नई नई बाते मालूम होगी । 
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कनड़ी टीका--नीतिवाक्यामृतपर जेन विद्वानोके भी टीका-अन्थ होने 
चाहिए । प० के० भुजबालि शास्त्रीन (जै० सि० मा० भाग २ अक १) 
कनढीभाषाके कवि नेमिनाथकी एक कनडी टीकाका परिचिय दिया है जो कार- 
कलके जैन छात्रावासमे मौजूद है | नेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री 
थे और उन्होंने मेघचन्द्रत्रैविद्यदेव ओर वीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघसचन्द्र 
वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु बतलाया है। श्रवण- 
बेल्गोलके शिछालेख न० ४७-५०-५३२ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वर्गवास शक 
१०३७ (वि० स० ११७२) में हुआ था और वीरनन्दिन अपने आचार- 
सारकी कनड़ी टीका शक १०७६ (वि० स० २२११ ) में लिखी थी। 
नेमिनाथने नीतिवाक्यामृतकी यह टीका बीसनन्दिकी आजांस लिखी थी। 
अतएवं उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दिका अन्त या तेरहवीं शताब्दिका 
प्रामम मानना चाहिए, | यह टीका सभवतः सस्कृतटीकाके ही आधारसे 
लिखी गई है | ' 

संस्कृत टीकाकारपर आत्षेष 
माणिकचन्द-पन्थमाछामे जे| * नीतिवाक्यामृत ” प्रकाणित हुआ है, उसके 


संशोधक १० पन्नाठाछजी सोनीने अपनी टिप्पणियां टीकाकारपर कुछ: 
आक्षेप किये हैं,-- 

१--टीकाकारने जो मनु, झ॒ुक्त ओर याशवल्क्यके छछोक उद्धृत किये हैं, 
वे मनुस्मृति, शुक्रनीति ओर यानवल्क्यस्मृतिमे नहीं हैं । यथा पृष्ठ १६५ की 
टिप्पणी--“ छोको<्ये मनुस्मृती तु नास्ति | टीकाक्नों स्वदौष्टयन ग्न्थकर्तृपरा- 
भवामिप्रायेण बहवः ऋोकाः स्वयं विस्वय्य तत्न तत्र स्थलेघु विनिवेशिताः। ” 
अर्थात्‌ यह छोक मनुस्मृतिम तो नही है, ठीकाकारने अपनी दुष्टतावश मूल- 
कचोको नीचा दिखानेके अमिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे लोक बनाकर जगह जगह 
घुसेढ़ दिये हैं। 

२---इस टीकाकारने--जे कि निश्चयपूर्वक अजैन है--बहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं। यथा प्रष्ठ ४९ की टिप्पणी---““ अस्य 
ग्रन्थस्य कर्ता कश्रिदजेनविद्वानस्तीति निश्चित | अतस्तेन स्वमतानुसारेण बहूनि 
सूत्राणि विस्चय्य संयोजितानि | तानि च तत्र तत्न निवेदयिष्यामः । 


'सोमदेवसा[रिका नीतिवाक्याम्गत ८१ 


पहले आशक्षेपके सम्बन्ध हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक साहित्य और 
उसके इतिहाससे सर्वथा अनाभिज्ञ हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने मनु या झुक्रके नामके किसी ग्रन्थके किसी एक संस्करणकों 
देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली | 

सोनीजीने सारी टीकामे मनुके नामके पॉच ऋोकोपर, याशवल्क्यके एक 
ोकपर, और शुक्रके दो कझ्लोकोपर अपने नोट दिये हैं कि ये छोक उक्त 
आचायोंके भ्रन्थोमें नहीं हैं। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मुति, याशवल्क्यस्मृति 
ओर झुक्रनीतिमे उद्घुत छोकोका पता नहीं चलता । परन्तु जैसा कि सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताको नीचा दिखानेकी 
प्रवृत्ति नहीं है | 

बात यह है कि हिन्दू धर्म-शासत्रोमे समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते 
रहे हैं। अपने निर्माण-समयमे वे जिस रूपमे थे, इस समय उस रूपमे नहीं 
मिलते । उनके सक्षिप्त संस्करण भी हुए, है और प्राचीन अन्थोके नष्ट हो जानेसे वे 
फिर संग्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठोसे दूसरे 
स्थानोंकी प्रतियोके पाठ नहीं मिलते | इस विषयमे प्राचीन साहित्यके खोजियोने 
बहुत कुछ छान-ब्रीन की है और इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। 
कोटिलीय अथशास््रकी भूमिकांम उसके सुप्रासिद्ध सम्पादक प० आर० शामशास््री 
लिखते हैं--- 

“अतश्र चाणक्यकालिक घमर्शासत्रमधुनातनाद्राशवल्क्यधरमशार्रदन्यंदेवासीदिति 
प्रतिभाति । एबमेव ये पुनर्मानव-बाहस्पत्योशनसा मिन्नामिप्रायास्तत्र तन्न कौठि- 
स्पेन परामृष्ठः न तेडअधुनोपल्म्यमानेपु ततद्धमंशास्त्रेपु दृश्यन्त इति कोटिल्यपरा- 
मृष्टनि तानि शार््माण्यन्यान्येवेति बाढ सुबचम्‌ | 

अर्थात्‌ इससे माल्म होता है कि चाणक्यके समयका याशव्क्य धर्मशास्त्र 
वर्तमान याशवल्क्य गास्त्र ( स्मृति ) से कोई जुदा ही था | इसी तरह कोटिल्यने 
अपने अथशार्त्रमे जगह जगह बाहस्पत्य, ओशनस आदिसे जो अपने मिन्न 
अमिप्राय प्रकट किये हैंवे अभिप्राय इस समय मिलनेवाले उन धर्मशास्त्रोंमि नहीं 
दिखलाई देते | अतएव यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कौटिल्यने जिन 
शास््रोंका उल्लेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे। 

स्वर्गीय बाबू समेशचन्द्र दत्तने अपने * प्राचीन सभ्यतांक इतिहास ” में लिखा 

द््‌ 
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है कि प्राचीन धर्म-सूत्ोको सुधार कर उत्तरकालमे स्मृतियां बनाई गई हैं---जैंसे 
कि सनु और याशवल्क्यकी स्मृतियां | जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमे एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमे मनुसुमृति बनाई गई है। " 

याशवव्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध दीकाकार विश्ानेश्वर लिखते हैं, ' याशवल्क्य- 
शिष्यः कश्चन प्रभोत्तररूप याजवल्क्यप्रणीत धर्मशास्त्र संक्षिप्प कथयामास; यथा 
मनुप्रोक्त भुगुः । ” अर्थात्‌ याशवल्क्यके किसी शिष्यंन याज्ञवव्क्यप्रणीत ध्म- 
शास्त्रको सक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि भगुने मनुप्रणीत ध्मशास््रकों संक्षिप्त 
करके मनुस्मृति लिखी है | इससे मालूम होता है कि उक्त दोनों स्मृतियां, मनु 
और याश्ववक्यके प्राचीन शाज्रोके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित 
किये हुए सार हैं और इस बातको तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मति 
भगुप्रणीत हैं-स्वयं मनुप्रगात नहीं | 

बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकोने कुल्छकमट्टकी टीकाके सहित मनुस्मातिका 
एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है | उसके परिशिष्टमे ३५५ >छोक ऐसे हैं 
जो वर्तमान मनुसख्यृतिर्म तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्रि, मिताक्षरा, पराशर- 
माधवीय, स्मृतिस्नाकर, निर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थेमि मनु, बृद्ध मनु और बृहन्मनुके 
नामसे “ उक्त च  रूपसे उद्धत किये हैं । इसके सिवाय सैकडो छोक क्षेपक- 
रूपमें भी दिये हैं, जिनकी कल्लछूक मईंने भी टीका नहीं की है । 

हमोरे जैनग्रन्थोमें भी मनुके नामसे अनेक छोक उद्धत किये गये हें जो इस 
मनुस्मृतिमे नहीं है। उदाहरणा्थ प० टोंडरमलछजीने अपने मोक्षमार्गप्रकाशके 
पॉचव अधिकारमे मनुस्मृतिके तीन छोक दिये हं, जो वर्तमान मनुस्मृतिमे नहीं 
हैं । इसी तरह “ ट्विजवदनसेपट “ नामक दिगम्बर जैनग्रन्थंम भी मनुके नामसे ७ 
इलोक उद्धृत है जिनमेंसे वतमान मनुस्मृतिमे केवछ २ मिलते है, शेष ५ नहीं । 

१ रमेशवाबूने अपने इतिहासके चौथे भागमें इस समय मिलनेवाली पृथक प्रथक बीसों 
स्ट्ृतियोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं ओर वतलाया है कि अधिकाश स्मतियों वहुत पीछेकी वनी 
हुई हैं और वहुतोंमिं-जो प्राचीन भी हैं--.बहुत पीछे तक नई नई बातें शामिल की जाती रही हैं । 

२ देखो मोक्षमार्गप्रकाशका वम्बईका संस्करण, पृष्ठ २०१। 

३ * द्विजवदनचपेट ? संस्कृत घन्‍्थ हे । कील्हापुरंके श्रीयुत प० कछाप्पा भरमाप्पा 


निटवेने ' जैनवोधक “में और स्वतंत्र पुस्तकाकार भी, भव्से वहुत पहले, मराठी टीकासहित 
प्रकाशित किया था । 
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झुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयम तो विद्वानॉँकी यह राय है 
कि वह बहुत पीछेकी बनी हुई है--पॉच छः सो बर्षसे पहलेकी तो वह किसी 
तरह हो ही नहीं सकती । शुक्रका प्राचीन अन्थ इससे कोई पृथक्‌ ही ग्रन्थ था | । 
कीटिलीय अथशास्त्रमे लिखा है कि झुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या है, 
इसीमे सब विद्याये गर्मित हैं, परन्तु वर्तमान शुक्रनीतिका कर्ता चारों विद्याओंको 
राजविद्या मानता है--' विद्याश्रतल्ल एवेताः ” आदि ( अ० १ इलो० ५१ )। 
अतएव इस झुक्रनीतिको शुक्रकी मानना भ्रम है। 
इन सब बातोपर विचार करनेसे हम टीकाकारपर यह दोष नहीं छगा सकते 
के उसने स्वयं ही इछोक गढकर मनु आदिके नामपर मढ दिये हैं। हम यह 
नहीं कहते कि वर्तमान मनुस्म॒ति उक्त ठीकाकारके बादकी है, इस लिए. उस 
समय यह उपलब्ध न होगी । क्योकि टीकाकारसे भी पहले मूलकत्ता श्रीसोमदेव- 
सूरिन भी मनुके बीसों इलोक उद्धृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्मृतिर्म मिलते हैं; 
अतएव टीकाकारके समयमे भी यह मनुस्मृति अवश्य होगी. परन्तु इसकी जो प्रति 
न्हें उपलब्ध होगी, उसमें टीकोद्धृत छोकीका रहना असभव नहीं माना जा 
सकता । यह भी संभव है कि किसी दूसेर अन्थकर्ताने इन छोकोको मनुक्के नामसे 
उद्धृत किया हो और उस अन्थके आधारस टीकाकारने भी उद्धृत कर लिया हो । 
जैसे कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या द्विजवदनचपेटठके आधारसे उनमे उद्धृत 
किये हुए मनुस्मातिके सछोकोको कोई नया लेखक अपने ग्रन्थमे मी लिख दे । 
याज्वव्क्यस्मृतिक छोकके विषयमे भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही शुक्रनीति, सो उसकी ग्राचीनताम तो बहुत ही संदेह है। वह तो इस थका- 
कारस भी पीछेकी रचना जान पड़ती है। इसके सिवाय शुक्रके नामसे तो टीका- 
कारने दो चार नही १७० के छगभग छोक उद्धृत किये हैं।तो क्‍या टीका- 
कारने वे सबके सब ही मूलकत्तोकों नीचा दिखानेकी गरजसे गढ ललिये होंगे ! 
ओऔर मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तौहीन ही नहीं समझते हैं। उन्हेने 
तो अपने यशस्तिलकमें न जाने कितने विद्वानोके वाक्य ओर पद्य जगह जगह 
उद्धृत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है । 
दूसरा आशक्षेप यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) गढकर 


१ देखो गुजराती शुक्रनीतिकी भूमिका । ॥ 
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मूलमे शामिल कर दिये हैं | विद्याइड्समुंद्ेशके, नीचे लिखे २१ वे, २३ वें 
और २५ वे सूत्रोको आप टीकाकर्त्ताका बतलांते हैं--- 

१-- बैवाहिकः शालीनो जायावरो<5्घोरों ग्रहस्थाः ॥ _ २१ 

२--बाराखिल्य ओदटडुम्बरी वेश्वानराः सद्यग्प्रक्षल्यकश्रेति 

वानप्रस्थाः ॥ २३ 

३--“ कुटीरकवद्धोद्कहस-परमहंसा यतयः ” ॥ २० 

इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकर्म और हस्तलिरित मूल- 
पुस्तकमे ये सूत्र नहीं हैं| परन्तु-- 

१---जब तक दग पॉच हृस्तलिखित प्रतियों प्रमाणमें पेश न की जा सकें, 
तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित ओर मूलपुस्तकमे जो पाठ नहीं है 
वे मूलकत्तीके नहीं है-ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं| इस तरहके हीन अधिक पाठ 
जुदी जुदी प्रतियोमे अकसर मिलते हैं । 

२--मूलकर्त्ताने पहले वर्णोके भेद बतछाकर फिर आश्रमोके भेद बतलाये हैं- 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचारियोके उपकुर्बाण, नेष्टिक, 
और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतरछाकर उनके लक्षण दिये हैं | इसके आगे ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ और यतियोके लक्षण क्रमंस दिये हैं* तब यह स्वाभाविक और क्रम- 
प्राप्त है कि ब्रह्मचारियोंके समान ग्रहस्थो, वानप्रस्थो और यतियोंके भी भेद 
बतलोय जायें ओर वे ही उक्त तीन सूत्रोमे बतलाये गये हैं | तब यह निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि प्रकरणके अनुसार उक्त तीनो सूत्र अवश्य रहने 
चाहिए और मूलकर्त्ताने ही उन्हें सवा होगा । जिन प्रतियोमे उक्त सूत्र नहीं हैं; 
उनमे उन्हे भूलसे ही छूटे हुए समझना चाहिए । 

३--यदि इस कारणसे ये मूलकत्ताके नहीं है कि इनमें बतलावे हुए भेद 
जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुवोण, ऋइतुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके भेद भी 
किसी जैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने सूत्र हैं, उन्‍हें भी 
मूलकत्तांके नही मानने चाहिए । यदि सूत्रोके मूलकर्ताकृत होनेकी यही कसौदी 
ठहरा दी जाय, तब तो इस ग्रन्थका आधेसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत 
ठहर जायगा। क्योंकि इसमे सैकड़ों ही सूत्र ऐसे हैं जिनका जैनधर्मके साथ 


कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ओर कोई भी विद्वान्‌ उन्हें जैनसम्मत सिद्ध नहीं 
कर सकता | 
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४--जिस तरह टीका-पुस्तकमे अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हे सोनीजीं 
टीकाकतोकी गठन्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकमे भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं ( जो टीकापुस्तकम नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढन्त समझनी 
चाहिए £ विद्याइड्डसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आगे निम्नलिखित पाठ छूटठा हुआ 
है जो मुद्रित और मूलपुस्तकमें मौजूद हैः--- 

४ साख्य योगो ल्लेकायत चान्वीक्षिको । बोद्धाहतीः श्रृतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नान्‍वी- 
क्षिकीत्वं ), प्रकृतिपुरुषशों हि राजा सत्त्वमवलम्बंत । रजः फल चाफले च परि- 
इरति, तमोमिनामिभूयत । 

भला इन सूत्रोकी थैकाकारने क्‍यों छोड़ दिया! इसमें कही हुई बांते तो 
उसके प्रतिकूल नही थीं! और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोके 
लिए, विशेष प्रामाणिक मानी जावे तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए, 
था | क्योकि इसमें वेदविरोधी होनेके कारण जैन और बोद्धदशनकी आत्वी- 
क्षिकीसे बाहर कर दिया है और मुद्रित पुस्तकमे तो मूलकर्ताके संगछाचरण 
सकका अमाव है । वास्तविक बात यह है कि न इसमे टीकाकारका दोष है और 
न सुद्वित करानेवालिका । जिसे जैसी प्रीति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका 
लिखी है ओर पाठ छपाया है | एक प्रतिसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह 
प्रतियाँ होते होते लेखकोके प्रमादंस अकसर पाठ छूट जाते हैं और टिप्पण 
आदि मूलमें शामिल हो जाते हैं । 


परिशेष्ठ 

अभी हाल ही परभणाीके श्री श० ना० जोशीकों एक ताम्रपट प्रात्त हुआ है, 
जो भारत-इतिहास-संशोधन मंडल पूनेके त्रेमासिक पत्र ( भाग १३१ अक ३ ; में 
अकाशित हुआ है | इससे कुछ नई बाते मातम हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की 
जाती हैं । 

ताम्रपत्नकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है। इसकी 
लिपि कनड़ी और भाषा संस्कृत है | पूरा लेख ५१ पंक्तियोमे तँबिके तीन पत्नोपर 
खुदा हुआ है जे। एक मोटे तारमे नत्थी है| इसका साराश यह है--- 

पहले मंगलाचरणके पद्ममे कहा गया है कि संसारमे उस जैनशासनकी जय हो 

१ यह पत्र मराठीमे निकलता है । 





>< | >> प जे कस 
<्‌दे जनसाहत्य आर झतहास 


जिसने धर्म-चक्रके आरोसे पापोको बिदालित कर दिया है, जो त्रिजगत्‌ंके अधीबश्वरों- 
द्वारा बंदनीय है, मगलेोका मन्दिर है ओर अत्यन्त मनोज्ञ पंचकल्याणरूपी 
लक्ष्मकी धारण करता है। आगे कहा है कि सूर्यवशंसे उत्पन्न हुए 
प्रसिद्ध चालक्य ( सोलंकी ) वशमे युद्धमह्ल नामका एक राजा हुआ, जो सपाद- 
लक्ष ( सवालख ) प्रदेशका स्वामी था, और जिसने तेल्से भरी हुई वापीमें मत्त 
हाथियोंकी ज्लान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अर्किसरी हुआ, कलिंगनय 
सहित वेंगी. प्रदेशकी रक्षा की | ( ४ ) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरसिंह 
और भद्गंदेव नामके दो पुत्र हुए । ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल्ल नामका पुत्र 
हुआ और उसके बन्दीजनों ( भागे ) के लिए चिन्तामणिके तुल्य बद्िंग हुआ। 
( ६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमगाली भीम नामक राजाको जल-युद्धमं अनायास ही 
पकड लिया | ( ७ ) बद्दिंगके युद्धमल हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीर्ति 
शाल्ली और प्रतापी था (८) इसके नरासिंहराज और नरसिंहराजके अर्किसरी नामक 
पुत्र हुआ। ( ९-११ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट कुलकी कन्या छोकाबैका इसकी पत्नी 
हुईं। (१२ ) इन दोनोसे शिव-पार्वतीसे कार्तिकेयके समान भद्रदेव नामक 
पुत्र हुआ । (१३) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ | (१४) 
श्रीगोडसंघमं यद्योदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्र 
तपके प्रभावस शासन-देवतासे समागम हुआ । ( १५ ) उन महान ऋद्धिके 
धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखने- 
वाले और परवादियोंके दर्परूपी वृक्षोंके छेदनेके लिए. कुठार थे | ( १६ ) जिस 
तरह खानमेसे अनेक रत्न निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपातिके बहुतसे 
शिष्य हुए। (१७ ) उनमें सैकड़ोंसे छोटे श्री सोमदेव पंडित हुए, जो तप, 
शासत्र ओर यशके स्थान थे | 

१ महामहोपाध्याय पं० गोरीमेकरजी ओझाने अपने 'सोलकियोंका इतिहास'में चौलक्य 
नरेशोंकी चन्द्रवेशी लिखा है ओर इसके लिए अनेक शिल्ालेखोंके प्रमाण दिये हैं । केवल 
इसी लेखमें सयेवशी लिखा है । 

२ त्रिकलिंग अर्थात्‌ तैठगन या तिलगाना | 

३ वेगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्ण नदी, पूर्व्में समुद्रतट 
और पश्चिमसें पश्चिमी घाट थी । इसकी राजधानी वेंगी नगर थी, जो इस समय पेडडु वेगी 
( गोदावरी जिला ) नामसे प्रसिद्ध है । 
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ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओँके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशस्तिल्क 
चम्पूके ) रचयिता, स्याद्वादोपनिषतके कत्तों, और दूसरे भी सुभाषितोंके निर्माता 
हैं | तमाम महासामन्तोके मस्तकोंकी पुष्पमालाओसे जिनके चरण सुगन्धित हैं; 
जिनका यशःकमलछ समस्त विद्वज्जनोके कानोका आभूषण है और तमाम राजा- 
ओके मस्तक जिनके चरण-कमलेसे शोभायमान्‌ होते हैं । 

स्वस्ति । श्रीपृथिवीवक्लम मसहाराजाधिराज परसेश्वर परमभद्दरक श्रीमत्‌ 
अमोघवर्षदेवेके चरणोका ध्यान करनेवाले अकालवर्ष श्रीकृष्णराजदेवके सेवक 
( पादपझोपजीवी ) महासामन्ताधिपति चालक्यवशोद्धव और गन्धवारण,' गन्धेभ, 
विद्याघर, प्रियगल्ल, त्रियुवनमलछ, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाद्राि, विक्रमाजुन, 
गुणनिधि, गुणाणव, सामन्तचूडामाणि आदि अनेक विरुदावालियोसे शोमित उस 
अरिकेसरीने अपनी लेबुल्पाॉटक नामक राजधानीके अपने पिता श्रीमत्‌ बद्यगके 
£ शुभधामजिनालय ” नामक मन्दिर ( बसति ) की मरम्मत € खण्डस्फुथित ), 
चूनेकी कलई करने ( नवसुधाकर्म ), और पूजोपहार चढानेके लिए. ( बलिनि- 
वेद्याथ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय सवत्सरके झुरू होनेपर वैशाख 
पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिके सब्बिदेश सहसखान्तर्ग्त 
रेपाक द्वादशोमेका बनिकट्ुपुड नामका गॉँव ब्रिभोगाभ्यन्तरसिद्धि और 
सर्वनमस्य सहित जल्धारा छोडकर दिया। उसके पूर्वमें दरियूरु, दक्षिणमे 
इलिन्दिकुट, पश्चिममें वेक्लाल्पट्डु और उत्तरमे कट्टाकूर, इस प्रकार चार 


१ राष्ट्कूटनरेश जयत्तुगके दूसरे पुत्र अमोघवर्ष तृतीय । 

२ अमोधवर्ष ततीयके पुत्र ! इन्हीके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुईं थी । 

३ निजाम स्टेटके करीम नगर जिलेका 'वेमुल्वाडा ? नामका गाँव । 

४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाजयने गणना करके देखा तो मालूम हुआ कि वैशाख पूर्णि- 
माकी बुधवार नही आता है । अग्रेल सन्‌ ९६६ की यह दिन पडता है । ताम्रपटके लिखने- 
वालेकी भूल जान पढ़ती है। 

५ श्रीयुत खरे महाशयने हैद्गाबादके इजीनिभर श्रीयुत गाडगीलकी सहायतासे सब्बि 
ओर दरियूरुके सिवाय अन्य सब गॉवोंके वर्तमान नामोका पता लरूगा लिया है। ये. सब 
करीमनगर जिलेमें हैं । इनके नाम ऋ्मसे इस अकार हैे--रेपाक, वॉट्डपुछू ( वनिक- 
डपल ), इछन्दकुट ( इलिन्दिकुट ), वछम्‌ पुटला ( वेल्लाल्पट्‌ड ), कुटकूर ( कट्टाकूर ) 


८८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





सीमाओसे युक्त उक्त गॉव है । आगे १९-२०-२१-२२ नवरके ठोक प्रायः 
सभी दानपत्नोमे पाये जाते हैं, इसलिए, उनका अर्थ लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
मालूम होती । २३ वें छोकमे लिखा है कि यह 'शुभधाम जिनालय का शासन 
( दान ) राजा ऑरिकेसरीने दिया, कवि पेहण भट्ने कहा (सवा ) और रेव 
नामक शिब्पीने उत्कीर्ण किया ( खोदा ) | 

१--इस दानपन्रम दी हुई राष्ट्रकूटनरेश श्रीकृष्णराजदेवके महासामन्त 
चालक्यवंशी अरिकिसरीकी पूर्व-परम्पण महाकवि पग्पके “ विक्रमाजुनविजय ” 
( पम्प भारत ) से मिलती है । 

२--यजञस्तिल्कमें अरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नाम “ वागराज ” मुद्रित हुआ 
है | हमने अनुमान किया था कि उसकी जगह बदिग होना चाहिए, वह इस 
लेखसे ठीक सिद्ध हो गया | 

३--यशस्तिल्ककी सचना शक संवत्‌ ८८१ में हुई थी और उस समय 
अरिकेसरीका प्रथम पुत्र बद्दिंग राज्य करता था। यह दानपत्र उससे ७ वर्ष 
बाद बद्धिंगके पुत्र अरिकिसरीके समयमें उत्कीण हुआ है | 

४--जिस ब्रद्धिकके समयभे यशस्तिल्ककी रचना हुई है, वह जैनधर्मका 
उपासक होगा, क्योकि उसके बनवाये हुए. ' शुभधाम जिनाछूय ” नामक मसदिरके 
लिए उसके पुत्र अरिकेसरीने यह दान किया था । 

५- श्रीसोमदवररिके नीतिवाक्यास्‍्तत और यशस्तिलक चम्पू इन दो उपलब्ध 
अन्थोके सिवाय युक्तिचिन्तामणि, त्रिवर्गेमहेन्द्रमातलिसंजल्प ओर षण्णवति प्रकरण 
इन तीन अन्धोका उल्लेख मिलता था। परन्तु इस दानपत्नस स्याद्रादोपनिषत्‌का 
और भी पता चलता है जो कि नीतिवाक्यामृतके बादकी रचना होगी। इनके 
सिवाय उनके अन्य भी कुछ सुभाषित थे | 

६--यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसघ-तिलूक या देवसघके आचार्य 

१ महामद्दोपाध्याय प० गोरीशकर॒जी ओझाने अपने “ सोलंकियोंका इतिहास में नेरूर 
गेविसे मिले हुए एक ताम्रपत्रका उल्लेख किया है, जों शक संवत्‌ ६२२ (वि० स० ७५७ ) 
का हे ओर जिसके भनुसार महाराजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवको 
< शखजिनेन्द्र ! नामक जैनमन्दिरके निमित्त कर्दम नामका गॉव दान किया था । अर्थात्‌ 
सोमदेवसूरिसे लगभग ढाई सौ वर्ष पहले भी मुनि दान लिया करते थे । 
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थे, , परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गोडसघके थे और यह सघ्‌ अभी 
तक बिलकुल ही अभश्रतपूवें है। जिस तरह आदिपुराणके कती जिनसेनका 
सेनसेघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्‍्बय भी कहलाता था, शायद उसी तरह सोमदेवका 
देवसघ भी गोडसंघ कहलाता हो | सम्मव है, यह नाम देशके कारण 
पड हो | जैसे द्रविड देशका द्राविड़संघ; पुन्नाठ देशका पुन्नाट्सघ, मथुराका 
माथुरसंघ, उसी प्रकार गोड देशका यह गोडसघ होगा । गौड बंगालका पुराना 
नाम है, उस गोडसे तो शायद इस संघका कोई सम्बन्ध न हो, परन्तु दक्षिणमें 
ही कोई गोल, गोल, या गोड देश रहा है जिसका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके अनेक , 
लेखोमे ( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) मिलता है | गोल्लाचार्य नामके एक 
आचार्य भी हुए हैं जे वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोल देशके राजा थे । 
र-ल-डमे भेद नहीं होता है, इसलिए गोल और गोडको एक माननेमे कोई 
प्रत्यवाय नहीं है । 

७--यह दानपत्र शक संवत्‌ ८८८ € विक्रम संवत्‌ १०२३ ) का अर्थात्‌ 
विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दिके प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्र- 
दायके मुनियोमे चेत्यवासका प्रचार हो गया था, अर्थात्‌ वे बनोमे न रहकर मन्दिरोमे 
रहते थे और मन्दिरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गॉव दान किये जाति थे | यह 
संभव है कि वे नम्म रहते हो, परन्तु यशस्तिल्कके शछब्दोमे वे पूर्व मुनियोंकी 
छायामान्र ही थे | पिछले समयके महन्तों या भद्दारकोका उन्हें पूवज समझना 
चाहिए । मूलाचार आदिमे वर्णित मुनियोंके चरित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। 
स्वयं सोमदेवर्सारे कहते हैं कि “ एको मुनिभ्विल्ृलभ्यो न लम्यो वा यथागमम्‌ ”” 
सअथात्‌ आगमोकक्‍्त मुनि तो एकाधघ मिले भी ओर न भी मिले । उनके समयमे तो 
४ एतत्चित्र यदद्यापि जिनरूपघरा नराः यही आश्रय था कि अब भी दिगम्बर- 
रूपके धारण करनेवाले मनुष्य हैं । 

८--इस समय निजाम राज्यमे जो मलखेड़ नामका छोटा-सा गॉँव है वह 
उस समय राष्ट्रकूट-नेरशोकी राजधानी मान्यलेट थी, और इस समय मेल्पाडि * 
नामका जो गाव उत्तर अकॉट जिलेके वॉदिवाश तालकेमे है, वह मेल्पाटी 
माल्म होता है | एपिग्राफिआ इडिकाकी जिल्द ४ पृष्ठ २७८ में जो कप्हाड- 
ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन वदी १३ शकसंबत्‌ ८८० के हैं। उस 
समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज ( तृतीय ) का मुकाम मेल्पाठीसे था और उक्त 
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मुकामपर ही उसने ताम्रपन्नोक्त दान किया था। यशस्तिलकमे सोम॑देवसूरि भी चेन्र 
सुदी १३ शक सवत्‌ ८८१ को कृष्णराजका मेव्पाटीमें मुकाम बतलांत हैं और इससे 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल्पाटीमें राष्ट्रकूट नरेश कृषण्णका कुछ समय तक 
सेनासन्निवेश रहा था। 
आगे दानपत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है--- 
$<॥| 
जयति जगति जैने शासन धर्मचक्रक्रचचविदालितेनश्रक्रवालं नमस्यम्‌। 
त्रिजगदधिपवद्य मन्दिर मंगलाना दधदाधिकमनोग पचकत्याणलक्ष्मीम्‌ ॥१॥ 
अस्त्यादित्यमवो वशश्रालक्य इति विश्ुतः। तत्राभूद्युद्धमल्लाख्यः नृपतिविक्रमाण्ण॑वः॥ २ 
सपादलक्षयूभर्त्ता तैलवाप्या सपोदने | अवगाहोत्सव चक्रे शक्रश्रीम्मंददन्तिनाम्‌ || ३ 
सकलिंगन्नया वेगिं योड्वतिस्म पराक्रमातू। पुत्रो जयभ्रियःपात्र तस्यासीदरिकेसरी ||४ 
नरसिंह भद्गंदेवस्तेजः कान्तिनिधी स्वये। तस्याभूता सुतो साक्षात्सूयचन्द्रमसाविव ॥५ 
तत्राभून्नरसिंहस्य युद्धमल॒स्तनूभवः । वन्दिचिन्तामणिस्तस्य बद्दिगोडजनि नन्दनः ॥६ 
नानादुदरियुद्धलब्धविजयश्रीसंगमाकर्ण्णनादू 
भीमः पाण्डव एप इत्यसुहृदो यस्मात्परः बिभ्यति | 
भीम भीमपराक्रमैकनिलयम्तं हेल्यैवाग्रहीदू- 
उग्र ग्राहमिवान्तरंबुसमेरे दोन्विक्रमादू बिग: || ७ ॥ 
ओऔदार्य्यनिजितसुरद्रमकामधेनोदोविक्रमक्रमतिरस्कृतकात्तवीय्यात्‌ । 
तस्मादजायत सुतः कमनीयकीर्तिः श्रीयुद्धमलनपतिः प्रथितः प्रताप: || ८ ॥ 
कुब्वैन्निवात्र निजनाम यथार्त्थ॑मुच्चेराविभवद्भु जपराक्रमडंबरेण | 
शातासि तीत्रनखराग्रविदारितारिवशक्षस्थलोजनिततो नरसिंहराजः || ९ ॥ 
माद्रददुदधरवेरिवारणशिरः कुट्ाकदो/शालिन: 
सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरद्रिक्रम, | 
तस्यासीदरिकेसरीति तनयो (यः) शून्य कृत शैशर्व॑ 
येनोद्राल्षितिमत्प्रधानकटकाक्रान्तिकरमाक्रीडया || १० || 
आय्य॑च्छत्रयुगं हिमाशुविशद हैमारविन्दाकितं 
मायूरातपवारणं च कक्ुदं यद्योवराज्यश्रियः | 
अंग्रे घावति-यस्य सम्प्रति स कि वण्ण्येत वीराग्रणी- 
द्ववारोरुपराक्रमों गुणमणिः सामन्तचूडामणिः ॥ ११ ॥ 
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राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लछोकाबिका सती | 

वीरश्रीरिव वीरस्य तस्यासीत्सुदती प्रिया | १२ ॥ 

भद्रदेव इति नन्दनस्तयोः शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिणः ) 

शैलराजतनयानिनित्रयोः कार्तिकेय इब कीर्तिमानभूत्‌ || १३ ॥ 

तस्मादजनि तेजस्वी राजा नाम्नारिकेसरी । 

आनन्दचन्द्रवच्क्रे कान्त्या कुबलयस्य यः || १४ ॥ 

श्रीगौडसघे मुनिमान्यकीर्तित्नाम्ना यशेदिव इति प्रजशे । 

बभूव यस्योग्रतपः प्रभावात्समागमः शासनदेवतामिः | १५ ॥ 

शिष्यो भवत्तस्य महद्विभाजः स्याद्वादरलाकरपारदश्वा । 

श्रीनोमिदेवः परवादिदप्पद्रुमावलीच्छेदकुठारनेमिः || १६ ॥ 

तस्मात्तपःश्रियो भत्तो ( सु: ) छो ( लो ) काना हृदयंगमाः । 

बभूवुबहवः शिष्या रल्लानीव तदाकरातू ॥ १७ ॥ 

तेषा शतस्यावरजः शतस्य तयाभवत्पृूवंज एवं धीमान्‌। 

श्रीसोमदेवस्तपसः श्रुतस्य स्थान यशोधाम गुणोजितश्रीः ॥ १८ ॥ 

अपि च यो भगवानादरंस्समस्त-विद्याना विस्वयिता यशोधस्चरितस्य कर्ता 
स्याद्रादोपनिषदः कवि(वयि)ता चान्येषामपि सुभाषितानामाखिलमहासाम(न्तसी) 
मन्तप्रान्तपय्यस्तेत्तसलक्सुरमिचरणस्सकलछविद्वजनकण्णावतंसीभवद्यशःपुण्डरीौकः 
सूर्य इच सकलावनिभता शिरःश्रोणिपु शिखण्डमण्डनायमानपादपद्मोभूत्‌ । 
स्वस्यकालवषदवश्रीप्रथिवीवक्ठममहाराजाधघिराजपरमेश्वरपस्ममद्ारक श्रीम दमी धव- 

घैदेवपादानुध्यातप्रवर्द्धमानविजयराज्यश्रीकृष्णराजदेवपादपद्मोपजीविना ॥ _स्वास्ति 
समधिगतंपचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिसमस्तभुवनसस्तूयमानचालक्यवेभोद्धवपाम्ब- 
राकुशाम्मनगन्धवारणगन्धेमविद्याधरप्रियगछत्रिभुवनमछोदात्तनारायण प्रत्यक्षवाद्व॒लि « 
विक्रमाज्जुनगुर्णानधिगुणाण्णवसामन्तचूडामणिप्रमुखाने कप्रशास्तिविजयाकमालिका लं- 
कृतेन ( ले ) बुलपाटकनामघेयनिजराजधान्या निजपितुः श्रीमह्ृद्मगस्थ शुभघामः 
जिनाल्याख्यवस ( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुधाकर्मबलिनिवेद्यार्, शकाब्देष्वशशी 
त्यधिकेष्वष्टशतेषु गतेषु ( प्रव ) त्तमानक्षयसंवत्सरवेशाखपो ( पो ) प्णमास्या (स्या) 
बुधवारे तेन श्रीमदरिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तस्मे श्रीमत्सोमदेवसूरये सब्बिदेशसह- 
खान्तग्गेतेरपाकद्ठादशग्रामी मध्ये कुत्तुज्त्ति वनिकठुपुलनामा ग्रामः त्रिभोगाम्यन्तर- 
सिद्धिसर्व्यनमस्यस्सोदकघारन्दत्तः | तस्य पृत्व॑तः दरियूर। दक्षिणतः इलिन्दिकुट | 
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पश्चिमतः वेलाल्पट्ठु | उत्तरतः कट्टाकूर। एवं चठ॒राघाव्घटितभूमिखात- 
सूय्योत्तरीयः ॥ 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्दपाणा काले काले पालनीयो भवद्धिः | 
सत्वनितान्भावि ( नः ) पार्त्थिवेद्धान्भूयों भूयो याचते रामचन्द्रः || १९, ॥ 
बहुमिव्व॑सुधा दत्ता राजमिस्सगरा ( दिमिः ) | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ || २० ॥ 
मद्वंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसे ( भ्रु ) वि भावि भूपाः । 
ये पालयन्ति मम धम्म॑मिम समस्त तेषां मया विरचितों जलिरेष मूर्द्िन | २ १॥ 
स्वदत्ता परदत्ता वा यो हंरेत वसुन्धराम्‌ । 
पष्टिव्व॑षसहरस्ताणि विछ्ठाया जायते कृमिः || २२ || 
आऑरिकेसरिणा दत्त कथित कविपेदर्णन भट्टेन | 
आसमनामिदसुत्कीण्णं शुभधामजिनाल्स्य रेवेण || २३ ॥ 


देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण 
जैनेन्द्र और ऐन्द्र 


मुग्धवोधकता १० बोपदेवने जिन आठ वैयाकरणोके नार्मोका उल्लेख किया 
है, उनमे एक ' जैनेन्द्र ' भी है' | ये जैनेन्द्र अथवा जैनेद्ध व्याकरणके कर्ता 
कौन थे इस विपयमें इतिहासनोंमि कुछ समय तक बढ़ा विवाद चछा था। डॉ० 
कीलहानने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्वारा इन्द्रके लिए. कहां गया 
बतलाया थों और इसके सुबूतमें उन्होंने कल्पसूत्रकी समयसुन्दरक्षत थका, 
और लक्ष्मीवल्लमकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ वर्षके थे उस समय इन्द्रने शब्दलुक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये ओर उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए, इसका: 
नाम जैनेद्ध पडा | 

श्वेताम्बस्सम्प्रदायके और भी कई गअ्न्थामे इस प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। 
कव्पसूतच्रकी विनयविजयक्ृत सुवाधिकों टीकामे लिखा है कि भगवानकों माता- 


१--इन्द्रश्वन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । 

पाणिन्यमरजैंनन्द्रों जयन्त्यशे च शान्दिकाः ॥--धातुपाठ 

२ इंडियन एन्टिक्वेरी १०, पु० २७१ 

३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोमारेपि निरूपितम्‌ | 
ऐन्द्र जैनेन्द्रमिति तत्पाहुः गव्दानुशासनम्‌ ॥ 

४ [ भक्र ] यत्र भगवान्‌ तिछ्ठति तत्र पण्डितगेहे समाजगाम । आगत्य च पण्डितयोग्ये 
आसने भगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतान्‌ सन्देहान्‌ पप्नच्छ, श्रीतीरोपि वालोय कि वष्ष्यती- 
्युत्कणेषु सकललोकेपु सर्वांणि उत्तराणि ददो, ततो “ जैनेन्द्रव्याकरण्ं ? जशे । यत*-- 

सक्की य तस्समक्खे भगवतं आसणे निवेसित्ता । 
सहस्स लक्खणं पुच्छे वागरण्ं अवयवा इंदं || 
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पिताने पाठशाल्मे गुरुके पास पढनेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वर्गसे 
आया और पण्डितके घर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ, गया। उसने भगवानसे 
'पण्डितके मनसे जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा । जब सब ल्लेग यह सुननेके 
(लिए, जत्कर्ण हो रहे थे कि देखे यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने 
सब प्रश्नोके उत्तर दे दिये, और तब “ जैनेन्द्र व्याकरण ” बना। 

परन्तु इस प्रसगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अवाचीन ही हैं जिनमे भगवानंके 
उत्तररूप इस व्याकरणका नाम “ जैनेन्द्र ' बतलाया है। प्राचीन उल्लेखोमे इसका 
नाम जैनेन्द्रक्ी जगह “ऐज्द्र ' प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकसूत्रकी 
हारिभद्रीयदृत्तिक पृष्ठ १८२ में लिखा है | 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगशास्रके प्रथम प्रकाशमे 
लिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे 
सुनकर लोकमे “ ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया । अर्थात्‌ इन्द्रके लिए, जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ऐन्द्र ' हुआ। 

प्राचीन काल्‍मे इन्द्रनामक आचार्यका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थौ। 
उसका उल्लेख अनेक भ्रन्थेमे मिलता है | ऊपर दिये हुए; बोपदेवके ोकमे भी 


१-शक्रस्य तत्समक्षं लेखाचार्यसमक्ष भगवन्त तीथैकरं आसने निवेश्य शब्दस्य लक्षण 
"पृच्छाति । भगवता च व्याकरण अभ्यधायि । व्याक्रियन्ते लोकिकसामयिका: शब्दा: भनेन 
इति व्याकरण शब्दशाल्रम्‌ू | तदवयवा* केचन उपाध्यायेन गृहीता , ततश्च ऐन्द्र व्याकरण 
संजातम्‌ । 
२-मातापितृभ्यामन्येद्यु३ प्रारब्धेडध्यापनोत्सवे | 
आः सर्वशस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुपास्थित || ५६ || 
उपाध्यायासने तस्मिन्वासवेनोपवेशितः | 
प्रणम्य प्राथितः स्वामी शब्दपारायणं जगा || ५७ || 
इदे भगवतेन्द्राय प्रोक्त शब्दानुशासनम्‌ | 
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जपाध्यायेन तच्छूत्वा लोकेष्वेन्द्रमितीरितम्‌ || ५८ ॥ 
३ डॉ० ए० सी० वर्नेलने इन्द्रव्याकरणके विषयमें चीनी तिव्वतीय और भारतीय 
"साहित्यमे जो जो उल्लेख मिलते हैं उनकी संग करके * ओन दि ऐन्द्रस्कूल ऑफ संस्कृत 
'आमेरियन्स ? नामकी एक वड़ी पुस्तक लिखी है । 
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उसका नाम है | हरिवंशपुराणके कत्तीने देवनन्दिको "  इंद्रचंद्रार्कजैनेद्र- 
व्यापिव्याकरणेक्षिणः ” विशेषण दिया है । शब्दाण॑व्चेद्रिकाकी ताडपत्रवाली प्रतिमे, 
जो ११ वी शताब्दिके लगभगकी लिखीं हुई माल्म होती है, ' इंद्रश्वन्धः 
शकय्तनयः ” आदि -छोकमे इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है। बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है | जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके विषय 
कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यद्यपि आजकलके समयमें इस बातपर 
कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरन भी कोई 
व्याकरण बनाया होगा और वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु ब्राह्मणोंकी 
खास भाषा संस्कृतका । तो भी यह निस्सन्‍्देह है कि वह व्याकरण * जैनेन्द्र ' तो 
नहीं था । यदि बनाया भी होगा तो वह ०“ ऐन्द्र ' ही होगा । क्यों कि हरिभद्र- 
सूरि और हेमचेद्रसूरर उसीका उल्लेख करते हैं, जैनेन्द्रका नहीं। जान पढ़ता है, 
विनयविजय और लरुक्ष्मावल्मने पीछेसे “ ऐन्द्र ' को ही “जैनेन्द्र' बना डाल्य है। 
लनके समयमे भी “ ऐन्द्र ' अप्राप्य था, इसलिए, उन्होने प्राप्य “ जैनेन्द्र ' को 
ही भगवान महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर और लाभप्रद सोचा | 

हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिकि और हेमचन्द्रसोरे तेरहवीं शतादिके 
उविद्वान्‌ हैं जिन्होंने * ऐल्द्र ' को भगवानका व्याकरण बतलाया है, परतु जैनेन्द्र 
को भगवत्मणीत बतलानेवांले विनयावजय और लक्ष्मीवल्लम विक्रमकी अठारहवीं 
आताब्दिम हुए हैं । 


भगवद्दाग्वादिनी 

विनयविजयजीके इस उल्लेखने बडा काम किया कि भगवत्प्रणीत व्याकरणका 
नाम “ जैनेन्द्र ' है। बहुत संभव है कि भगवसद्मणीत व्याकरणकों  जैनेन्द्र ” 
लिखेत समय उनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पृज्यपादक्ृत ' जैनेन्द्र ' पर ही 
रहा हो; परन्तु जान पढता है कि वे इस विषयमें उक्त लछेखके सिवाय 
ओर कुछ प्रयत्त नहीं कर सके | यह काम बाकी ही पडा रहा कि जैनेन्द्र 
व्याकरण लोगोंके समक्ष उपस्थित कर दिया जाय और उसे उनके कुछ 
समय बाद वि० से० १७९७ में एक 5ैद्वानने पूरा किया । उन्होने साक्षात्‌ 


१ “ तेन प्रणश्मेद्धं तदस्माह्याकरणं भुवि _---कथासरित्सागर, तरंग ४ 


९६ जैनसाहित्य और इतिहास 


महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया और उसका दूसरा 
नाम “ भगवद्वाग्वादिनी ” रक्खा ! 


इस भगवद्वाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमे है, जो 
तक्षक नगरमे रत्नर्षिं नामक लेखकद्वारा वि० स० १७९७ में लिखी गई थी। 
इसकी पत्रसख्या ३२०, और छोकसख्या ८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। 
जैनेद्रका सूत्रपाठ मात्र है और वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दाणवचन्द्रिका टीका 
लिखी गई है । इस वाग्वादिनीके आविष्कारकन शक्ति भर इस बातको सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैं, 'दिगम्बरी 
देवनन्दि नहीं । उनकी सब युक्तियों हमने इस ग्रन्थके अन्तंभ उद्धृत कर दी हैं । 

न सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | ' 


हमारा अनुमान है कि डॉ ० कीलहानके हाथमे यह “ भगवद्वाग्वादिनी ? की 
प्रति अवश्य पडी होगी और इसीकी कृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्ोक्त 
लेख लिखा होगा । उनके लेखमे जो छाकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं वे भी 
सब इसी परसे लिये गये जान पहते हैं | 

डॉ० कीलद्ानके इस भ्रमकी सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने दर 


किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रासिद्ध हो चुकी है । 


देवनन्दि और पूज्यपाद 


श्रवणबेल्गोलके शिलालेख न० ४० ( ६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्तांक कारण वे जिनेन्द्रब॒ुद्धि कहलाये और देवोनि 
लनके चरणोकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ | 


१ यो देवनन्दिप्रथमामिधानो बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रब॒द्धि! ॥२॥ 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवतामिय॑त्यूजितं पादयुग यदीयम्‌ || ३॥ 
जैनेन्द्रे निजशब्दभागमतुले सर्वार्थसिद्धि; परा 

द्वान्ते निपुणत्वमुद्धकविता जैनामिषरेकः स्वकः । 
छन्दः सूक्ष्मघियं समाधिशतक स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
- माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीना गणेः ॥४॥ 


देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण ९७ 


श्रवणबेल्गोलके नं० १०८ ( २८५ ) के मंगराज कविकृृत शिलालेखेंस भी जो 
शकसंबत्‌ १३६५ (वि० सं० १५०० ) का लिखा हुआ है, यही दो नाम 
प्रकट होते है। 

जिनेन्द्रबुद्धि नामके एक और वैयाकरण हो गये है जिनका बनाया हुआ 
पाणिनि व्याकरणकी काशिका ब्वत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिसत्त्वदेशीयाचार्य 
या बौद्ध साधु थे । 

नन्दिसंघ-पद्टावलीसे भी देवनन्दिका दूसरा नाम पूज्यपाद प्रकट होता है । 

इनका संक्षितत नाम “ देव ” भी था। आचार जिनसेने और वादिराजसूरिने 
इन्हें इसी सक्षिप्त नामसे स्मरण किया है | 

अनेक लेखकोने उन्हें केवल देवनन्दि नामसे ओर केवल पृज्यपाद नामसे 
स्मरण किया है और दोनो नामोसे उन्हें वैयाकरण माना है। 

महाकवि धनजयकी नाममालामे एक छोक है जिसमें पूज्यपादकों लक्षण-अ्रन्थ 
(व्याकरण ) का कत्ती माना है | 





१-श्रीपूज्यपादोद्धतधर्मराज्यस्ततः सुराधीश्वरपृज्यपादः । 
यदीयवैदुष्यगुणानिदानी वदन्ति शात्राणि तदुद्बृतानि ॥ १५ ॥ 
घृतविश्वबुद्विस्यमत्र योगिमि कृतकृत्यभावमनुत्िश्रदुच्चके: | 
जिनवद्व॒भूव यदनद्भचापहृत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिते साधुवर्णित: || १६ ॥ 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधर्द्धिजीयादिदेहजिन दी नपूतगात्र; । 
यत्पादधोतजलसंस्पर्शनप्रभावात्‌ काछायर्स किल तदा कनकीचकार |[१७॥ 
२-यश कीर्तियंशोनन्दी देवनन्दी महामतिः । 
श्रीपूज्यपादापराख्यो गुणनन्दी ग्रुणाकरः || 
२-कवीना तीथ्थकझद्देवः कि तरा तत्र वर्ण्यतें | 
विडुषा वाड्मलूध्वंसि तीर्थ यस्य वचोमयम्‌ ॥ ५२॥ 
--आदिपुराण प्र ० पव 
४-अचिन्त्यमहिमा देवः सो5मिवद्यो हितैषिणा । 
शब्दाश्र येन सिद्धयन्ति साधुत्व प्रतिकमिता: | १८ ॥ « 
ह ->पाश्वनाथचरित प्र० सर्ग 
५-प्रमाणमकलकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
घनंजयकवेः कार्व्य स्त्रयमपश्चिमम्‌ || २० ॥ 
। 


$ 
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भेघचन्द्रको पूज्यपादके समान व्याकरणका ज्ञाता बतलछाया है। इससे पूज्य- 
पादका वैयाकरण होना सिद्ध है।ये मेघचन्द्र आचास्सारके करती वीरनन्दि 
सिद्धान्तवक्रवर्तिके गुर थे ओर इनका स्वर्गवास शक सबतू १०३२७ ( वि० 
से० ११७२ ) में हुआ था। 

अनगारधमामृतटीकाकी प्रशस्तिमें (वि० सं० १२०० ) पण्डित आशाघरजीने 
लिखा है कि मैंने जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पण्डित महावीरसे घारा 
नगरीमे पढ़े---“* धारायामपठजिनप्रमितिवाक्शात्र महावीसर्तः । ” और 
८ जिनप्रमितिवाक्शास्र ' की टीकामे लिखा है--“ जैनेन्द्र प्रमाणगास््र जैनेन्द्र- 
व्याकरण च। ” सागार और अनगारधघर्मामृतटीकार्म उन्होंने कई जगह 
व्याकरणके सूत्र दिये हैं और वे देवनन्दिक्ृत इसी जेनेन्द्रव्याकरणके हैं । 

चृत्तविकास ( वि० से० १२१७ ) ने अपने “ धर्मपरीक्षा _ नामक कनडी 
काध्यकी प्रशस्तिमें पृज्यपाद आचायकी बढ़ी प्रशला लिखी है और वे जैनेन्द्र- 
व्याकरणके स्वयिता थे, इस बातका स्पष्ट उछेख किया है | साथ ही उनकी 
अन्यान्य स्चनाओंका भी परिचय दिया है । 

लिखा है कि त्रतीन्द्र पूज्यपादने-जिनके चरणकमलॉकी अनेक भव्य आराधना 
करते थे ओर जो विश्व-भरकी विद्याओंके <गार थे-प्रकाशमान्‌ जैनेन्द्र व्याकरणकी 
सचना की, पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्वार ( सवोर्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थ- 
सूत्रटीका ) तत्वार्थका अथीवबोधन किया ओर पृथ्वीकी रक्षाके लिए, यत्र-मन्नादि 
शार््रकी रचना की | 

आचार्य शुभचन्द्नने श्ञानार्णवके प्रारंभमें देवनन्दिकी प्रशंसा करते हुए लिखा 
है कि जिनकी वाणी देहधारियोंके शरीर वचन ओर मनसम्बन्धी मैलठकी मिटा 

१-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसटश शास्त्राव्जिनीभास्कर:, 

पट्टतर्केष्वकलंकदेवविबुुधः साक्षादयं भूतले | 
सर्वेव्याकरणे विपश्रिदधिपः श्रीपूज्यपाद: स्वयं, 
अैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीमपश्चानन. || 

२-भर्दिं जैनेन्द्रभासुरं-एनलछ्‌ ओरेदं पाणिनीयक्के टीऊं, बेरेदं तत्त्वार्थम 
टिप्पणदिन्‌ अरिपिदं यत्रमंत्रादिशाज्रोत्करमं भूरक्षणार्थ विरचिसि जसमुं ताढिदिदं- 
विश्वविद्या-भरणं भव्यालियाराधितपदकमलं पूज्यपाद व्तीन्द्रमू | 


द्वेवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण ९९, 


देती है, उन देवनन्दीको में नमस्कार करता हूँ" | उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी 
जो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन ग्रन्थोंकों लक्ष्य करके है | शरीरके मेलको 
नाश करनेके लिए वैद्यकशासत्र और वचनका मेल दूर करनेके लिए समाघितंत्र; 
तब वचन-दोषकी दूर करनेवाढी उनकी रचना जैनेंद्र व्याकरण ही हों सकती है । 

इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शतान्दिके बाद कनढ़ी भाषामे जितने काव्य- 
अन्ध लिखे गये हैं, प्रायः उन समीके प्रारमिक छोकोमें पूज्यपादकी प्रशसा की 
गई है । ४ 

जैनेन्द्रकी प्रत्येक हस्तलिखित ग्रीतिंके प्रारंभमें जो छोक मिलता है, उसमें 
अन्थकर्त्ताने * देवनन्दितपूजेश  पदमें जे कि भगवानका विशेषण है अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है। संस्कृत प्राकृत अन्थेंकि मंगलाचरणोंमिं यह पद्धति अनेक 
विद्वानोने स्वीकार की है ।- इससे स्वयं अन्थकर्ताके वचनोंसे भी जैनेन्द्रके कर्ता 
£ देवनन्दि ” ठहसते हैं । 

गणरल्न॑महोदघिके कर्ता श्वेताम्बर विद्वान्‌ वर्धभान और हैम शब्दानुशासनके 
ल्घुन्यास बनानेवाले कनकप्रभ भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही 
बतलाते हैं| अतः अब इस विषय किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह 
गया;कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है। 


१ अपाकुवन्ति यद्वाचः कायावाकूचित्तसंभवम्‌ | 
कलड्डमड्जिना सो<यं देवनन्दी नमस्यते || 
२ दंखो हिस्टी आफ दि कनडी लिग्रेचर । 
३ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउ्वभासते | 
देवनन्दितपूजेश नमस्तस्मे स्वयेभुवे || 
४ क--नीतिवाक्यासृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते हैं---- 
सोम सोमसमाकार सोमा् सोमसभवम | 
सोमदेव मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृरते ब्रुव ॥ 
ख--आाचार्य अनन्तवीर्य लघीयत्रयकी दइत्तिके प्रारंभमें कहते हैं--- 
जिनाधीश सुनि चन्द्रकमर्ूंके पुनः पुनः । 
अनन्तवीयमानीमि स्याद्वादन्‍्यायनायकम्‌ ॥ 
५ शाल्तुरीय-शकठाड्भज-चन्दधगोमि-दिग्वस््र-भतृह्रि-वामन-मेजमुख्या: | 


१०० ज्ेनसाहित्य और इतिहास 


पहला जैन व्याकरण 
जहाँ तक हम जानते हैं, जैनोका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है | अभी 
तक इसके पहलेका कोई भी व्याकरण-अन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। शाकटायन, 
सिद्धहेसगब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं । इसके सूत्र बहुत ही संक्षितत 
हैं | सजाकृत छाघबको भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयमें सजाकृत 
लाघव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशेप व्याकरण है। 


दो तरहके सूत्र-पाठ 

जैनेन्द्र व्याकरणके मूल सूज्नन्पाठ दो प्रकारके उपलब्ध ह-एक तो वह जिस- 
पर आचार्य अमयनन्दिकी “ महावुत्ति " तथा श्रतकीतिक्ृत “ पचवस्तु ” नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोम॑देवसूरिक्ृत “ शब्दार्णव-चन्द्रिका ” और 
गुणनोन्दिकृत ' प्रक्रिया ” है। पहले प्रकारके पाठमे छगभयग ३००० और 
दूसरेंग लगभग ३७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेमे कोई ७०० सूत्र अधिक 
हैं, और जे ३००० सूत्र हैं वे भी दोनोमे एकसे नहीं हैं। अर्थात्‌ दूसरे सूतर- 
पाठमें पहले सूत्र-पाठके सेकडो सूत्र परिवर्तित और परिवर्धित भी किये गये हैं। 
पहले प्रकारका सूज्न-पाठ पाणिनीय सूज्ञ-पाठके ढंगका है, वरततमानदृष्टिते वह कुछ: 
आगर्ण-सा जान पढ़ता है और इसी लिए. महावृत्तिमं बहुतसे वार्तिक तथा उप- 
सख्यान आदि बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखलाई देती है, जब कि दूसरा 
पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पडता है और इसी कारण उसकी टीकाओमें वार्तिक 
आदि नहीं दिखलाई देते । दोनें। पार्ठोमि बहुत-सी सशायें भी भिन्न प्रकार की हैं । 

इन मिन्नताओँक़े होते हुए भी दोनों पाठोमें समानताकी भी कभी नहीं है । 
दोनोके अधिकाश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारमका मेगलाचरण बिछूकुछ एक है 
और दोनोके कर्ताओका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है। 


असली सूत्रपाठ 
अब प्रइन यह है कि इन दोनेमिसे स्वय देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया 
हुआ असली सूत्र-पाठ कौन-सा है ' 
हमारे खयालमे आचार्य देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूज्न-पाठ वही 
है जिसपर अमयनन्दिने अपनी महाद्रत्ति लिखी है | यह सूत्रपाठ उस समयतक 


तो ठीक समझा जाता रहा जब तक 'शाकठायन “व्याकरण नहीं बना | 
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शायद शाकठायनको भी जेनेन्द्रके होते हुए. एक जुदा जैन व्याकरण बननिकी 
आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपू्ण है, और इसलिए बिना 
वार्तिको और उपतख्यानें। आदिके उससे काम नहीं चल सकता परन्तु जब 
शाकटठायन जैसा सर्वाद्भपूर्ण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके भरक्ताकों 
उसकी च्रुटियों खय्कने छगीं और उनमेंसे आचाये गुणनन्दिने उसे स्वोगपूर्ण 
बनानेका प्रयत्न किया | इस प्रयत्तका फल ही यह दूसरा सूत्र-पाठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दार्णव-चन्द्रिका रची गई है | इस सूत्र-पाठको बारैकीके साथ देख- 
नेसे मालूम पढता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने 
लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मोजूद हैं ओर इसलिए, उसके टीकाकार्रोको वार्तिक 
आदि बनानेके झझयेमें नहीं पडना पढ़ा है। अभयनन्दिकी महावृत्तिके ऐसे 
नीसें वार्तिक हूँ जिनके इस दूसरे पाठम सत्र ही बना दिये गये हैं । 
१--शब्दाणव-चरन्द्रिकाके अन्तिम पद्ममे सुप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यके शब्दा- 
णंवर्म प्रवेश करनेके लिए सोमंदेवक्नत भत्तिको नौकाके समान बतलाया है।' इससे 
जान पढता है कि आचार्य गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण ग्न्थकी यह टीका है 
और उसका नाम गब्दार्णव है । इस टीकाका “ अब्दार्णव-चन्द्रिका ' नाम भी तभी 
अन्वर्थक होता है, जब्र मूल सूत्र-अन्थका नाम अब्दार्णव हो। हमोरे इस अनुमानकी 
युष्ट प्रक्रियेके अन्तिम कलोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है” जिसका 
आशय यह है कि गुणनन्दिने जिसके शर्ररको विस्तृत किया है, उस शब्दार्णबको 
जाननेकी इच्छा रखनेवालेंकि लिए तथा आश्रय लेनेवार्लेकि लिए यह प्रक्रिया 
साक्षात्‌ नावके समान काम देगी। इसमें “ शब्दार्णव ' की जो “ गुणनन्दि- 
तानितवपुः ” विशेषण दिया है, वह विश्पर ध्यान देने योग्य है। उससे साफ 
समझमें आता है कि गुणनन्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनों थ्रैकार्य--शब्दार्णव- 
चन्द्रिका और प्रक्रिया--लिखी गई हैं उसका नाम  छब्दार्णव ” है और वह 
१-श्रीसोमंदेवर्यतिनिर्मितिमादघाति या नोः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवार्धों । 
सेये सताममलचेतसि विस्फुरन्ती दत्ति. सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट || 
२---सत्संधिं द्धते समासममितः ख्यातार्थनामोन्नत, 
निन्नाते बहुताद्धित कृतमिहाख्यातं यश .शालिनम्‌ | 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णव निर्णय, 
नावत्याश्रयता विविक्षुमनसा साक्षात्स्वयं प्रक्रिया ॥ 
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मूठ ( असली ) जैनेन्ध व्याकरणके संक्षिप्त शरीर्की तानित या विस्तृत करके 
बनाया गया है| 

शब्दाणवचन्द्रिकाके प्रारमका मंगलाचरण भी इस विषयमे ध्यान देने योग्य है , 
जिसमे ग्रन्थकर्ताने भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूप॑भ क्रमसे पूज्यपादका, गुण- 
नन्दिका और अपना (सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और 
इससे वे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद 
हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले 
सोमदेव ( स्वयं ) है । यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, 
तो मंगलाचरणमें गुणनन्दिका नाम लानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि 
उनकी गुरु-परम्परामे भी नहीं हैं, जो उनका उछेख करना आवश्यक होता। 
अतः यह छिद्ध है कि चन्द्रिका और ग्रक्रिया दोनोके ही कर्ता यह समझते थे कि 
हमारी टीकाये असली जैनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके गुणनन्दि-तानितवपुः 
शब्दाण॑वपर बनी हैं । 

२---शब्दार्णव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनो ही टीकाओमे “एकशेष 
प्रकरण है, परन्तु अभयनन्दिकृत “ महावृत्ति ? वाले सूत्रपाठमे एकशेषकों अनाव- 
इयक बतलाया है---“ स्वाभाविकत्वादभिधानस्थेकशेषानारम्मः | _ (१-१-९९ ) 
ओर इसी लिए, देवनन्दि या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेष ” कहलाता है । 
चन्द्रिका टीकाके करतों स्वयं ही ““ आदाबुपशोपक्रमम्‌ _ ( १-४-१ १४ ; सूत्नकी 
टीकांम उदाहरण देते हैं “ देवोपश्मनेकशेबव्याकरणम्‌ । ” यह उदाहरण अमय- 
नन्दिक्ृृत महावृत्तिम भी दिया गया है। इससे सिद्ध है कि शब्दाण॑व-चन्द्रिकांके 
कतीो भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनन्दिक्रत मानते है, जो' अनेकशेष है,' 
अर्थात्‌ जिसमें * एकशेष ” प्रकरण नहीं है और ऐसा व्याकरण वही है जिसकी 
दीका अमयनन्दिने की है | ह 

३---आचार्य विद्यानन्दि अपने तत्वार्थःछाकवार्तिक प्रृष्ठ २६५ भे 'नैगमसग्रह-! 
आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, “ नयश्र नयौ च नयाश्र नया 


१--श्रीपूज्यपादममलू गुणनन्दिदेव सोमामखतिपपूजितपादयुग्मम्‌ | 
सिद्ध समुन्नतपद वृष जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम्‌ ॥ 
२ इस प्रक्रियाका भी नाम ९ शब्दाणैव-प्राक्रिया ? होगा, जैनेन्द्र-प्रकिया नहीं । 
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इत्येकशेषस्थ स्वाभाविकस्यामिधाने दर्शनात्‌ केषाचित्तथा वचनोपलम्भाच न 
विरुद्धथत | _ इसमे स्वाभाविकताके कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रतिपादन 
की है और यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमे ही उपलब्ध होती है | 
४ स्वाभाविकत्वादमिधानस्येकशेषा नारम्मः? (१-१-९९ ) यह सूत्र शब्दाणव- 
वाले पाठम नही है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूतवाले जैनेन्द्र-पाठके मानने- 
वाले थे | पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिए, कि उपलब्ध व्याकरणोमे “ अनेक- 
शेष ? व्याकरण केवल देवनन्दिकृृत ही है, दूसरा नहीं | . 

४--तत्वार्थ-टीका “सर्वार्थतिद्धि "के कर्ता स्वय पूज्यपाद या देवनन्दि है। इस 
टीकांमे अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, “ “अन्यतोडपि' 
इति तसि कृते स्वतः । ” और इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए, राजवार्तिककार 
लिखते हैं,  “ हृश्यतेडन्यतोपीति ” तसि कृते सर्वेघु भंवेघु सबेत इति भवति।”” 
जान पडता है कि या तो सर्वाथसिद्धिकारने इस सूत्रकों सक्षेप करके लिखा होगा, या 
लेखकों तथा छपानिवालोने प्रारमका “ दृश्यते ” शब्द छोड दिया होगा । वास्तवमें 
यह पूरा सूत्र * दृश्यतेजन्यतोपि ” ही है और यह अभयनन्दिवाले सूज-पाठके अ० 
४ पा० ७का ७५ वीं सूत्र है। परन्तु शब्दारणववाले पाठमे न तो यह सूत्र 
है और न इसके ग्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र है। इससे सिद्ध है कि 
पूज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमे उक्त सूत्र मौजूद है। 

५---भट्टाकलकदेवने तत्त्वार्थराजवार्तिकर्म “ आद्ये परोक्षे " (अ० १, सू० ११) 
की व्याख्यामे “ सर्वीदि सवनाम | ” ( १-१-३५ ) सूत्रका उल्लेख किया हे, 
इसी तरह पण्डित आशाधरने अनगारधर्मामतटीका (अ० ७ खछो० २४) में 
« क्तोके प्रतिना ” ( १-३-३७ ) और ““भार्थ ? ( १-४-१४ ) इन दो 
सूत्रोकोी उद्धृत किया है ओर ये तीनो ही सूत्र जैनेन्द्रके अभयनन्दिवृत्तिवाले 
सूत्रपाठमें ही है। शब्दाणवर्वालल पाठमे इनका अस्तित्व ही नही है | अतः अक- 
लरुंकदेव और पं० आशाधर इसी अमयनन्दिवाले पाठकों हीं माननेवाले थे । 
अकलेकदेव वि० की आठवीं नोवीं शताब्दिकि और आशाघर १३ वी शता- 
ब्दिके विद्वान्‌ हैं । 

६--१० श्रीछालजी शाखस्त्रीने शब्दाणेव-चन्द्रिकाकी भूमिकामे लिखा है कि 
८ आचाय पूज्यपादने स्वानिर्मित ' स्वाथसिद्धि ” में * प्रमाणनयैरधिगमः _ ( अ० 
१ सू० ६ ) की टीकामे यह वाक्य दिया है--- नयशब्दस्थात्पाचूतरत्वात्पूव- 
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निपातः प्राप्नेति मैष दोष: अभ्यहिंत्वात्ममाणस्य तस्पूर्वनिपातः। ' और अमयनन्दि- 
वाले पाठमे इस विप्यका प्रतिपादन करनेवाला कोई सत्न नहीं है। केवल 
अमयनन्दिका ' अम्यहिंत पूर्व निपतति ” वार्तिक है। यदि अभयनन्दिवाला 
सूत्र-पाठ ठीक होता तो उसमें इस विपयका ग्रतिपादक सूत्र अवध्य होता जे। कि 
नही है । पर शब्दार्णववाले पाठमे “ अच्य / ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो 
इसी विषयकों प्रतिपादित करता है | इसलिए, यही सूत्र-पाठ देवनागदिक्वत है |” 
इसपर हमारा निवेदन यह है कि “ अव्पाच्तरम्‌ ” ( २-२-३४ । यह सूत्र 
पाणिनिका है और इसके ऊपर कात्यायनका “ अमभ्यहिंत च ? वार्तिक तथा 
पर्तजलिका “ अभ्य्ित पूर्व निपतति ”” माष्ये है। इससे मालूम होता है कि 
पूज्यपादने अपनी सवार्थसिद्धि-यीकाके इस स्थलमे पाणिनि और पतजलिके ही सूत्र 
तथा भाष्यकी लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न होगा कि जब 
सर्वीथसिद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कर्ता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके 
भाग्यका आश्रय क्ये लिया ! उत्तर यह है कि पृज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिकी 
स्व॒नाके समय अपना व्याकरण भले ही बना चुके हो, परन्तु उसने विशेष प्रसिद्ध 
लाभ नहीं की थी और इस कारण स्वयं उनके ही हृदयमें उसकी इतनी प्रमाणता 
नही थी कि वे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणा, उनके वार्तिको और भाग्योंको स्वथा 
भुला दे या उनका आम्रय न लें। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थ- 
सिद्धिमि अन्य वैयाकरणोंके भी सत दिये हैं और अनेक बार पतंजालिके 
महाभाष्यंके वाक्य । 

' सर्वार्थत्िद्ध अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यार्म लिखा है---“' यथाहु-द्वुतीया 
तपरकरंण मध्यमविलम्बितयेरुपसंख्यानमिति। इसकी अन्य पुरुषकी “ आहुः ? 
क्रिया ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं। 
अब पतजलिका महामाष्य देखिए | उसमें १-२-१ के ५ वें वार्तिकके भाष्यमें 
बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है--एक अक्षरका भी हेस्फेर नहीं है। इससे 
स्पष्ट हे कि सर्वार्थसिद्धिके कर्ताने अन्य व्याकरण-य्रन्थेकि भी प्रसाण दिये हैं। 

१ तत्त्वार्थराजवार्तिकर्में इसी “ प्रमाणनयैरधिगमः ” सूत्रकी ब्याख्यामें पतजलिका यह 


भाष्य ज्योंका त्यों अक्षर दिया है । असयनन्दिका भी यही वातिक है । परन्तु तव तक 
भअभयनन्दिका अस्तित्व ही न था । 


२ राजवातिक और रलोकवातिकर्मं भी यह वाक्य उद्धृत किया गया है । 
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थसिद्धि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, ““शास्रिष्पि ' अर्व- 

वृषयोमेंथुनेच्छायामि' त्येवमादिषु तंदेव गह्मते | ” यह पाणिनिके ७-१-५१ 
सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है। वहाँ ““ अश्ववृषयेमेंथुनेच्छायाम्‌ _ इतने 
शब्द हैं ओर इन्हीकों सर्वार्थसिद्धिकारन लिया है | यहाँ कात्यायनके वार्तिकको 
उन्होने “ शास्त्र ' शब्दसे व्यक्त किया है | 

सर्वा्थसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्यांम “ नित्य _ शब्दकों सिद्ध करनेके 
लिए, पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, “' ने; थुवे त्यः इति निष्पादितत्वात्‌ । ? परन्तु 
जैनेन्द्रमे * नित्य ” शब्दकों सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र ही नही है, इस लिए, 
अभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ ड्येस्तुट / ( ३- २-८१ ) सूत्रकी व्याख्यामे 
८ नेश्नंवः इति वक्तव्यम्‌ ? यह वार्तिक बनाया है और “नियतं सर्वकार् भव 
नित्य इस तरह स्पष्ट किया है। जैनेन्द्रमे त्य ? प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 
भय प्रत्यय है | इससे मालूम होता है कि सवार्थसिद्धिकारने पूवोक्त बात 
स्वनिर्मित व्याकरणको लक्ष्यमे रखकर नही कही है। अन्य व्याकरणोके प्रमाण 
भी वे देते थे और यह प्रमाण भी उसी तरहका है । 

कुछ स्थानोमे उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं । जैसे पॉचवे अध्यायके 
व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषण विशेष्येण' इति वृत्ति |” यह जैनेन्द्रका 
१-३-५२ वो सूत्र है। यह सूत्र शब्दार्णव-चन्द्रिका ( १-३-४८ ) वाले 
पाठमे भी है । 

इन सब प्रमाणोसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जैनेन्द्रका 
असली सूत्र-पाठ वही है जिसपर अमयनन्दिकृृत वृत्ति है। शब्दार्णव-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठकी सशोधित और परिवर्धित करके बनाया गया है और 
उसका यह संस्करण सभवत. गुणनन्दि आचार्यक्नत है । 

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिने मूल ग्रंथमे इतना परिवर्तन और संशोधन 
किया, तब उस परिवर्तित ग्रन्थका नाम जेनेन्द्र ही क्यों रक्खा ! इसके उत्तरमे 
निवेदन है कि एक तो शब्दार्णव-चन्द्रका और जैनेन्द्र-प्रक्रियाके पूर्वोल्लिखित 
कोकोसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम  जैनेन्द्र ' नहीं किन्तु “ शब्दार्णव ” मालूम 








१ तत्त्वावराजवातिकर्मे भी हे “ शास्रेडपि अश्ववृषयोमेंथुनेच्छायामित्येवमादों तदेव 
कर्माख्यायते । ? 
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होता है। सम्भव है कि अर्ध-दग्घ लेखकीकी कृपासे इन टीका-अ्रथोंमे ' जैनेन्द्र ” 
नाम शामिल हो गया हो । दूसरे यदि ' जैनेन्द्र ' नाम हो भी, तो ऐसा कुछ अनुचित 
नहीं है। क्यो कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतत्र अंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 
किन्तु पूर्वनिर्मित ' जैनेन्द्र का सर्वोगपूर्ण बनानेकी सदिच्छास है और इसीलिए, 
उन्‍्हीने जैनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यों। रहने दिये है, तथा मगलाचरण 

आदि भी उसका ज्योंका त्यो रकखा है । 

हमारा विश्वास है कि गुणनन्दि इस सशोधित और परिवर्तित सूत्र-पाठकी ही 
तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई द्वाति या टीका-ग्रन्थ भी अवश्य 
लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है। सनातन जैनग्रथमालाम जो जैनेन्द्र-प्रक्रिया 
छपी है, वह जैसा कि हम आंगे सिद्ध करेंगे गुणनन्दिकी बनाई हुई नहीं है। ' 

जेनन्द्रकी दीकायें 

पृज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवल चार ही टीकायें 
उपलब्ध हैं--- १ अभयनन्दिक्ृत 'महाज्वत्ति,, २ प्रभाचन्द्रकृत 'शब्दाभोजभास्कर 
न्यास, ३ आयश्रतकीर्तिकृत  पचवस्तु प्रक्रिया, ओर ४ पं० महाचन्द्रकृत लघु 
जैनेन्द्र ' | परूतु इनके सिवाय इसकी ओर भी कई टीकाये होनी चाहिए । पच- 
बस्तुके अन्तंके छोकेमें जैनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणका महलरूकी उपमा 
दी है। वह मूलसूत्रूप स्तम्भोपर खडा किया गया है, न्यासरूप उसकी भारी 
रत्नमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके किवाड हैं, भाष्यरूप शय्यातलू है, टीकारूप 
उसके माल या मजिल हैं और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है | 
द्वारा उक्त महलूपर आरोहण किया जा सकता है| इससे माल्म होता है कि पच- 
वस्तुके कतकि समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३े भाष्य ओर ४ कई 
टीकाएँ, इतने टीका-अ्न्य मोजूद थे । 


३० डी ० पक. 


न्‍्यास--डक्त टीकाओमेसे “न्यास” तो शायद स्वयं पूज्यपादका ही 





१ सूत्रस्तम्मसमुद्धृत प्रविल्सनत्यासोरुस्नश्षिति- 
श्रीपदर्दत्तिकपाट्सपुय्युत भाष्योड्थशय्यातल्म्‌ । 
टीकामालमिहारुरुक्षुरचित जैनेन्द्रशब्दागम 
प्रासाद पृथुपंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतातू ॥| 
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होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ वें 
शिलालेख लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संजक 
न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर शब्दावतार नामक न्यास बनाया । इसके 
सिवाय वेद्यकशासत्र ओर तत्त्वार्थ-टीका भी लिखी | 


यह निश्चय है कि पूज्यपाद केवल सूत्र-गअन्थ बनाकर ही न रह गये होगे । 
अपनी मानी हुई अतिशय सूक्ष्म सन्ाओं और परिमाषाओका स्पष्टीकरण करनेके 
लिए उन्हें कोई टीका या वृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोघद्त्ति नामकी स्वोपज्ञटीका बनाई । 


आचार्य विद्यानन्दने अष्टसहखी ( पृष्ठ १३२ ) में “ प्यखे कर्मण्युपसख्यानात्‌ 
का * यह वचन उद्धत किया है। यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वार्तिक है, परन्तु 
पाणिनिके किसी भी वार्तिकम यह नहीं मिलता । अमयनन्दिकी महाद्यात्तिमे अवश्य 
ही “ प्यंख कर्माणे का वक्तव्या ” । ४-१-३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है; 
परन्तु अभयनन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दस पीछेक्ी बनी हुई है, इसलिए विद्यानन्दन 
यह वार्तिक अभयनन्दिकी इत्तिसे नही किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थस लिया होगा 
ओऔर वह स्वयं पूज्यपादकृत न्यास होगा । 
भाष्य--जैनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं लगा। 
आंगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोका परिचय देते हैं--- 
१-महाव्वात्ते। इसकी एक प्रेति पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटम मोजूद 
है ओर एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनमे भी है। पूनेकी प्रतिमे इसकी इल्ेक- 
संख्या १२००० के लगमग है | प्रारंमके ३२१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए. 
और शेष ७४ पत्र, चेत्र सुदी २ स० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं। प्रतिके दोनो ही भाग जयपुरके लिखे हुए मालूम होते हैं। कई स्थानोमें 
१-न्यासं जैनेन्द्रसन सकल बुधनुततं पाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावतार मनुजततिहित वैद्यगासत्र च इृत्वा । 
यस्तत्त्वाथैस्थ टीका व्यरचयदिह ता भात्यसौ पूज्यपाद- 
स्वामी भूपाल्वन्य स्वपरहितवच- पूर्णग्वीथवृत्त- ॥ 


२ नं० ५९० 4 और 8 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
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कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं' और अन्तमे कोई प्रणस्ति आदि नहीं है । 
इस महावृत्तिके कर्ता अमयनन्दि मुनि हैं| उन्होंने न तो अपनी गुरु- 
परम्परका ही परिचय दिया है और न ग्रन्थ-स्वनाका समय ही दिया 
है परतु सूत्र ३-२-५५ की टीकामे एक जगह उदाहरण दिया है--- 
८ तत्वार्थवार्तिकमघीयते । _” इससे मालूम होता है कि भद्माकलंकदेवके बाद अर्थात्‌ 
बि० की आठवीं नवी शतान्दिके बाद--और पचवस्तुके पूर्वोल्लिखित शछोकमे इसी 
चत्तिका उलेख जान पडता है, इस लिए आर्य श्रुतकीतिके अर्थात्‌ विक्रमकी- 
बारहवी शताब्दिके पहले किसी समयमे वे हुए हैं | जैनेन्द्रकी उपलब्ध टौकाओँर्मे 
यही टीका सबसे प्राचीन मालूम होती है | 
२ शब्दांभोजभास्कर न्यास । बम्बईके सरस्वती-भमवनमे इसकी दो अपूर्ण 
प्रतियों मौजूद हैं। एक प्रतिम १४ वे पत्रस २९९ तक और फिर ६२० वें 
यन्नसे ७०३ तकके ही पत्र हैं | १४ वे पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ वो 
सूत्र चालू है और ७०३ पेजपर चौथे अध्यायके तीसरे पादका २११ वॉसूज् है । 
यह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्ध है परन्तु आगंस झलती हुई है | दूसरी प्रतिमे 
केवल तीन अध्याय हैं । इसकी अछोक सख्या १२००० है| इससे जान पडता 
है कि सम्पूण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा | 
अभयनन्दिकी द्ात्तिति यह बडा है और उससे पीछे बना है। इसमें महा- 
चुूत्तिके शब्द ज्योके त्यों ले लिये गये हैं ओर तीसरे अध्यायके अन्तके एक 
आोकम अभयनन्दिका नमस्कार भी किया है। 
१-ओं नम । श्रीमत्सवेशवीतरागतद्बचनतदनुसारिगुरुभ्यो नम. । 
देवदेवं जिन नत्वा सर्वेसत्वाभयप्रदम | 
शब्दशास्त्रस्य सूत्राणा महावृत्तिविस्थ्यते | १ ॥ 
यच्छब्दलक्षणमसुत्रजपारमन्येरूयक्तमुक्तममिधानविधो दरिद्रें: । 
तत्सर्वल्ेकह्ृदयप्रियचारुवाक्यैव्यक्तीकरोत्यमयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 
शिष्टाचारपरिपालना्थमादाविष्टदेवतानमस्कारलक्ष्ण मगरूमिदमाहाचाये । 
इत्यमयनन्दिविरचिताया जेनव्दवव्याकरणमहादत्तो पद्नमाध्यायस्थ चतुर्थ पाद समाप्त. । 
समाप्तरचाय पत्नमोष्ध्याय । 
२---नमः श्रीवर्धभानाय सहते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्रय गुरवे तस्मेचामयनन्दिने || 
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इसके कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य है ओर वे प्रमेयकमलमार्तप्ड और न्याय- 
कुमुदचन्द्रके ही कर्ततों मालूम होंते हैं । क्योंकि इसके प्रारममे ही यह कहा गया है 
कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थोमे की गई है, इस लिए यहाँ नहीं करते। 
अवश्य ही इसमें उन्हीने अपने ही ग्रन्थीकी देखनेके लिए. कहा है, “ अथ 
को<यमनेकान्तो नामेत्याह---अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि- 
करण्यविशेषणविशेष्यादिको5नेकान्तः स्वभावो यस्याथस्यासावनकान्तः अनेकान्तात्मक 
इत्यथ; | तत्र च ग्रतिष्ठितमिथ्याविकब्पकल्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव 
प्रत्यस्तमयतीतिं (?) तद्धिततया तदात्मकत्व चार्थस्य अध्यक्षतोनुमानादेश्व यथा 
सिद्धयति तथा प्रपेचतः प्रमेषकमलमार्त॑ण्डे न्यायकुमुदचन्द्र च प्रतिरूपितामिह दृष्व्यम्‌ | 

इसके मगलाचरणमे पूज्यपाद और अकलंकको नमस्कार किया गया है। 
अन्तकी प्रशस्ति देखनेकी मिली नहीं | उससे शायद कुछ विशेष प्रकाश पड़े । 

३--पंचवस्तु । भाडारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटर्म इसकी दो प्रतियों मौजूद 
हैं, जिनमे एके ३००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई है और बहुत शुद्ध है । 
पत्रसंख्या ९१ है | इसपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं 
है | इसके अन्तम केवल इतना लिखा हुआ है--“ कृतिरियं देवनद्याचार्यस्य 
परवादिसथनस्य || छा ॥ झुभ भवतु लेखकपाठकयोः || श्रीसघस्य | “ 

दूसरी प्रति र्नकरण्डभ्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाषाग्रन्थोके रचयिता 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है । 


१ न० १०७०९ सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । २ ने० ५९० सन्‌ १८७५-७६ की 
रिपोर्ट । इस अन्थकी एक अति परतावगढ़ ( मारूवा ) के पुराने दि० जैंनमन्दिरके भंज्य- 
रमें भी है | देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५। 

३---अब्दे नभश्रन्धविधिस्थिराके झुद्धेसहर्स्थम (१) युक्‌ूचतुर्थ्याम्‌ । 

सत्प्रक्रियाबन्धानिबन्धनेय सद्िस्त॒वृत्तीरदनात्समाप्ता ( * ) ॥ 
श्रीमन्नराणामधिवेशराज्ि श्रीरामसिंहे विल्सत्यलोखि । 
श्रीमह्ठघेनेह सदासुखेन श्रीयुकूफंतेछालनिजात्मबु्णे ॥| 
शाब्दीयशास्त्र पठितं न यैस्तेः स्वदेहसपालनभारवद्धिः 
कि दर्शनीय कथनीयमेतद्‌ बथांगसंधावपलापवद्धिः ॥ 

यह प्रति भी प्रायः झुद्ध है । 
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यह टीका ग्रक्रिया-बद्ध है और बंडे अच्छे ढगसे लिखी गई है। इसकी छलोक- 
सख्या ३३०० के लगभग है । प्रारंमके विद्यार्थियोके लिए, बडी उंपयोगी है । 
इस ग्रन्थके आदि-अन्तमे कही भी कर्तताका नाम नही है। केवल एक जगह 
पंच पत्रमे नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि पंचवस्तुके स्वयिता आये 
श्रुतकीति हैं. । 
कनडी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कर्ता अग्गल कविने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतछाया है---“ इदु परमपुरुनाथकुरूमृमत्समुद्धतप्रवचनसरित्सरि 
न्ञाथ-श्रतकीतित्रिविद्यचक्रवर्तिपदपग्निधानदीपवर्तिश्रीमदग्गलदेवविरचिते. चन्द्र- 
प्रमर्चारंते--- इत्यादि। और यह चौरेत शक संवत्‌ १०११ ( वि० से० 
११४६ ) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आर्य श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति 
आैविद्य चक्रवर्ति एक ही हो तो पचवरतुकी भी अमयनन्दि महाजृत्तेके पीछेकी-- 


विक्रमकी बारहवी शतवाब्दिके प्रारभकी--र्चना समझना चाहिए, | नंदिसंघकी 
शर्वावल्कीमे श्रतकीर्तिको वैयाकरण-भास्कर लिखा है | 


ये नॉन्दिसंघ, देशीयगण और पुस्तकगच्छके आचार्य थे। श्रुतकीर्ति नामके 
ओऔर भी कई आचाये हो गये हैं । 
४--लघु जैनेन्द्र । इसकी एक प्रति अंकलेश्वर ( भराँच ) के दिगम्बर जैन- 
मॉन्दिस्स है ओर दूसरी अधूरी प्रति परतागढ (मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमन्दिस्मे । यह अभयनन्दिकी व॒त्तिक आधारंस लिखी गई है| पण्डित महा- 
चन्द्रजी विक्रमकी इसी बीसवी शतान्दिके ग्रन्थकर्ता हैं | इन्होंने संस्कृत, 
१---याम-वबैर-वर्ण-कर-चरणादीना संधीना बहूना संभवत्वात्‌ संशयान. शिष्य सपुच्छ- 
तिस्म । कस्सन्धिरिति । 
संशास्वरप्रकृतिहलजविसर्गजन्मा सघिस्तु पचक इतीत्थमिहाहुरन्ये । 
तत्न स्वरप्रकृतिहतजविकल्पतो5स्मिन्सथिं त्रिधा कथयति श्रुतकीर्तियर्यः ॥ 
२--त्रेविद्यः श्रुतकीत्यांख्यो वैयाकरणभास्करः । 
३ देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१० | 
४--महावृत्ति शुभत्सकलबुधपूज्या सुखकरी, 
विलेक्योद्रद्ज्ञानप्रभुविभयनन्दीप्रवहिताम्‌ | 
अनेकैः सच्छब्देश्नेमविगतकेः संहढभूता ( ? ) 
प्रकुरवें5ह ( टीका ) तनुमतिमहाचन्द्रविवुध: (१ ) 


ब्क [० 
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प्रात और भाषाम कई ग्रन्थ लिखे हैं । 
५ --जैनेन्द्र-प्राक्रिया । यह न्यायतीर्थ न्यायशास्त्री पं ० बंशीधरजीने हाल ही 
लिखी है | इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है। 


शब्दाणेबकी टौकायें 
जैनन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम-जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शब्दाणंव है। इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत सभव 
है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो 
कि अभीतक उपब्ध नहीं हुई है। 
शुणनन्दि नामके कई आचार्य हो गये हैं| एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४२, ४२३ और ४७ वे नम्बरके लिखालेखोमे मिलता है। ये बलाक- 
पिच्छके शिष्य और ग्श्नपिच्छके प्रशिष्य थे | तर्क, व्यांकरण और साहित्य शास्त्रोके 
बहुत बढ़े विद्वान थे । इनके २०० शाज्त्रपारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य 
सिद्धान्तशासत्री थे। आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे | कर्नाटक-कवि- 
वचरितके करतीने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके 
शिष्य देवेन्द्रके शिप्प आदि पपका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और उसने 
३९ वर्षकी अवस्थामे अपने सुप्रतिद्ध कनड़ी काव्य भारतचम्पू और आदिपुराण 
निर्माण किये हैं | हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्दि शब्दार्णवके कर्ता होगे | 
चन्द्रप्रभमचरित महाकाव्यके कत्तो वीरनन्दिका समय शक सबत ९०० के 
लगभग निश्चित होता है। क्‍यों कि वादिराजसूरिने अपने पार्श्ननाथकाव्यमे उनका 
स्मरण किया है और वीरनन्दिकी गुरुपरपरा इस प्रकार है--१ श्री गुणनन्दि, 
२ विब्युध गुणनन्दि, २ अमयनन्दि और ४ वीरनन्दि | यदि पहले गुणनादि और 
चीरनन्दिके बीचमे हम ७८ वर्षका अन्तर मान ले, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वहीं शक संवत्‌ ८२२९ या वि० से० ९५७ के लगभग आ जायगा | इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरमपराके प्रथम गुणनन्दि ओर आदि पम्पके 
१--तब्छिष्यो गुणनन्दिर्पण्डितयतिश्रारित्रचक्रेश्वर;, 
तकंव्याकरणादिशास्त्रनिपुण. साहित्यविद्यापतिः । 
मिथ्यात्वादिमदान्धासिन्धुरघणासघातकण्ठीरवो, 
भव्याम्भोजदिवाकरों विजयता कन्दपंदर्पापहः || 


११२ जैनसाहित्य और इतिहास 
गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही होगे और जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं 
बहुत सेभव है कि ये ही शब्दार्णवके कर्ता हों। 

गरुणनन्दि नामके एक और आचाये शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२) 
में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रेविद्यके गुरु थे । 

शब्दार्णवकी इस समय दो टीकाये उपलब्ध है और दोनो ही सनातन- 
जैनग्रन्थमाछामे छप चुकी हैं--१ शब्दाणवचन्द्रिका, और २ शब्दाणव-प्रकिया । 

१ शब्दाणव-चन्द्रिका । इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिशय जीर्ण 
प्रति भाण्डारंकर रिसिच इन्टिट्यूट्म है | यह ताडपत्रपर नागरी लिपिमे है । इसके 
आदि-अम्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं। छपी हुई प्रतिमें जो गद्य-प्रशस्ति है, 
वह इसमे नहीं है ओर अन्तमें एक -छोक है जो पूरा नहीं पठा जाता--- 

इन्द्रश्नद्ःशकटतनयः पाणिनिः पूज्यपादों 

यद्रोवाचापिशालिस्मरः काशकृत्स. . .. - -शब्दपारायणस्थेति । 

इसके कर्ता श्रीसोमदेव मुनि हैं | ये शिलाहार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय ) 
के समयमें हुए. हैं ओर अजुरिका नामक श्रामके न्िभुवनतिक नामक जैन- 
मन्दिस्मे---जें कि महामण्डलेश्वर गडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था--उन्हेने 
इसे शक सवत्‌ ११२७ ( वि० स० १२६२ ) मे बनाया है। यह आम इस 
समय आजेरे नामसे प्रसिद्ध है और कोल्हापुर राज्यम है। वादीमवज्राकुश श्रीवि- 
शोलकीत पण्डितदेवके वैयादत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है । 


१ न० २५ सन्‌ १८८०-८८ की रिपोर्ट । 

२ थे विशाल्फी्ति वे ही माल्म होते हैं जिनका उल्लेख प० आशाधरने अपने अनगार- 
धर्मामृतकी अशस्तिकी ठीकार्मे “ वादीन्द्र विशालफीतिं ? के नामसे किया है और जिनको 
उन्होने न्यायशास्तमें पारगत किया था | पं० आशाधर वि० सं० १२४५ के लगभग धारामे 
आये थे और वि० स० १३०० तक उनके भस्तित्वका पता लगता है । अत. वे सोमदेवका 
वैयादृत्य करनेवाले विशालकीति हो सकते हैं । पं० आशाधरके पाससे पढ़कर ही वे 
इक्षिणकी ओर चले भाये होंगे । 

३ स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदेशातवव॑त्यांजुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वरगडरादित्यदेव- 
निर्मापितत्रिभ्ुवनतिलकजिनाल्ये श्रीमत्परमपरमेप्ठि श्रीनेमिनाथश्रीपाद प्यारा धन वलेन वादीमवज्ा- 
ऊुशश्रीविशाल्कीतिपंडितदेववैयावृत्यत श्रीमच्छिलाहारकुलकमल्मार्तण्डतेज पुंजराजाधिराजपर- 
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इस ग्रन्थके मंगलोचरणके पहले छोकमे पूज्यपाद, गुणनान्दि और सोमदेव 
ये विशेषण वीर भेगवानको दिये'हैं और दूसरे शछोकमे कहा है कि यह टीका 
मूलसधीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके शिष्य 
हस्चिन्द्र यतिके लिए बनाई जाती है। 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धाठुपाठके अन्तमें भी एक पद्ममे की गई है, 
जिसका अन्तिम चरण यह है---“ शब्दब्॒ह्मा स जीयादुणनिधिगुणनदित्रती- 
शत्सुसोख्यः । ? इसमे शब्दब्रह्मा विशेषण देकर गुणनन्दिको शब्दाणव-व्याकरणका 
कर्ता ही प्रकट किया गया है। 


ये मेघचेन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु ही मालूम 
होते हैं । इन्हें सिद्धान्तश्षताम जिमसेन ओर वीरेनके सहश, न्यायमें 
अकलंकके समान ओर व्याकरणमे साक्षात्‌ पूज्यपादसह॒श बतलछाया है। अ्रवण- 
बेल्गोलके ने० ४७, ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोसे मालूम होता है कि 
इनका स्वर्गंवास शक संवत्‌ १०३७ ( बि० स० ११७२ ) र उनके 
गुमचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्गवास शक सवत्‌ १०६८८ बि० सं० १२०३) 
में हुआ था| तथा उनके दूसरे शिष्य प्रभाचद्रदेवने शक्त स० १०४१ (बि० 
सं० ११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ष कराई थी । जब सोमदेवने शब्दाण॑व- 
चन्द्रिका मेघचन्द्रके प्रशिष्य हरिचिन्द्रके लिए. गक से० ११२७ (वि० से० 
१२६२ ) में बनाई थी, तब मेघचन्द्रका समय वि० स० ११७२ के छगभग 
माना जा सकता है। 


मेश्वरपरमभद्टारकपश्चिमचक्रवर्तिश्रीवीरमोजदेवविजयराज्ये शकवर्षेकसह ल्ेकशतसप्तरविंशति ११२७ 
तमक्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्वविद्याचक्रचक्रवर्तिश्रीपूज्यपादानुरक्तचेतता श्रीमत्सोम- 
देवमुनीश्वरेण विरचितेय शब्दाण॑वचन्द्रिका नाम वृत्तिरेति। इति श्रीपूज्यपादकतजेनेन्द्र- 
महाव्याकरणं सम्पूर्णन्‌। ? 

१-पश्रीपृज्यपादमम्ल गुणनन्दिदेव॑ सोमामर्रतिपपूजितपादयुग्मम | 

सिद्ध समुन्नतपद वृषभ जिनेन्द्र सच्छब्द्छक्षणमहं बिनमामि वीरम | १ ॥ 

श्रीमूलसघजल्जप्रतिबोधमानो मेंघेन्दुदीनितभुजगसुधा करस्य | 

राद्घान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्य वुतिं रेसे हरीदुयतये वरदीक्षिताय | २ ॥ 

८ 
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नागचन्द्र नामके दो विद्वान्‌ हो गये हें, एक पम्प रामायणके कर्ता नागचन्द्र 
जिनका दूसरा नाम अमिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारणकाके कर्ता नागचन्द्र 
पहले ग्रहस्थ थे और दूसेर मुनि | अमिनव पम्पके गुरुका नाम बालचन्द्र था जो 
मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूसेरे स्वयं बाल्चन्द्रके शिष्य थे | इन दूसेरे नाग- 
चन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह दृत्ति बनाई गई है। इन्हे जे। ' राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकर  विशेषण दिया है उससे मालूम होता है, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती 
या सिद्धान्त शास्त्रेके ज्ञाता या टीकाकार होगे । 


२--शब्दाणव-प्रक्रिया । यह जैनेन्द्र-प्रक्रियके नामसे छपी है; परन्तु 
वास्तवम इसका नाम शब्दारणव-प्रक्रियों ही होगा | हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
प्रति नहीं मिल सकी | जिस तरह अमयनन्दिकी बृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचबस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिकाके 
बाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकीने इसके कर्ताका नाम 
शुणनन्दि प्रकट किया है, परन्तु जान पडता है कि इसके अन्तिम इछोकर्म शुण- 
नन्दिका नाम देखकर ही उन्होंने श्रमवश इसके कर्त्ताका नाम गुणनीन्द समझ 
ल्या है | 





जनम 


१ छपी हुई प्रतिके अन्तमे “४ शति प्रक्रियावतारे कद्गिधि समाप्त: | समाप्तेय प्रक्रिया। ” 
इस तरह छपा हे । इससे भी इसका नाम जनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं जान पडता । 

२ सत्सर्धि दधते समासममितः ख्यातार्थनामोन्नर्तं 
निशांत बहुतद्धितं कृतमिहाख्यातं यशःशालिनम्‌ | 
सेषा श्रीगुणनन्दितानितबपुः शब्दार्णव निणय 
नावत्याश्रयता विविक्षुमनसा साक्षात्स्वयं प्रक्रिया || १ 
दुर्तिमदेमनिशुभकुम्मस्थल्मेदनक्षमोग्रनखेः । 
राजन्मुगाघिगजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू || २ 
सन्‍्मार्गे सकलसुखप्रियकर सज्ञापिति सद्ने 
दिग्वासस्सुचरित्रवानमरूकः कातों विवेकी प्रियः । 
सोय यश श्रुतकीर्तिंदेवयातिपों भद्दारकोत्तंसको 
रंस्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसाश्विस्म्‌ ॥ हे 
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इनमेंसे पहले पद्मसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्णवके लिए यह प्रक्रिया 
नावके समान है और दूसरे पद्ममें कहा है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्रथ्वीपर सदा 
जयवन्त रहे | यदि इसके कत्तों स्वय गुणनन्दि होते तो वे स्वयं ही अपने लिए यह्‌ 
कैसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयबन्त रहें ! इससे तो साफ्‌ प्रकथ होता है कि 
गुणनन्दि ग्रन्थकर्तासे कोई पुथक्‌ ही व्याक्ति है जिस वह श्रद्धास्पद समझता है। 

तीसरे पद्यमें भद्ारकभिरोमाणि श्रुतकीर्ति देवकी प्रशसा करता हुआ कवि 
कहता है कि वे मेरे मनरूप मानसरोवरसे राजहसके समान चिर्काल्तक विरा- 
जमान रहें । इसमें भी ग्रन्थकर्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते है; परन्तु ऐसा 
जान पड़ता है कि वे श्रतिकीर्तिदेवके कोई शिष्य होगे ओर संभवत' उन श्रुति- 
कीर्तिके नही जो पचवस्तुके कर्ता हैं। ये श्रुतिकीर्ति पचवस्तुके कर्त्तासे पृथक 
जान पडते हैं । क्योकि इन्हें प्रक्रियाके कर्त्ाने * कविपति ? बतछाया है, व्याक- 
रणज्ञ नही। ये वे ही श्रुतिकीर्ति माढूम होते हैं जिनका समय प्रो० पाठकने शक 
संवत्‌ १०४५ या वि० स० ११८० बतलाया है" | श्रवणवेल्गोलके जैन गुरु- 
ओने “ चारुकीर्ति पंडिताचाय _ का पद शक संवत्‌ १०३९ के बाद धारण 
किया है और पहले चारुकीर्ति इन्ही श्रतकीर्तिके पुत्र थे | श्रवणवेल्गोल्के १०८ 
वे शिलालेखमे इनका जिक्र है और इनकी बहुत ही प्रशसा की गईं है । 

प्रक्रियांके कर्ताने इन्हे भद्दारकोत्तंते और श्रुतकीर्तिदेवयातिप लिखा है और 
इस लेखमे भी भद्टारक्यति लिखा है। अतः ये दोनों एक मालूम होते हैं। 
आश्चर्य नहीं जो इनके पुत्र ओर शिष्य चारुकीर्ति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियाके 
कत्ता हों । 

देवनन्दिका समय 
१--लिड्भानुशासनके कर्त्ता प० वामन राष्ट्रकूट राजा जगन्तुग या गोविन्द 





१ देखो “ सिल्टिम्स आफ सस्कृत आमर ? पृष्ठ ६७ 
२ देखो “ कनोौटक जैन कवि ? पृष्ठ २० । 

३ तत्र सर्वशरीरिरक्षाकृतमतिविजितेन्रियः | 
सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलब्धकीतिंकालापकः ॥ २२ || 
विश्रुतश्रुतकीर्तिभट्टारकय तिस्समजायत । 
प्रस्फद्धचनामृताशुविनाशिताखिलहत्तमाः | २३ ॥ 
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तृतीयके समयमे हुए हैं ओर इस राजाने शक ७१६ से ७३६ ( वि० ८५१-- 
८७१ ) तक राज्य किया है | यह भ्रस्थकती जैनेन्द्रका उछेख करता है | अर्थात्‌ 
वि० सं० ८५० के लगभग जैनेन्द्र प्रख्यात व्याकरणोमे गिना जाने छुगा था। 
अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 

२ £ सर्वादिः सर्वनाम ” ( १-१-३५ ) सूत्र जैनेन्द्रका है, और उसका 
जल्लेख राजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याख्यामे किया गया है| अतएव 
जैनन्द्र व्याकरण राजवार्तिकसे पहलेका बना हुआ है। राजवार्तिकके कर्ता अकलूंक- 
द्वेवका समय प० महेन्द्रकुमार न्यायाचायने विं० से० ७७७ से लेकर ८३७ 
तक सिद्ध किया है। तब जैनेन्द्र व्याकरण वि० से० ८०० से पहले बन चुका 
था। अब यह देखना चाहिए कि कितने पहले | 

३--मकरा ( कुग ) मे एक प्राचीन ताम्रे-पत्र शक संबत्‌ ३८८ ( वि० 
सं० ५२३ ) का लिखा हुआ मिला है | उस समय गगवशीय राजा अविनीत 
राज्य करता था। अविनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमे है। उसमे कुन्द- 
कुन्दान्वय और देशीयगणके मुनियोकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है--गरुणचन्द्र- 
अभयनन्दि-शीलमभद्र-जनानन्दि-गुणनन्दि और चद्धनन्दि । पूर्वोक्त अविर्नाति 
राजाके बाद उसका पुत्र दुर्विनीत राजा हुआ है। 'हिस्टी आफ कनडी लिटरेचर' 
और “कनाटक कविचरित्र ” (कनडी ) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल ई० सन्‌ 
४८२ से ५१२ (वि० ५३९-६९ ) तक है| यह कनडी भाषाका कवि था। 
भारविके किराताजुनीय काव्यके १५ सर्मोकी कनडी टीका इसने लिखी थी। कनो- 
टक-कविचरित्रके कर्ता लिखते हैं कि यह राजा पूज्यपाद यतीन्द्रका शिष्य था। अतः 
पूज्यपादको हमे विक्रमकी छठी शताब्दिके प्रारंभका अन्थकर्ता मानना चाहिए | 
मर्कराके उक्त ताम्रपत्रसे भी यह बात पुष्ट होती है । वि० सव॒त्‌ ५२३ में अविनीत 
राजा था। उसके १६ वर्ष बाद वि० स० ५३९ मे उसके पुत्र दुर्विनीतका राजा होना 
सर्वथा संभव है ओर जिन चद्धनन्दिके समय उक्त ताम्र-पट लिखा गया है, सम्मवतः 


१ व्याडिप्रणीतमथ वारूचे सचाद्धं जैनेन्द्रलकक्षणगत विविध तथान्यत्‌ | 
लिड्रस्य लक्ष्म ही समस्य विशेषयुक्तमुक्त मया परिमितं त्रिदशा इहायोः || ३ १ 


२ इंडियन एण्टिवेरी जिल्द १, प्रष्ठ ३६३-८५ और एपिग्राफिका कर्नाटिका, जिल्द 
१ का पहला लेख ।३ आंर० नरसिद्याचार्य एम० ए० कृत । 
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उन्हींकी शिष्य-परम्परामे बाल्कि उन्हीके शिष्य या प्रभिष्य जैनेन्द्रके करता देवनन्दि 
या पूज्यपाद होगे क्योके ताम्रपत्रकी सुनि-परम्परामे नन्‍्यन्त नाम अधिक है, 
और इनका भी नाम नन्दध्रन्त है, अतः जबतक कोई प्रमाण इसका विरोधी 
न मिले, तब तक हमे देवनन्दिको कुन्दकुन्दाम्नाय और देशीय गणके आचार्य 


चन्द्रनन्दिका शिष्य या प्रशिष्य माननेमें कोई दोष नहीं दिखता | उनका समय 
ग्रायः विक्रमकी छठी शता*ब्दिका प्रारम्भ ही समझना चाहिए । 


४--इस समयकी पुष्टिभ एक ओर भी प्रमाण मिलता है | बि० सें० ९९० 
में बने हुए “ दर्शनसार ” नामक प्राकृत अन्थंम लिखा है कि पूज्यपादके शिष्य 
वज्नन्दिनें वि०से० ५२६मे दक्षिण मथुरा या मदुरामे द्राविडसंघकी स्थापनों की । 

इससे भी पूज्यपादका समय छठी शताब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है। 


प्रो० पाठकके प्रमाण 


स्वर्गीय डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने अपने शाकटायन व्याकरणसम्बन्धी 
लेखमे जो जो प्रमाण जैनेन्द्रका समय निर्णय करनेके लिए दिये है उन सबको भी 
हम यहाँ उपयोगी समझकर दे देना ज्वाहते हैं, यद्यपि वे सब शब्दार्णव-चन्द्रिकाके 


(३] 


सूत्र-पाठकों असली जैनेन्द्र-सूज्रपाठ मानकर दिये हैं । 
१--जैनेन्द्रकं एक सूत्र है-- हस्तादेयेनुच्स्तेये चः ” ( २-३-३६ ) | 
इस सूत्रके अनुसार * चि का “ चाय ' हो जाता है, उस अवस्थामे जब कि 
हाथसे अहण करने योग्य हो, उत्‌ उपसर्गके बाद न हो ओर चोरी करके न लिया 
गया हो । जैसे “ पुष्पप्रचायः “ । हस्तादेय न होनेसे पुष्पप्रचय, उत्‌ उपसर्ग 
१ सिरिपुजपादसीसो दाविडसघस्स कारगों दुल्ले । 
णाभेण वजणदी पाहुडवेदी महासत्थों ॥ 
पंचसए, छब्बीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दविखणमहुरा जादो दाविडसंधो महामोहों || 


२ देखो इंडियन एण्टिवंबेरी जिद ४३, पछठ २०५-१२ | 
३ इन ग्रमाणोर्म जहाँ जहाँ जैनेन्द्रका उछेख हो वहां वहाँ शब्दाणव-चब्द्रिकाका सूत्र- 
पाठ समझना चाहिए । सत्नोंके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये हैं । 
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होनेसे “ पुष्पोचय “ और चोरी होनेसे “ पुष्प्रचय * होता है' | इस सूत्रम उत्‌ 
उपसर्गके बाद जो “ चाय ” होनेका निषेध किया गया है, वह पाणिनिमें, उसके 
वार्तिकम और भाष्यमे भी नहीं है । परन्तु पाणिनिकी काशिकाबृत्तिम ३-३- 
४० सूज्के व्याख्यान है---' उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः |? इससे सिद्ध होता है 
कि काशिकाके कर्ता वासन और जयादित्यने इसे जैंनन्धपरस ही लिया है और 
चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मृत्यु 
वि० स० ७१७ में हो चुकी थी अतः जैनेन्द्रव्याकरण वि० से० ७१७ से भी 
पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 

२--पाणिनि व्याकरणका सत्र है-- शरद्वच्छुनकदमीद्‌ भगुवत्साग्रायणेपु । ? 
४-१-१० २ इसके स्थान जेनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार है---' शरद्रच्छुनकदर्मा- 
मिशर्मकृष्णरणात्‌ भगुवत्साग्रायणवृषगणब्राह्मणवरससिष्ठा | | ३-१-१ १४ | 

इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकठायनमे इस तरह का है--- शरद्वच्छुनकरणा- 
मिशमक्ृप्णदर्भाद भगुवत्सवसिष्ठद्वपगणब्राह्मणाग्रायण / २-४-३६ | 

इस सूत्रकी अमोघदब्त्तिम * आमिगमीयणो वार्षगण्यः। आशिशर्मिस्यः | * इस 
तरह व्याख्या की है। 

इन सूत्नोसे यह बात माढूम होती है कि पाणिनिर्म ९ वार्षगण्य ” शब्द सिद्ध 
नहीं किया गया है जब कि जैनेन्द्रमे किया गया है।  वार्षगण्य ” साख्यकारि- 
काके कर्ता ईश्वरक्ृष्णका दूसरा नाम है और सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान्‌ डा० टक्कुसुके 
मतानुसार ईश्वरक्ृष्ण वि० स० ५०७ के लरूगभग विद्यमान्‌ थे | इससे निश्चय 
हुआ कि जैनेन्द्रव्याकरण इंश्वस्कृप्णके बाद--वि० सं० ५०७ के बाद और 
काशिकास पहले---वि ०स ० ७१७ से पहले--किसी समय बना है | 

३--जैनेनद्धका ओर एक सूत्र है-- शुरूदयाद्‌ भादुक्तेज्ब्दे ” ( ३-२ 
-२५ ) शाकटायनन भी इसे अपना २-४-२२४ वॉ सूत्र बना लिया है। 
हेमचन्द्रने थोडा-सा परिवर्तन करके “ उदितगुरोभायुक्तेडन्द ” ( ६-२-२५ ) 

१ ९ हस्तादेये ? हस्तेनादानेडनुदि वाचि चिजो घम भवत्यस्तेये । पुष्पप्रचाय । हस्ता- 
देय इति कि ? पुष्पप्रचय करोति तरुणिखरे | मनुदीति कि ? फलोच्चय. । भस्तेय इति 
कि ? फलप्रचय करोति चोयेण ( शब्दाणव-चन्द्रिका पृष्ठ ५६ ) 

२ पाणिनिका सूत्र इस प्रकार हैं---.' हस्तादाने चेरस्तेये १ ( ३--४--४० ) 7 
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बनाया है । इस सूत्रमे द्वादशवर्षात्मक बाह॑स्पत्य संवत्सरपद्धतिकाँ उल्लेख किया 
गया है | यह पद्धति प्राचीन गुपत और कदम्बवशी राजाओके समय तक प्रचलित 
थी, इसके कई प्रमाण पाये गये हैं। प्राचीन गुस्तोके शक सवत्‌ ३९७ से ४५० 
( बि० स० ४५४ से ५८५ ) तकके पॉच ताम्रपत्र पाये गये हैं | उनमे, 
चैन्नादि संवत्सरोका उपयोग किया गया है ओर इन्ही गुप्तेोके समकालीन क॒दम्ब- 
वंशी राजा मृगेशवर्माके ताम्रपत्रमे भी पौप संवत्सरका उल्लेख है | इससे मालूम 
होता है कि इस बृहस्पस्ति सवत्सरका सबसे पहले उल्लेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याक- 
रणके कत्तों हैं और इसलिए, जैनेन्द्रक्ी रचनाका समय इंसवी सनकी पॉचवीं 
शतताब्दिके उत्तराध (विक्रमकी छठी झताब्दीके पूर्वाध ) के छगभग होना 
चाहिए, | यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्रकी रचना ईश्वस्कृष्णके 
पहले अर्थात्‌ वि० स० ५०७ के पहले नही हो सकती, क्योकि उसमे वार्पगण्यका 
ड्छलेख है । 
यदि जैनेन्द्रका स्वय देवनन्दिकृत न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि होनेका 
हमने अनुमान किया है, ओर उसमे इन सूत्रोके विषयको प्रतिपादन करनेवाले 
वार्तिक आदि मिल जार्ये--मिल जानकी समावना भी बहुत है---तो अवश्य ही 
पाठक महाशयंके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगे ओर इसी लिए. हमने 
इन्हें यहाँ दे दिया है। 


१ इस सवत्सरकी उत्पत्ति वृहस्पतिकी गति परसे हुईं है, इस कारण इसे बाहंस्पत्य 
संवत्सर कहते हैं | जिस समय यह माल्स हुआ कि नक्षत्रमण्डलमेसे वृहस्पतिकी एक प्रद- 
क्षिणा छगभग १२ बषमें होती है, उसी समय इस संवत्सरकी उत्तत्ति हुई होगी, ऐसा 
जान पढ़ता है | जिस तरह सर्यकी एक अदक्षिणाके काछकी एक सौर वर्ष ओर उसके १२ 
वे भागकी मास कहते हैं, उसी तरह इस पढद्धतिमें गुरुके प्रदक्षिणा-कालकी एक गुरु-वर्ष 
और उसके लगभग १२ वें भागको गुरु-मास कहते थे । स्व॑सानिध्यंके कारण गुरु-वर्षमें 
कुछ दिन अस्त रहकर जिस नक्षत्रम उठय होता है, उसी नक्षत्रके नाम शुरु-वर्षके मासोके 
नाम रखे जाते थे । ये गुरुके मास वस्तुत सोर वर्षोके नाम है, इस कारण इन्हें चेत्र 
सवत्सर, वेशाख सवत्सर भादि कहते थे ।इस पद्धतिको अच्छी तरह समझनेके लिए 
लिए स्वगीय प० शंकर वाल३ष्ण दीक्षितकका “ भारतीय ज्योति शाखाचा इतिहास ? और 
डा० फ्लीटके * गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स'में इन्हीं दीक्षित महाशयका अँगरेजी निवन्ध पढ़ना चाहिए | 


१२० ह ज्ञनसाहित्य और इतिहास - 


जेनेन्द्रोक्त अन्य आचार्य 

पाणिनि आदि वेयाकरणोने जिस तरह अपनेसे पहलेके वेयाकरणोके नामोका 
उल्लेख किया है, उसी तरह जैनेन्द्रसूच्रेमि भी नीचे लिखे पूर्वांचायोंका उल्लेख 
मिलता है--- 

१ रादू भुतबले! |३-४-८३,  २-शुणे श्रीदत्तस्यात्रियाम्‌ | १-४-रे४ 

३-कवृषिस्जा यशोमद्र॒स्य | २-१-९९, ४-रात्रैः कृतिप्रभाचन्द्रस्य | ४-३-१८ ० 

५-वेत्तेः सिद्धसेनस्थ | ५- १-७, ६-चतुष्टय समन्तभद्गस्य । ५-४-१४० | 

जहॉँतक हम जानते हैं इन छहो आचार्योमिसे किसीका भी कोई व्याकरण ग्रन्थ 
नहीं है | परन्तु जान पडता है इनके अन्य ग्रन्थोमे कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग 
किये गये होगे और उन्‍्हींको व्याकरण-सिद्ध करनेके लिए ये सब सूत्र सच गये 
हैं | शाकठायनन भी इसीका अनुकरण करके तीन आचायोंके मत दिये है | 
पूर्वोक्त आचार्योमेसे सिद्धसेन और समन्तभद्गके ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके शब्द- 
प्रयोगोकी बारीकीके साथ जॉच करनेसे इनकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है । 

१ भूतवलि । भूतबलिका ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर नि० स० ६८३ के बाद हुए हैं ।* 

२ स्वामी समन्तभद्र॒ ओर ३ सिद्धस्ेनका समय भी अभी तक एक 
तरहसे अनिश्चित-सा ही है । 

४ श्रीदत्त | आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थशछोकवार्तिकम श्रीदेत्तके 'जल्प- 
निरणय ” नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है जिससे मालूम होता है कि ये ६३ वादि- 
योके जीतनेवाले बडे भारी ताकिक थे | आदिपुराणके कर्ता जिनसेनसूरिने भी 
इनका स्मरण किया है ओर इन्हे वबादि-गजोंका प्रभेदन करनेके लिए सिह 
बतलाया है | वीरनिवाण सवत्‌ ६८३ के बाद जे चार आरातीय मुनि हुए हैं, 
जनमे भी एकका नाम श्रीदत्त है। उनका समय वीरनिर्वाण सं० ७०० (शक 
स० ९५ वि० सं० २३० ) के लगभग होता है। यह भी सभव है के आरातीय 

१-२ इसके लिए प० जुगलरूकिशोरजी मुख्तारका “ स्वामी समन्तभद्ग ? और ओ० 
टीराछालजीकी धवलाकी “ भूमैका ? दोखेए । 

३ द्विप्रकार जगो जल्प तत्त्व-प्रातिभगोचरम | त्रिषष्टवादिना जेता श्रीदत्तो जब्पानिर्णये || 
४ श्रीदत्ताय नमस्तस्मे तपः श्रीदीक्तमूतेये | कण्ठीरवायित येन प्रवादीभप्रमेदने ॥४५ 
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श्रीदत्त दूसरे हो और जद्प-निर्णयके कर्ता दूसेर, तथा इन्हीं दूसरेका उछेख 
जैनेन्द्रमे किया गया हो । 

५ यशोभद्र । आदिपुराणमे संभवतः इन्हीं यशेमद्रका स्मरण करते हुए कहा 
है कि विद्वानोकी सभाम जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोका गये खब हो 
जाता है ।' इनके विषयमें और कोई उल्लेख नही मिला और न यही मालूम 
हुआ कि इनके बनाये हुए कौन कौन अन्थ हैं । 

दे प्रभाचन्द्र | आदिपुराणमें जिनसेन स्वामीने प्रमाचन्द्र कविकी स्तुति की 
है, जिन्होने चन्द्रोदयकी सवना की थी परन्तु ये प्रमाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके 
कर्त्तास मित्र कोई दूसरे ही प्राचीन अन्थकर्तों हैं| हरिवंशपुराणमें भी इनका 
स्मरण किया गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे | * 

पूज्यपादके उपलब्ध ग्रन्थ 

जैनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादस्वामीके बनाये हुए. अब तक केवल चार ग्रस्थ 
उपलब्ध हुए, हैं ओर ये चारों ही छप चुके हैं-- 

१--स्वार्थसिद्धि । आचार्य उमास्वातिक्ृत तत्त्वार्थसूत्रपर दिगम्बर सम्पर- 
दायकी उपलब्ध टीकाओमे सबसे पहली टीका | अन्य सब टीकाये इसके बादकी 
हैं ओर वे सब इसका आगे रखकर लिखी गई हैं । 

२--समाधितंत्र | इसमे लगसग १०० छोक हैं, इसलिए इसे समाधिशतक 
भी कहंते हैं | यह अध्यात्मका बहुत ही गम्भीर और तात्विक ग्न्थ है । इसपर 
कई संस्कृत टीकाये लिखी गई हैं । 

३--इश्लोपदेश । यह केवछ ५१ छोकोका छोटा-सा अन्य है और सुन्दर 
तथा उपदेशपूर्ण है। पं० आशाधरने इसपर एक सस्कृत टीका लिखी है | 

४--द्शभक्ति ( संस्कृत )--प्रभाचद्धाचार्यने अपने क्रियाकछापमें इसका 
कर्ता पूज्यपाद या पादपूज्यकी बतछाया है | सिद्धभक्ति आदिका अप्रतिहत प्रवाह 
ओर गंभीर शैली देखकर यह सैभव भी मालूम होता है। 





१-विदुष्विणीषु संसत्सु यस्य नामापि कीर्तितम्‌ | 
निखववेयति तद्॒व यशोमद्रः स पातु नः | ४६ ॥ 
२ देखो न्यायकुंसुदचन्द्रकी भूमिका । 
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अनुपलब्ध ग्रन्थ 
शब्दावतार न्यास और जैनेन्द्र न्यास -- पूज्यपादका पाणिनि व्याक- 


रणपर  शब्दावतार ” नामका न्यास है और जैंनन्द्रपर स्वोपज न्यास भी है 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हे ओर जो अभीतक अप्राप्य हैं । 


चैद्यक अ्रन्थ--शुभचद्धाचार्यक्तत जानार्णवके पूर्वोद्धत टझोकेक “ काय ? 
शब्दसे यह बात ध्वनित होती है कि पृज्यपादस्वामीका कोई वेद्यक ग्रन्थ भी था | 


पूनेके भाण्डारकर रिसचे इन्ट्ट्यूट्मे  पूज्यपादकृत वेद्यक ” नामका एक 
ग्रन्थ है! । परन्तु वह आधुनिक कनढीमें लिखा हुआ कनडी भाषाका ग्रन्थ है। 
उससे न तो कही पूज्यपादका उल्लेख है ओर न वह उनका बनाया हुआ मालूम 
होता है । : वैद्य-सार ”' नामका एक और अन्थ अभी जैनसिद्धान्तमास्करमे 
प्रकाशित हुआ है ओर पूज्यपादका बतलाया गया है परंतु वह निश्चयंस उनका 
नहीं है। 

विजयनगरके हरिहर्राजाकें समयमे एक मगराज नामके कनडी कवि हुए 
हैं। वि० स० १४१६ के लगभग उनका अस्तित्व-काल है | स्थावर विषोंकी 
प्रक्रिय और चिकित्सापर उन्होंने खगेन््रमागिदर्षण नामका एक अन्य लिखा है | 
वे उसमें आपको पृज्यपादका शिष्य बतलाते हैं और यह भी लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ पूज्यपादके वैद्यक अन्थंस सगृहीत है । अभी हाल ही शोलापुरसे उग्रदित्या- 
चार्यका ' कल्याणकारक ” नामका वैद्यक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसमे भी 
अनेक जगह  पृज्यपादेन भाषितः ” कहकर पृज्यपादके वेद्रक अन्थका उछ्ेख 
किया गया है । उग्नादित्व राष्ट्रकूट अमोघवर्षके समयके बतलांये गये हैं; परन्तु हमे 
इसमे सन्देह है| उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत सी बाते सन्देहास्पद हैं | 

हमारी समझमें जब तक ये सत्र अन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक इनके 
विषयमे यह कहना कठिन है कि ये उन्‍्हीके बनाये हुए. हैं, या उनका 
नाम धारण करनेवाले दूसरोके है । 

सार-संग्रह---धवला ( वेदनाखंड ) के एक उद्धरणके आधारसे 'साससंग्रह' 
नामक एक और ग्न्थके होनेका अनुमान होता है--“ तथा साससंग्रहेंपप्युक्ते 


१ न० १०६६, सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । 
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पृज्यपादं: अनन्तपयोयात्मकस्य वच्तुनोजन्यतमपयायाधिगमस कतंव्य जात्यहल्वपक्षा 
निखबद्यप्रयोगो नय इति । यह कोइ न्याय या सिद्धान्तका अ्रन्थ जान पडता है | 


जेनामिषक नामके एक ओर ग्रन्थका जिकर “' जेनेन्द्रं निजशब्दभाग- 
मतुलं ” आदि छोकमे किया गया है। यह छोक ऊपर दिया जा चुका है | 
कनडी पृज्यपादन्चरितमे पृज्यपादके बनाये हुए, “ अर्दईव्यतिष्ठालक्षण ” और 
€ गान्यष्टक ये दो ग्रन्थ और भी बतलाये हैं । 
पूज्यपाद-चरित 
कनडी भाषाके इस चरितकों चन्द्रय्य नामक कविने दुःघम कालके परिधावी 
सवत्तरकी आश्विन शुक्ल ५, शुक्रवार, तुलालममे समाप्त किया है। यह कवि 
कर्नाय्क देशके मलयनगरकी “ ब्राह्मणगली ” का रहनेवाला था| 
चरितका साराश यह है--- 
कर्नायक देशके “ कोल ? नामक आमके माधवभट्ट नामक ब्राह्मण और 
श्रीदेवी ब्राह्मणीसे पूज्यपादका जन्म हुआ । ज्योतिषियोंने बालूककों त्रिछोकपूज्य 
बतलाया, इस कारण उसका नाम पूज्यपाद रक्खा गया। माधवमभद्दने अपनी 
स्त्रीके कहनेस जैनधर्म स्वीकार कर लिया | भद्दजीके सालेका नाम पाणिनि था, 
लसे भी उन्होने जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष़्ाक खयाल्स वह जैनी न होकर 
मुडीगुंडग्राममें वेष्णव सनन्‍्यासी हो गया। पूज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
बाहिन हुईं, वह गुणभट्टको व्याहों गई, और गुणभट्टको उससे नाग्राजुन नामक 
पुत्र हुआ। 
पूज्यपादने एक बगीचेमे एक सॉपके मुँहमे फंसे हुए मेडकका देखा। इससे 
उन्हें वेराग्य हो गया और वे जैन साधु बन गये | 
पागिनि अपना व्याकरण रव रहे थे | वह पूरा न हो पाया था के उन्होने 
अपना मरण-कालछ निकट आया जान कर पृज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा 
कर दो । उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया | 
पाणिनि दुध्योनव मरकर सर्प हुए | एक बार उसने पृज्यपादको देखकर 
फूल्कार किया, इसपर पूज्यपादने कहा, विश्वास रक्‍्खो, में तुम्होरे व्याकरणकों 





१ इसके लिए प्रो०ण हीराछाडजी जेन लिखित धवढा ( पुस्तक १) की भूमिकाके पृष्ठ 
६०-६१ देखिए । 
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पूरा कर दूँगा | इसके बाद उन्हेने पांणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया। 

इसके पहले वे जैनेन्द्र व्याकरण, अहंत्तिष्ठाठउक्षण ओर वेद्यक ज्योतिष 
आदिके कई ग्रन्थ सच चुके थे | 

गरुणभद्के मर जानेसे नागार्जुन अतिशय दरिद्वी हो गया। पूज्यपादने डसे 
पद्मावतीका एक मन्त्र दिया ओर सिद्ध करनेकी विधि भी बतलछा दी। उसके प्रभावसे 
पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध-रसकी वनस्पति बतलछा दी। 

इस सिद्ध-रससे नागाजुन सोना बनाने लगा । उसके गर्वका परिहार करनेके 
लिए, पूज्यपादने एक मामूली वनस्पतिस कई घड़े सिद्ध-रस बना ठिया । नागार्जुन 
जब पर्वतोंकों सुवर्णमय बनाने लगा, तब धरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और 
जिनालय बनानेको कहा । तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया और पार्म- 
नाथकी प्रतिमा स्थापित की । 

पूज्यपाद पैरोंमें गगनगासी लेप लगाकर विदेहक्षेत्रको जाया करते थे। उस 
समय उनके शिप्य वच्ननन्दिनि अपने साथियोसे झगडा करके द्राविड संघकी 
स्थापना की । 

नागाजुन अनेक मंत्र तत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया । 
एक बार दो सुन्दरी स्त्रियों आई जो गाने नाचनेमे कुशल थी। नागाजुन उनपर 
मोहित हो गया । वे वहीं रहने लगीं ओर कुछ समय बाद ही उसकी 
रसगुटिका लेकर चलती बर्नी । 

पूज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे | फिर एक देव-विमानमे 
बेठकर उन्होंने अनेक तीथर्थोकी यात्रा की | मार्गमे एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट 
है| गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्यष्टक बनाकर ज्योकी त्यो कर छी। इसके 
बाद उन्होंने अपने आममें आकर समाधिपूर्वक मरण किया | * 

इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यथ है। इस तरहके न जाने 
कितने मनगढन्त और ऊलछजलल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं। 

इस लेखके लिखनेमे हमे श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी और प० बेहचरदास 
जीवराजजी न्याय-व्याकरण तीथसे बहुत अधिक सहायता मिली है | इस लिए. 
हम यक्त दोनो सजनोके अत्यन्त कृतञ्ञ हैं। मुनिमहोदयकी कृपासे हमको जो 
साधन सामग्री प्राप्त हुई है, वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस रूपमें 
पाठकोके सम्मुख उपस्थित हो सकता | 
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पाराशए 
[ भगवद्दाग्वादिनीका विशेष परिचय ] 

इसके ग्रारभमें पहले “ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य _ आदि प्रीसिद्ध मगलाचरणका 
कफ ोक लिखा गया था। परन्तु पीछेत उसपर हरताल फेर दा गई है और उसकी 
जगह यह इलाक ओर उत्धानिका लिख दी गई है--- । 

आओ नमः पार्श्वाय 

त्वरितमहिमदूतामत्रितेनाड्ुतात्मा, विषमर्मापि मधोना प्रच्छता शब्दशास्रम्‌ । 

श्र॒तमद्रिपुरासीद्‌ वादिद्वन्दाग्रणीना परमपदपदयः स श्रिये वीरंदेव: || 

अष्वार्षिकोडपि तथाविधमक्ताभ्यर्थनाप्रणुन्न, स भगवानिददं प्राह-सिद्धिरने- 
कान्तातू | १-१-१ | 

इसके बाद सूत्रपाठ शुरू हो गयुँ है । पहले पत्रके ऊपर मार्जिनम एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसमे पाणिनि आदि व्याकरणोको अप्रामाणिक ठहराया है--- 

४ प्रमाणपदव्बामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिग्रणीतसूज्ञाणि स्यात्कारवादिजदृरत्वास- 
खिजकादिभाषितवत्‌ | अप्रमाणानि च कपोलकल्पनामलिनानि हीनमातृ- 
कत्वात्तद्देव । 

इसके बाद प्रत्येक पादके अन्तम और आदिम इस प्रकार लिखा है जिससे 
इस सूत्र-पाठके भगवत्पणीत होनेमे कोई सन्देह बाकी न रह जाय--- 

४ इति भगवद्गाग्वादिन्या प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद; । ओनमः पार्श्वाय । 
स भगवानिदं प्राह । 

सर्वश्र * नमः पाश्वाय _ लिखना भी हेत॒ुपूवक है | जब गअन्थकर्ता स्वय महा- 
वीर भगवान्‌ हैं तब उनके ग्रन्थमे उनसे पहलेके तीर्थंकर पाश्व॑नाथका ही नम- 
स्कार किया जा सकता है | देखिए, कितनी दूर्तक विचार किया गया है ! 

आगे अध्याय २ पाद २ के “ सहबहचल्यापंतेरिः ( ६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है ओर सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण भगवत्कृत न हो 
ते फिर सिद्धहैमके अमुक सूत्रकी उपपत्ति नहीं बैठ सकती --- 

८४ डूद शब्दानुशासन भगवत्कतृंकमेव भवति | “ सहवहचल्यपतेरिधानइझस- 
जन्नंमः किर्लिट चवतू-डो सासहिवावाहचाचालिपापति, सखिचाक्रिद्धिजश्िनेमीति 
सिद्धहैमसूत्रस्याउन्यथानुपपत्त । शर्वेवर्मपाणिन्योस्तु ( आह्वर्णोपधालोपिन किट्ठेच 
१, आह्गमहनजन किकिनों लिटू चेति २। ” 
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इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है--- 
४ कथ न ह्यचः प्राग्मरतप्वीद क्षेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः | 
कुमारणब्दः प्राच्यानामान्विन मासमूचिवान्‌ | 
मैथन तु भिषक्तत्रे वाचक मधुसपिपः || 
इत्याग्न्यथानुपपत्तेरिति बोटिकतिमिरापलक्षणम्‌ । ” 
इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेयाहत्य ) पर फिर एक टिप्पणी दी है-- 
८ इद रब्दानुशासन भगवत्कतुंकमेव भर्वात । अहंतस्तान्त च १, सहाद्वा 
२, सखिवणिगूदूताद्. ३, स्तेनान्नलकू चे ४, ति सिद्धदेमसत्नान्यथानुपपत्तेः | 
पाणिन्यादों त्वाहत्यगब्दं प्रीत सूत्राभावात्‌ । कथ सरस्वतीकठामरणे तदाएिः । 
ऐन्द्रानुसारादर्हतशब्दतश्रेति पथ्य | 
फिर ३-४-४० सूत्न ( रात्रे: प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है । इसमें 
बोटिकों या दिगम्बरियोंका संत्कार किया गया है--- 
८६ इद शब्दानुशआसन भगवत्कतुंकमेव भवति । रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य सूज्रस्य 
प्रक्षेपतता स्फुटत्वात्‌ | अतों बोथ्कितिमिरोपलक्षणे--- 
देवनन्दिमता मोह प्रभेपरजसोपि चेंतू। 
चिराय मवता रात्रेः प्रभाचन्द्वस्य जीव्यता ॥ 
पचोत्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्‍्दे! नम्म यस्य यः ( 8) | 
बिस्मये। रमयेः शिष्टया स त चेंद्वनन्दिनम्‌ || इति । 
विक्रमाद्तुखयुगाव्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-क्रमारनंदि लछोकचद्रा- 
नतरं मुनिरैयुगाब्दे प्रथमः प्रभाचन्द्र इति बीथिके | “” 
इसी तरह ४-३-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्थ ) सूत्रपर लिखा है--- 
८ चत्तेः सिद्धसनस्य, चतुष्टय समतभद्रस्य पग्रक्षेप्वाच्यता स्फुटत्वातू, रात्रि 
प्रभाचन्द्रस्य वदिति वोटिकतिमिरोपलक्षणे | ” 
अन्तमें ५-४-६५ ( शबछोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पागिनि 
आदि वैयाकरणोकी असर्वजता सिद्ध की गई है-- 
८“ प्रयोगाशातना माभूदनादितेद्धा हि प्रयोगाः। ज्ञानिना तु केवर्ल ते प्रका- 
इ्यते न तु क्रियत इति | अत एवं गशश्छोटीति पाणिनीयसूत्र वर्मप्रथमेभ्यः शकार. 
१ यह “ वोटिकिमततिमिरोपलक्षण ? नामका कोई ग्ंथ है ओर सभवत, वाग्वादिनीके 
कर्ताका ही बनाया हुआ हे । 
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स्वस्यवर्पर: शकाब्छकारं नंवेति श्वेवर्मकतुककालछापकसूत्रानुसारि | अत एव 
पाणिन्यादयो5सर्वशा इतति सिद्धम्‌॥ अत एव तेषा तत्तत आप्तत्वाभाव इति सिद्धिः । 
नव्भ्यः प्रभतीनिसूले निजस्सेमुख्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणेव भवत्कृतमास्ते न ठु 
सासस्वतवाग्देव्या । शब्छोटियप्रमुखे" सूतज्रेस्तच्छश्रुप्रभ्नतिपदादर्गी काछापापद्ुजीबी 
पराणिनिरजिनत्व प्रति नाव्यक्त: । 

जहें सूत्रपाठ समास होता है, वहाँ लिखा है;--- 

इत्याख्यड्धगवानहन्श्ुत्वेन्द्रस्तु मुद बहन्‌ | 
वादिवक्त्राब्जचन्द्र: स्वमदिराभिमुखो5भवत्‌ ॥ 

आगे गअ्न्थ-प्रशस्ति देखिए--- 

४८ ओ नमः सकलकलाकौशलपेशलूशीलशालिने पाश्वोय पाश्व॑पार्ाय | 
स्वस्ति तत्पवचनसुधासमुद्रल्हरीस्नायिभ्यो महासुनिभ्य । परिसमाप्त च जैनेन्द्रं नाम 
महाव्याकरणम्‌ । तदिदं यत्वयं श्रीवीरप्रसुमंघोने प्ृच्छते प्रकाशयाचकार | सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदाधकारापहारपरममिति ।॥ नमः श्रीमचरमपरसेश्वरपादप्र- 
सादविशदस्याद्रादनयसमुपासनगुणकोठिमत्कीटिकगणाविर्भूतचिद्विभूतिविमलचद्गचा-- 
द्रकुलविपुलबृहत्तपोनिगमनिर्गतनाग पुरीयस्वच्छगच्छसमुत्थमुत्यविपाश्वचद्रशाखासु - 
खाकृतसुकृतिवररामेदुपाध्यायचारुचरणारविद्रजोराजीमघुकरानुकरवाचकपदवीपवि-- 
त्रिताक्षयचेद्रचरणेम्यः ससुघी रकक्‍तचंद्रमू । श्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमद्॒पात्तु स० 
१७९७ फाब्गुनतितत्रयोदशी भौमे तक्षकाख्यपुरुथेन रतनर्षिणा दर्शनपाविन्ष्याय 
लिखित चिरं नंद्यात्‌ | 

ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियों हैं ओर उनमे अधि- 
काश वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी है| शेष इस प्रकार हैं--- 

ओ नमः पाश्वीय 
जैनेन्द्रमेन्द्रतः सिद्नृहमतो जयहेमवत्‌ । प्रकृत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमहति || कथ | 
इद्रश्नंद्रः काशझत्सनापिशलीशाकटायनाः | पाणिन्यमरजैनेद्रा जयंत्यशे हि शान्दिकाः || 
इति (१) चतुर्थी तद्धितानुपलक्षणात्‌ । 
यदिंद्राय जिनेद्रेण कोमारेडपि निरूपित | ऐंद्र जैनेद्रमिति तत्पाहुः शब्दानुशासन ॥ 
यदावश्यकनियुक्तिः--- 
अह त अम्मापिअरों जाणिता अहियअट्दवासं तु । 
कयकाउअलकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति ॥ 
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सक्की अ तस्समकर्ख भयवंत आसण निवेसित्ता | 
सहस्स छक्खणं पुच्छे वागरण अवयवा इंदं | इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन ग्रहीताः । ततश्रेन्द्र व्याकरण संजातमिति हरिमद्रः || 
यत्तु देवनदिबोटिक पृज्यपांद 
इतीच्छतस्तद्वुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षण | 
द्विसधानकवः काव्य स्नत्रयमपश्चिमम्‌ | 
इति धनजयकोषात्तदयुक्त । नेति चेत्कथ जैनेन्द्रमिति | द्वादशस्वस्मध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ । जैनकुमारसम्भववद्गतिरिति चेन्न | कुमारबर्दिद्रं प्रति छेषा- 
भावात्‌ थारीतिकततद्धितभावाच्च | तहिं 
लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते । देवनदितपूजेश नमस्तस्मे स्वयंमुवे ॥| 
का गतिरिति चेंत्‌ । 
लक्ष्मीरात्यतिकीपद्यनुपशेशस्य किंतरा । ऐद्रत्वयकि तच्वार्थे सोक्षमार्गस्य पत्मेवतू || 
मिवादयश्रेत्पथर्म यदि हैमेत्वपेक्ष्यते । 
कालापकादि न तथा पटवैन्द्र महंत कृति: ॥ 
'पूर्वनत्न | मिप्‌ बसू मसू १ सिप' थस्‌ थ २ तिपू तसू झि रे इड वहि महि १ 
थस॒ आथा ध्व २ त आताम्‌ झड़ रे इति | ४ 
आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिव्वस्मसों यः पितः रादितोदाः । 
जीव प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत््वादिम सवा मतिमात्मनीथ || 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषेषि दुर्निवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि चिद्दीय प्रत्यात्मशरणो सि य' । 
जनताका वराकीय परात्मन्‌ वीर तत्पुर॥ 
इति बोटिकमततिमिरापलक्षणस्य तुयेडवकाशे इन्द्रजिनेन्द्रों प्रत्युत्तरिणों यदतोडे- 
यातद्विततस्त्वमसिमिबिड्ढों रेयमम्रेद्रं जैनेन्द्र व्याकरणाना | सिद्धिमनेकातादिच्छी अः)< 
क><पाह त्यतथारीते हैमागीकृतवर्त्मनूप्रक्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोत्पले(?) 


१ इसके आगे ४-३-७ सूत्रकी टिप्पणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४--४० 
सूत्नकी टिप्पणीके 'देवनन्दिमता” आदि दो श्लोक दिये हैं। 
२ इसके आगे ५-४-६५ सूत्रकी-टिप्पिणी दी हे । 


जन आम मा कम कर आजम 


पण्डितवर आशाधर 


विद्वाल अध्ययन और प्रतिभा 


इस ग्रन्थके कर्ता पण्डित आशाधर एक बहुत बडे विद्वान्‌ हो गये हैं | शायद्‌ 
दिगम्बर सम्प्रदायमे उनके बाद उन जैसा बहुश्रत, प्रतिभाशाली, प्रोढ अन्थकत्ती 
ओर जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ | न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, 
शब्दकोश, धर्मगात्र, योगशास्त्र, वेद्क आदि विविध विषयोपर उनका अधिकार 
था| इन सभी विषयोपर उनकी अस्खलित लेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोने चिर्काल तक उनके निकट अध्ययन किया है। 

उनकी प्रतिभा और पाण्डित्य केवछ जैन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था, 
इतर शास्रोमे भी उनकी अबाध गति थी | इसीलिए उनकी स्चवनाओमे यथास्थान 
सभी शास््रेके प्रचुर उद्धरण दिखाई पडते हैं और इसी कारण अष्टागह्दय, 
काव्यालंकार, अमरकोश जैसे ग्रथॉपर टीका लिखनेके लिए वे प्रवृत्त हुए । यदि 
वे केवल जैनधर्मके ही विद्वान्‌ होते तो मालवनंरेश अज्जुनवर्माके गुरु बाल- 
सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशासत्रका अध्ययन न करते और 
विन्ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिव्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशसा न करते। 
इतना बडा सम्मान केवल साम्प्रदायिक विद्वानोंकों नहीं मिला करता । वें 
केवल अपने अनुयायियेंमे ही चमकते हैं, दूसरों तक उनके श्ञानका प्रकाश नहीं 
पहुँच पाता । 

उनका जैनघमंका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके भ्रन्थेसि पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया 
था | विविध आचार्यो और विद्वानोके मत-भेदोका सामजस्य स्थापित करनेके 
लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्य है। वे 'आष सदधीत न तु 
विघय्येत ' के माननेवाले थे, इसलिए. उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र मत तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदाँकी उपस्थित करके उनकी विशद 
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चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, 
सो बतलाया है। 

पण्डित आशाधर गहस्थ थे, मुनि नहीं | पिछले जीवनम वे ससारसे उपरत 
अवश्य हो गये थे, परन्‍्ठु उसे छोडा नहीं था, फिर भी पीछेके अन्थकर्त्ताओने 
उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भट्टारकों ओर 
मुनियोने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमे भी कोई संकोच नहीं किया है। 
इतना ही नहीं, सुनि उदयसेनने उन्‍हें “ नय-विश्वचक्षु . तथा ' कलि-कालिदास ?, 
और मदनकीर्ति यतिपतिने  प्रश्ञापुंज ” कहकर अमिनन्दित किया था । वादीन्द्र 
विशालकीर्तिको उन्‍्हीने न्‍्यायशासत्र और भद्दासकदेव विनयचन्द्रकों धर्मशार््र 
पढाया था | इन सब बातोसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय 
विद्वान्‌ थे । 

धारानगरी और नाछुछा 

उन्होंने अन्थ-प्रशस्तियोमे अपना परिचय देते हुए. लिखा है कि 'जिनधर्मोंदयार्थ 
यो नलकच्छपुरेज्वसत्‌ ” अर्थात्‌ जो जैनधर्मके उदयके लिए, धारानगरीका छोड 
कर नलकच्छपुर ( नालछा ) मे आकर रहने लगा | उस समय धारानगरी विद्याका 
केद्र बनी हुई थी। वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्मी, अज्जुनवर्मा जेसे विद्वान्‌ और 
विद्वानोका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकवि मदनको 
£ पारिजात-मञ्नरी ' के अनुसार उस समय विद्ञाल धारानगरीमें चौरासी चौराहे 
थे और वहीं नाना दिशाओसे आये हुए विविध विद्याओंके पण्डितों ओर कला- 
कोबिदोंकी भीड छगी रहती थी । वहें। “ शारदा-सदन ” नामका एक दूर दूर 
तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था । स्वय आशाधरजीने भी धारामें ही व्याकरण 
ओर न्यायशासत्रका अध्ययन किया था। ऐसी घाराकी भी जिसपर हरएक विद्वानकों 
मोह होना चाहिए पण्डित आशाघरने जैनधरके ज्ञानका लुप्त होते देखकर उसके 
डदयके लिए. छोड़ दिया ओर अपना सारा जीवन इसी कायमें लगा दिया । 

वे लगभग पैंतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछामे ही रहे और वहेंके नेमि- 
चैत्याल्यमे एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा ओर जानकी उपासना करते रहे। 


१ चतुरशीतिचतुष्पधसुरसदनप्रधाने ... सकलदिगन्तरोपयतानेकत्रैविथसहदयकलाकीविद- 
रसिकसुकविसंकुले ---पारिजातमशञ्री 
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लनके प्रायः सभी अन्थोकी रचना नाल्छाके उक्त नेमि-्चेत्याल्यमें ही हुई है 
ओऔर वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जो 
उन्हें धाराके 'शारदा-सदन ' के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनांसे 
€ श्रावक-संकुल ” नाल्छेके उक्त चेत्याठयकी अपना विद्यालय बनानेकी भावना 
उत्पन्न हुई हो | जैनधर्मके उद्धारकी भावना उनमे प्रबछ थी | 

ऐसा मातम होता है कि ग्ृहस्थ रहकर भी कमसे कम “ जिनसहखनाम ” की 
स्वनाके समय वे ससार-देहभोगोसे उदासीन हो गये थे और उनका मोहावेश 
शिथिल हो गया थो | हो सकता है कि उन्होंने कोई गशहस्थकी उच्च प्रतिमा 
घारण कर ली हो, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय 
है । हमारी समझमे मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितना 
कि ग्रहस्थ रहकर ही कर गये हैं। 

अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी छोगोके प्रति उनको कोई श्रद्धा 
नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उन्हे वे जिनशासनकोी मलिन 
करनेवाछा समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्माव्ततमं एक पुरातन छोकको 
उद्धत करके व्यक्त किया है । 

पण्डितजी मूलमें माडलूगढ ( भेवाड ) के रहनेवाले थे | शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमणोंस तन्रस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए वे माल्वाकी राजधानी धारामें 
बहुत-से छोगोके साथ आकर बस गये थे। 

वंश-परिचय 

वे व्याप्रस्वाल या बघेर्वाल जातिके थे जो राजपूतानकी एक प्रसिद्ध वैश्यजाति 
है | उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका भ्रीरत्नी, पत्नीका सरस्वती ओर पुत्रका 
छाहड था | इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कोन कोन थे, इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता | 





१ प्रभो भवाड्भभोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरुकः, 

एघ विज्ञापयामि त्वा शरण्यं करुणाणंवम्‌ || 

अद्य मोहग्रहावेशशैथिल्यात्किश्विदुन्समुखझः |. --जिनसहखनाम 
२--पण्डितेग्रश्चारित्रे: बठरेश्व तपोधनेः । 

शासन जिनचन्द्रस्य निमेछ मलिनीकृतम || 
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मालव-नरेश अजुनवमंदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का 
एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है---“* रचितमिदं महासान्धि० 
राजा सलखणसमतेन राजगुरुणा मदनेने। ” अर्थात्‌ यह दानपत्र महासान्धि- 
विग्रहिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा । इन्हीं अ्जुनवर्माके 
राज्यमे प॑० आशाधर नालछेमें जाकर रहे थे और ये राजगुरु मदन भी वही हैं 
जिन्हे प० आशाधरजीने काव्य-गासर्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है 
के उक्त राजा सलखण ही संभव है कि आशाघरजीके पिता सल्लक्षण हो | 

जिस समय यह परिवार धाराम आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रहिक मन्नी ( परराप्ट्र-सचिव ) बिव्हण कवीण थे | उनके बाद कोई आश्रय 
नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सल्लक्षणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाधरजीने 
धअध्यात्म-रहस्यथ' नामका अन्थ अपने पिताकी आशांसे निमौण किया था। यह 
ग्रन्थ वि० स० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा । क्योकि इसका उल्लेख 
सं० १३०० में बनी हुई अनगारधर्माम्रतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२९३ 
में बने हुए. जिनयजकल्पम नहीं है । यदि यह सही है तो मानना होगा कि 
आशाधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तंके जीवित रहे और उस 
समय वे बहुत ही वृद्ध थे । संभव है कि उस समय उन्होंने राज-काय भी छोड़ 
दिया हो। | 

पण्डित आमाधरजीने अपनी प्रशस्तिमं अपने पुत्र छाहड़की एक विशेषण 
दिया है, “रंजताजुनभूपतिम्‌ |” अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवर्मको प्रसन्न किया | 
इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते छाहड़को भी 
अजुनवर्मदेवने कोई राज्य-पद्‌ दिया होगा । अवसर राजकर्मचारियोके वशर्जोको 
एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं। पं० आशाघरजी भी कोई राज्य-पद्‌ 
पा सकते थे परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधरमोंदयके कार्यमें छग जाना ज्यादा 
कल्याणकारी समझा | 


लनके पिता और पुत्नके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्क्ृत और 
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१ अमेरिकन ओर्यिंटल सोसाइटीका जनेल वा० ७ और प्राचीन लेखमाला भाग १ 
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राजमान्य कुल्मे उनका जन्म हुआ था ओर जायद इसीलिए बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे छोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमे संकोच न किया । 
वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने प्रथ्वीराजकी केद 
करके दिल्लीको-अपनी राजधानी बनाया था और अजमेरपर भी अधिकार 
कर लिया था, तभी पण्डित आशाधघर माडलगढ़ छोडकर धारामे आये होगे | 
उस समय वे किशोर ही होगे, क्योंकि उन्होंने” व्याकरण और न्याय-शास्त्र वहीं 
आकर पढा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ व्षेकी रही हो तो 
उनका जन्म वि० स० १२३२५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम डप- 
लब्घ ग्रंथ ( अनगारधर्मामृतटीका ) वि० स० ११०० का है। उसके बाद 
ये कबतक जीवित रहे, यह पता नहीं । फिर भी निदान ६५ वर्षकी उम्र तो 
उन्हेंने अवश्य पाई और उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीर्घ॑जीवी रहे । 
अपने समयमे उन्होंने धासके सिंहासनपर पांच राजाओको देखा--- 


समकालीन राजा 


१ विन्ध्यवर्मो--जिस समयमें वे धारामे आये उस समय यही राजा थे। 
ये बड़े वीर और विद्यारसिक थे | कुछ बिद्वानोने इनका समय बविं० से० १२१७ 
से १२२७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही 
राज्यासीन रहे हैं जब कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोसे तरस्त होकर पण्डित 
आशाघधरका परिवार धारामे आया था। अपनी प्रशस्तिमे इसका उन्होने स्पष्ट 
उल्लेख किया है | 

२ खुभटवर्मों--यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बडा वीर था | इसे सोहड 
भी कहंते हैं | इसका राज्यकाल वि० स० १२३७ से १२९६७ तक माना जाता 
है। परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए.। पण्डित आगाघरके 
उपलब्ध अन्थेंमि इस राजाका काई उल्लेख नहीं है । 

३ अजुनवरमो--यह सुभय्वर्साका पुत्र था और बढ़ा विद्वान, कवि 
ओऔर गान-विद्यांम निपुण था | * अमरुशतक' पर इसकी 'रससंजीविनी' नामकी 
टीका बहुत प्रसिद्ध है जो कि इसके पाडित्य और काव्यमरमशताकी प्रकट करती है , 
इसीके समयमे महाकवि मदनकी “ पारिजातमंजरी ” नाटिका वसन्तोत्सवके 
मौकेपर खेली गई थी। इसीके राज्य-कालमे प॑ं० आगाघर नालछामे जाकर रहें 
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थे | इसके समयके तीन दान-पत्र मिले हैँ | एक माट्ठम वि० से० १२६७ का, 
दूसरा भरोचमे १२७० का और तीसरा मान्धातमें १२९७२ का | इसने गशुजरात- 
नरेश जयसिंहकी हराया था | 

४ देवपालू---अजुनवमाके निस्सनन्‍्तान मरने पर यह गद्दौपर ब्रठा | इसकी 
उपाधि साहसमलछ थी | इसके समयके स० १२७५, ४२८६ ओर १२८९ के 
तीन शिलालेख और १२८२ का एक दॉने-पत्र मिला है। इसीके राज्य-कालमे 
वि० स० १२८५ में जिनयञ-कल्पकी रचना हुई थी | 

५ जैतुगिद्व ( जयसिह द्वितीय )--यह देवपालका पुत्र था | इसके 
समयके १३१२ और १११४ के दो शिलालेख मिले हैं । प० आशाघरने इसीके 
शज्य-काल्म १२९२ में त्रिपष्स्मृतिशासत्र, १२९६ में सागारधमामृत-टीका ओर 
१३०० में अनगारघमामृत-टीका लिखी | 

प्रन्थ-रचना 

वि० स० १३०० तक पं० आशाघरजीन जितने ग्रन्थीकी रचना की, उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है--- 

१ प्रमेयरत्लाकर--इसे स्थाद्वाद विद्याका निर्मल प्रसाद बतछाया है। यह 
गद्य अंथ है ओर बीच बीचंम इससे सुन्दर पद्म भी प्रयुक्त हुए हें | अभीतक 
यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। 

२ भरतेद्वराम्युद्य--यह सिद्चयक्भ है, अथोत्‌ इसके प्रत्यक सर्गके 
अन्तिम वृत्तम “सिद्धि! शब्द आया है। यह स्वापशट्ाकार्साहित है। इसमें 
प्रथम तीथ्थकरके पुत्र भरतके अभ्युदयका वर्णन होगा । सभवतः महाकाव्य है | 
यह भी अप्राप्य है । 

३ ज्ञानदीपिका --यह घर्माम्त ( सागार-अनगार ) की स्वोपज्ञ पंजिका 
थैका है | कोव्हापुरके जैन मठमे इसकी एक कनडी प्रति थी, जिसका उपयोग 
स्व० प० कब्लापा भरमाप्पा निट्वेने सागारधर्माम्तकी मराठी थीकांम किया था 
और उसमे टिप्पर्णके तौरपर उसका अधिकाश छपा दिया था | उसीके आधारसे 
माणिकचन्द-अन्थमालाद्वारा प्रकाशित सागारधमांम्रत सटीकर्म भी उसकी अधि- 
काश टिप्पणियाँ दे दी गई थीं। उसके बाद माढूम हुआ कि उक्त कनढ़ी प्रति 
जलकर नष्ट हो गई ! अन्यत्र किसी भण्डास्मे अभीतक इस पंजिकाका पता 
नहीं छगा। 
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४ राजीमती-विपरलेश--यह एक खण्ड-काव्य है और स्वोपज्ञटीकासहित 
है | इसमे राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है | यह भी अप्राप्य है । 

७ अध्यात्म-रहस्य---योगाभ्यासका आरम्म करनेवालोेके लिए यह बहुत 
ही सुगम योगगास््रका भ्रन्थ है। इस उन्‍होंने अपने पिताके आंदशसे लिखा 
था। अप्राप्य है। 

६ मूलाराधना-टीका--यह शिवार्यकी प्राकत आराधनाकी टीका है जो 
कुछ समय पहले शोलापुरस अपराजितसूरि ओर अमितगतिकी टीकाओके साथ 
प्रकाशित हो चुकी है | जिस प्रतिपरसे वह प्रकाशित हुई है उसके कुछ प्रष्ठ खो 
गये है, जिनमे सम्पूर्ण प्रशास्ति रही होगी | 

७ इप्टोपदेश-टीका--आचार्य पूज्यपादके सुप्रसिद्ध अंन्थकी यह टीका 
माणिकचेद्र-जैन-अन्थ-माछाके तत््वानुशासनादि-संग्रहमें प्रकाशित हो चुकी है । 

< भूपाल्चतुर्विशतिका-टीका--भूपालकविके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी अबतक नहीं मिली-। 

९ आराधनासार-टीका-- यह आचाये देवसेनके आराधनासार नामक 
प्राकृत ग्रंथकी टीका है। अप्राप्य । 

१० अमरकोष-टीका- सुप्रसिद्ध कोषकी टीका | अप्राप्य | 

११ क्रियाकछाप--बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भमवनमें इस अथकी 
एक नई लिखी हुई अश्ुद्ध प्रति है, जिसमे ५२ पत्र हैं और जो १९७६ शोक 
प्रमाण है| यह अन्थ प्रमाचन्द्राचार्यके क्रियाकछापके ढगका है। अ्न्थमे अन्त- 
प्रणस्ति नहीं है | * 


१ विन्ध्यवर्मां जिसकी गद्दीपर बेठा था, उस अजयवर्माके भाई लक्ष्मीवर्माका यह पोत्र था । 
२---प्रारम्भके दो पद्म ये हैं--- 

जिनेन्द्रम॒न्मूलितकर्मबन्ध प्रणम्य सन्मार्गक्ृतस्वरूप । 

अनन्तबोधादिभवं गुणोघ क्रियाकलछाप प्रकट प्रवक्ष्य || १ ॥ 

योगिध्यानैकगम्यः परमविशददग्विश्वरूपः सतच्च । 

स्वान्तस्थे मैव साथ्य तदमलमतयस्तत्पदध्यानबीज, 

चित्तस्थैय विधातु तदनवगुणग्रामगाढामरागे, 

तत्यूजाकर्म कर्मच्छदुरमति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥ २ ॥ 
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१२ काव्यालंकार-टीका--अलंकारगास्रके सुप्रसिद्ध आचार्य रुद्रटके 
काव्यालकारपर यह टीका लिखी गई है। अप्राप्य । 

१३ सहस्ननामस्तवन सदीक--पण्डित आशाघरका सहखनाम स्तोत्र 
सर्वत्र सुलूम है । छप भी चुका है। परतु डसकी स्वोपन टीका अभीतक 
अप्राप्य है। बम्बईके सरस्वती-भवनम इस सहखनामकी एक टीका है परन्तु वह 
अ्रतसागस्सूरिकृत है । 

१७ जिनयज्ञकल्प सटीक--जिनयशकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार 
है | यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरब्यलजी शास्त्रीद्वार स० १९७२ में प्रका- 
शित हो चुका है | परन्तु इसकी स्वोपज्ञ टीका अप्राप्य है | इस ग्रन्थकोी पण्डित- 
जीने अपने धर्मामृतशासत्रका एक अग बतलाया है। 

१५ त्रिषशिस्सतिशासत्र सटीक--यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्द्र- 

थमालाम मराठी अनुवादर्साहित प्रकाशित हो चुका है। सस्कृत-टीकाके अश 
टिप्पणीके तोरपर नीचे दे दिये गये हैं | 

१६ नित्यमहोंद्योत---यह स्नान-शासत्र या जिनामिषरेक अभी कुछ ही समय 
पहले पण्डित पन्नाछालजी सोनीद्वारा संपादित “ अभिषेकपाठ-सम्रह में श्रीश्रत- 
सागरसूरिकी सस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है। 

१७ रलचरय-विधान--यह छोटा-सा आठ पत्रोंका ग्रन्थ बम्बईके ऐ.० प्‌० 
सरस्वती-भवनमें है| 

२८ अधद्यंगहदयोयीतिनी टीका--यह आयुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध 

अन्थ वाग्मठट या अशगहुदयकी टीका है और अप्राप्य है | 

१९-२० सागार और अनगार-धर्मास्तकी भव्यकुमुदचन्द्रिका 
टीका--यह टीका पृथक एथक्‌ दो जिल्दोमे प्रकाशित हो चुकी है । 

१--इसका मंगलाचरण यह है-- 

ह श्रीवर्धभानमानम्य गोतमार्दीश्र सदुरून्‌ 
रत्नत्रयविधि वक्ष्य यथाम्राया विम॒क्तय || 

२ ' आशाधरविरचित पूजापाठ ? नामसे लगभग चारसों पृष्ठका एक अन्य श्री नेमीशा 
आदप्पा उपाध्ये, उदगाँव ( कोल्हापुर ) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था । परन्तु 
उसमें आशाधरकी मझुश्किल्से दो चार छोटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब दूसरोंकी हैं । 
ओर जो हैं वे उनके प्रापिद्ध अन्थोंमेंसे ली यह जान पडती हैं । 
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इन बीस ग्न्थोमेसे मूलाराधना-टीका, इशेपदेश-टीका, सहखनाम मूल ( टीका 
नही ), जिनयजकत्प मूल ( टीका नहीं ), त्रिषश्स्मिति, धर्मामृतके सागार अनगार 
भागोकी भव्य-कुमुदर्चंद्रिका टीका और नित्यमहोद्योत मूल ( थीका नहीं ) ये 
ग्रन्थ अकाशित हो चुके हैं और क्रियाकछाप उपलब्ध है | भरताभ्युद्य और प्रमेय- 
रत्नाकरके नाम सोनागिरके भट्टारकजीके भण्डारकी सूचीमे अबसे लगभग २८ 
वर्ष पहले मेंने देखे थे | संभव है वे वहेंकि भण्डारमे हो | हमारे खयालमे 
आशभाधरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है । प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है । 


रचनाका समय 


पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाघरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो 
कुछ पद्मोंकी न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थोमे मिलती है । 

जिनयज्ञकव्प वि० स० १२८५ में, साम्रारधर्मामृत-टीका १२९६ में 
और अनगारधमौमृत टीका से० १३०० में समाप्त हुई है। जिनयज्ञकव्पकी 
प्रशस्तिम जिन दस अन्थोंके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने 
चाहिए. | उसके बाद सागारधर्माम्त-टीकाकी समाप्ति तक अर्थात्‌ १९९६ तक 
काव्यालंकार-टीका, सटीक सहखनाम, सटीक जिनयश्कदप, सटीक त्रिषष्टस्मति 
ओर नित्यमहोद्योत ये पांच ग्रन्थ बने | अन्तमे १३०० तक राजीमती-विप्रलम्भ, 
अध्यात्मरहस्य, र्नत्रयविधान और अनगारघर्म-टीकाकी रचना हुई। मोटे तौरपर 
यही अन्थ-स्चनाका समय है। 

त्रिषष्टिस्म्ृतिकी प्रशस्तिस माढ्म होता है कि वह १३९२ से बना है । इशे- 
पंदेश ठीकाम समय नहीं दिया | 


सहयोगी विद्वान 
१ पण्डित महावीर--ये वादिराज पदवीसे विभूषित पं० घरसेनके शिष्य 
शिष्य थे। पं० आश्याधरजीने घारामे आकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण और जैन 
न्यायशास्त्र पढा था | 
२ उदयसेन मुनि---जान पछता है, ये कोई वयोज्येष्ठ प्रातिश्ति मुनि थे 
ओर कवियोंके सुहृद थे | इन्होंने पं० आगाधघरजीको * कलि कालिदास ” कहकर 
अमिनन्दित किया था । 
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३-७४ वादीन्द्र विशालकीतिं और मद्नकीति यविपति--विदाल- 
कीर्तिकी प० आशाघरने न्यायशासत्र पठाया था और इस परम अख्रका अभ्यास 
करके उन्होने विपक्षियोकी जीता था। मदनकीति विश्वालकीर्तिके शिष्य थे। 
पण्डित मदनकीर्तिके विषयमे राजशेखरसूरिके “चतुविशति-प्रबन्ध' मे जो वि० स० 
१४०५ में निर्मित हुआ है और जिसमे प्रायः ऐतिहासिक कथायें ही दी हें 
£ मदनकीति-प्रबन्ध " नामका एक प्रबन्ध है। उसका साराग यह है कि मदनकीर्ति 
वादीन्द्र बिगालकीतिंके शिष्य थे। वे बड़े भारी विद्वान थे। चारो दिशाओके 
वादियोंकी जीतकर उन्होने “ महाप्रामाणिक-चूडामणि ” पदवी प्रातकी थी | एक 
बार गुरुके निषेध करनेपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कनोट्कमे पहुँचे । 
वह विद्वत्पिप बिजयपुरनरेंश कुन्तिमोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और 
उन्होंने उनसे अपने पूर्वजोके चरित्रपप एक ग्रन्थ निर्माण करनेका कहा। 
कुन्तिमोजकी कन्या मदन-मझ़्री सुलेखिका थी। मदनकीर्ति पद्म स्चना करते 
जाते थे और मजञ्जरी एक पर्देकी आडमे बैठकर उसे लिखती जाती थी । 
कुछ समयमे दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और वे एक दूसरेका चाहने 
लगे । जब राजाका इसका पता लगा तो उसने मदनकीतिका वध करनेकी आजा 
दे दी। परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोके साथ मरनेके लिए 
तैयार हो गई, तो राजा छाचार हो गया और उसने दोनोकी विवाह-सूत्रमे बाँध 
दिया। मदनकीर्ति अन्त तक गुहस्थ ही रहे और विशालकीर्तिद्वारा बार बार पत्रोसे 
प्रबुद्ध किये जाने पर भी ठससे मस नहीं हुए | 
श्रीसोमदेवमुनिकृत शब्दारणवचन्द्रिकाकी प्रशघ्तिसे माल्म होता है कि उन्होंने 
कोल्हापुर प्रान्तान्तर्गत अरजुरिका नामक आमर्मे शक सवत्‌ ११२७ ( वि० से० 
१०६२ ) में वादीभवज्राकुश विशालकीर्ति पण्डितदेवके वेयाद्ृत्यसे अपने इस 
ग्रन्थकी स्चना की और उस समय वहाँ शिलाहारवशीय वीर भोज॑ंदेवका राज्य था। 


०3-...ब...................५५नन ५ ी--न-नन-+«बननननननगनग#2सनभनभनगनगरगननतीनणीनगनतन)ॉ»नरगिन-नन न" भन++++न्‍+न्‍औतं््औततत.९२००-+-+ 


१ « स्वस्ति श्रीकोल्हापुरब्णान्तवत्याजुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर्‌- 
गडरादित्यदेवनिर्मापितत्रियुवनतिलकजिनालये ओत्परमपरमेष्ठिश्नेनेमिनायश्रीपादपञ्माराधनवलेन 
वादीभवज़ाकुशश्रीविशालकी तिपंडितदेववैयाबृत्यत,. श्रीमच्छिलाहारकुल्कमल्मातैण्डतेज पुञ्ञ- 
राजाधिराजपरमेश्वर॒परमभट्टरकपश्चिमचक्रव ति-श्रीवी रभो जदेवविजयराज्ये शकवर्षेकेसहलैकशत._ 
सप्तविशति ११२७ तम क्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्य-विद्याचक्रवतिश्रीपूज्यपादानुरक्त- 
चेतसा श्रीमत्सोम॑दवमुनीअ्रेण विरचितेय शब्दाण॑वचन्द्रिका नामगत्तिरिति। इति ओऔपूज्य- 
पादकृतजैनेन्द्रमहाव्याकरणं सम्पूर्णम्‌ । 


हक 
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यह समय पं० आशाधरके समयसे मेल खाता है और यह अनुमान करनेके लिए 
लल्चाता है कि विशालकीर्ति अपने शिष्य मदनकीतिंका समझानेके लिए. शायद 
कोब्हापुरकी तरफ गये हो और तभी उन्होंने सोमदेवकी वेयाद्रत्ति की हो । 
प्रबन्धवर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिमोज ओर सोमदेववर्णित वीर भोजदेव भी एक 
ही मालूम होते हैं । 

यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सौ वर्ष बाद लिखा गया है। इससे सम्भव है कि 
इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाका कुछ गहरा रग दे दिया गया हो या 
तोंडा मरोंडा गया हो, परन्तु इसमे कुछ तथ्य जरूर है। 

मदनकीर्तिकी बनाई हुई “ शासनचतुस्म्रिशतिका ” नामक पांच पतन्नोंकी एक 
पोथी हमारे पास है जिसमे मगलाचरणके एक अनुष्टुप कलोकके आतीस्कत ३२४ 
शार्दूलविक्रीडित इत्त हैं और प्रत्येकके अन्तमे “ दिग्वाससा शासन ” पद है'। यह 
एक प्रकारका तीथक्षेत्रोका स्तवन है जिसमे पोदनपुर, बाहुबलि, श्रीपुर-पार्शवनाथ, 
शख-जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्गह-जिन, मेदपाट ( मेवाड ) के नागफणी 
ग्रामके पछी-जिनेश्वर, माल्वाके मद्भलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति हैं । 

इसमें जो ग्लेच्छोके प्रतापषका आगमन बतलाया है, उससे ये प० आशा- 
धरजीके ही समकालीन मालूम होते हैं। रचना इनकी ग्रोढ है । प॑ं० आशाघरजीकी 
प्रशसा इन्हीने की होगी। अमीतक इनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिला है। 

५ विल्हण कवीश--बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें' 
विद्यापति ब्रिव्हण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमाकदेव-चरित है । 


१ इस अतिम लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसो वर्षप्ते कम पुरानी 
नही मालूम होती | जगह जगह अक्षर उड गये हैं जिससे बहुतसे पद्य पूरे नही पढ़े जाते। 
२ श्रीजिनप्रभसूरिके “ विविध तीर्थकल्प ? में € अवन्तिदेशस्थ अभिनन्दनदेवकल्प 
नामका एक कल्प है, जिसमें अमिनन्दन जिनकी भशम्न मूर्तिके ज़ुड जाने और अतिशय प्रकट 
होंनेकी कथा दी है | शासनचतुस्तिशतिकाका मंगलपुरवाला पद्च यह है--..- 
श्रीमन्माल्वदेशमंगलपुरे म्लेच्छप्रतापागते 
भम्मा मूर्तिरथोमियोजितशिराः सम्पूर्णतामाययो । 
यस्योपद्रवनाशिनः कलियुगेड्नेकप्रमावेर्युतः, 
स श्रीमानमिनन्दनः स्थिस्यत दिग्वाससा शासने ॥ २४ ॥ 
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यह कवि काश्मीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० स० १११९ के लगभग 
काश्मीस्से चछा था ओर जिस समय धारामे पहुँचा उस समय भोजदेवकी 
रत्यु हो चुकी थी। इससे वे आशाघरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पॉचवी 
पीढीके राजा विन्ध्यवर्माके मत्री ब्रि्हण उनसे बहुत पीछे हुए. हैं| चोर-पचासिका 
या बिल्हण-चरितका कर्ता बिव्हण भी इनसे मिन्न था। क्योंकि उसमे जिस 
बैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ ब्रिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 
वि० स० ९०० के छगमग हुआ है। शाह्रंधर-पद्धति, सूक्तमुक्तावडी आदि 
सुभाषित-संग्रहामे बिहहण कविके नामसे ऐसे बहुतसे लोक मिलते हैं जो न 
विद्यापति बिव्हणके विक्रमाकदेवचरित और कर्णसुन्दरी नाटिकार्म हैं और न चौर- 
पंचासिकाम | क्‍या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर ब्रिल्हण कविके हो | 

माडमे मिले हुए, विन्ध्यवर्माके लेखमे इन बिल्हणका इन शब्दोमे उल्लेख किया 
है-£ विन्ध्यवर्स-तपतेः प्रसादभूः । सान्धिविग्रहकत्रिस्हणः कविः । _ अर्थात्‌ 
बिल्हणकवि विन्ध्यवर्माके कृपापात्र ओर परराष्ट्-सचिव थे | 

६-पं० देवचन्द्र--इन्हें पाण्डित आशाघरजीने व्याकरण-शास््रमें पारंगत 
किया था। 

७-भटद्टारक विनयचन्द्र--इशेपंदेशकी टीकाके अनुसार ये सागस्चन्द्र 
मुनीनन्‍्द्रके शिष्प थे और इन्हे पण्डितजीने घर्मशासत्रका अध्ययन कराया था। 
इन्हींके कहनेसे उन्होने इश्टेपदेशकी टीका बनाई थी। 

८-महाकवि मदनोपाध्याय-- हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके 
संधिविग्रहिक मन्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होगे । * बाल-सरस्वती ” नामसे ये 
प्रस्यात थे ओर मालवनरेश अजजुनवर्मीके गुरु थे | अजुनवर्माने अपनी अमरु- 
शतककी सजीविनी टीकामे जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापर- 
नाम्ना सदनेन ” लिखकर इनके अनेक पद्च उद्घृत किये हैं। उनसे मालूम 
होता है कि मदनका कोई अलंकारविषयक अन्थ था । महाकवि मदनकी 
पारिजातमजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अक धारकी “कमाल मौला' 
मसजिदमे पत्थरोपर खुदे हुए मिले हैं | अनुमान किया जाता है कि शेष अकोके 
पत्थर भी उक्त मसजिठमे ही कही लगे होगे | पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 





१ देखिए भागे प्रशस्तिके ६-७ वें पच्य । 
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देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठझ्ालामें उत्कीर्ण करके रखी गईं थी 
और वहीं खेली गई थी। अजुनवमंदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं वे इन्हीं 
मदनोपाध्यायके रे हुए हैं। उनके अतमे लिखा है---“* रचितमिद राजगुरुणा 
मदनेन | * सदन गौड ब्राह्मण थे। पण्डित आशाधरजीने इन्हे काव्य-शास्त्र 
पढ़ाया था | 

९-पंडित जाजाक--इनकी प्रेरणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 


लिए. निषष्टिस्मृतिशास्रकी स्चना की थीं। इनके विषयमें ओर कुछ नहीं 
मालूम हुआ | 

१० हरदेव---ये खण्डेलवाल श्रावक थे ओर अल्हण-सुत पापा साहुके दो 
पुत्रोमेसि ( बहुदेव ओर पद्मसिंहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे । उदयदेव और स्तंमंदेव 
इनके छोटे भाई थे । इन्हींकी विशातिसे पाडेतजीने अनगारधमामृतकी भव्यकुमुद- 
चन्दिका टीका लिखी थी। 

११ महीचन्द्र साह--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ परवार जातिके समुद्धर 
श्रेष्ठीके लडके थे । इनकी प्रेरणासे सागारधर्मामृत॒की टीकाकी रचना हुईं थी और 
इन्हीने उसकी पहली प्रति लिखी थी। 

१२ धनचन्द्र--इनका और कोई परिचय नहीं दिया है। सागार घर्म- 
टीकाकी रचनाके लिए, इन्होने भी उपरोध किया था। 

१३ केल्हण--ये खण्डेलवालवंशके थे ओर इन्होंने जिन भगवानकी अनेक 
प्रतिष्ठाय कराके प्रतिष्ठा प्रात की थी। सूक्तियोंके अनुरागसे अथांतू सुन्दर कवित्व- 
पूर्ण रचना होनेके कारण इन्होने * जिनयज्ञ-कल्प का प्रचार किया था । यज्ञ- 
कव्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी । 

४४७ धीनाक--ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलश्री था। इन्होने त्रिर्षष्टिस्मुतिशासत्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थी । 

कवि अहदेदास--ये मुनिसुव्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठारभरणके 
कर्ता हैं। पं >जिनदास शास्त्रीके खयाल्से ये भी पंडित आशाधरंके शिष्य थे। परन्तु इसके 


2०. ०... 0.९ 


प्रमाणमे उन्होंने जो उक्त अन्थोके पद्म उद्धृत किये हैं, उनसे तो इतना ही मालूम 


/ 





४ पोरपाठ और परवार एक ही हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके इतिहासपर 
प्रकाश * शापिक लेख । 


१४२ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 





होता है कि आशाधरकी सृक्तियोंसे ओर ग्रन्थेंसि उनकी दृष्टि निर्मल हो गई 
थी। वे उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासम रहे थे, यह प्रकट नहीं 
होता । पण्डित आशाधरजीने भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है| अब 
उन प्मोपर विचार कीजिए | 

मुनिसुन्रत काव्यके अन्तमे कहा है कि कुमागौंसे भेरे हुए संसाररूपी 
वनमें जो एक श्रेष्ठ मागे था, उसे छोडकर में बहुत काल तक भग्कता रहा, 
अन्तंम बहुत थककर किसी तरह काललब्धिवश उसे फिर पाया | सो अब जिन- 
वचनरूप क्षीरसागरस उद्धृत किये हुए धर्मामृत ( आशाघरके धमामृतगात््र ! )को 
"सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर में अहृदूभगवानका दास होता हूँ ।' 

मिथ्यात्व-कर्म-पटलसे बहुत काल तक ढैँकी हुई मेरी दोनो अँखिं जो कुमार्गर्म 
ही जाती थीं, आश्याधरकी उक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
'लिए, अब में सत्पथका आश्रय छेता हूँ । * 

इसी तरह पुरुदवचम्पूके अन्त आखेोके बदले अपने मनके लिए कहा कि 
४ पिध्यात्वकी कीचडसे गँदले हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
सूक्तियोँकी निर्मलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है । * 

भव्यकण्ठाभरणमे भी आशाधरसूरिकी इसी तरह प्रशसा की है कि उनकी 
सूक्तियोँ भवमीर गहस्थे और मुनियोके लिए सहायक हैं | 

इन पद्म स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सदग्रन्थोका ही सकेत है जिनके 
द्वारा अ्द्यासजीको सन्मागकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं। 

हों, चर्तावशति-प्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाकी पढनेके बाद हमारा यह कल्पना कर- 
नेकी जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमार्गम ठोकरें खाते खांति 
अन्तम आशाधरकी सूक्तियोंस अहंद्यास न बन गये हों | पूवोक्त ग्रन्थोमे जो भाव 











१---धावन्कापथसंभते भववने सन्मागंमेक परम 

त्यक्त्वा श्राततराश्चराय कथमप्यासाद कालादमुम्‌ | 

सद्धर्मामृतमुद्घ्त जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , 

पाय पायमितः श्रमः सुखपथ दासो भवाम्यहँतः | ६४ ॥ 
२--मिथ्यात्वकर्मपटलेश्रिरमाइते में युग्मे हशेः कृपथयाननिदानभूते । 

आशाघरोक्तिलसदंजनसंप्रयोगेरूछीकृते प्रथुछसत्मथमाश्रितो<स्मि ॥६५॥ 
३--मिश्यात्वपककल॒षे मम मानसेडस्मिन्नाशाधरोक्तिकतकप्रसरेः प्रसत्ने । 
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व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कब्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है ओर फिर यह 
अहँदूदास नाम भी विशेषण जैसा ही मादूम होता है | सम्मव है उनका वास्तविक 
नाम कुछ और ही रहा हो | यह नाम एक तरहकी भावुकता ओर विनयशील्ता 
ही प्रकट करता है। 

इस सम्बन्धमे एक बात और भी नोट करने लायक है कि अहद्वासजीके 
अन्थाका प्रचार प्रायः कर्णाटक प्रातमें ही रहा है जहों कि वे चतु॒र्विशातिप्रबन्धकी 
कथाके अनुसार सुमार्गस पतित होकर रहने रंगे थे ओर जैसा कि शब्दार्णवचद्रि- 
काकी प्रशस्तिस मालूम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वहाँ पहुँच गये थे | 
खूब संभव है कि उन्हींके प्रयत्नसे वे सत्पथपर फिर छोट आये हों ओर अहंद्ास 
बनकर वहीं रहने लगे हो | 

इतना सब लिख चुकनेके बाद हम पं० आशाधरजीके अन्तिम ग्रन्थ अनगार- 
'धर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति उद्धृत कर देते हें जिसके आधारपर पूर्वोक्त सब 
बातें कही गई हैं | यह उनकी मुख्य प्रशस्ति है, अन्य ग्रन्थौकी प्रशस्तियों इसीमे 
कुछ पद्म कम ज्यादा करके बनी हैं । उन न्यूनाधिक पद्मोको भी हमने टिप्पणीमें 
द्वे दिया है। 


मुख्य प्रशस्ति 


श्रीमानस्ति सपांदलक्षविषयः शाकम्मरीमूषण- 
स्तत्न श्रीरतिघाम मण्डलंकर नामास्ति दुर्ग महत्‌ । 


१-२-सपादलक्षकोी भाषामें सवालख कहते है | नागोर (जोधपुर) के आसपासका प्रदेश 
सवालख नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ पहले चौहान राजाओंका राज्य था। फिर समर और 
अजमेरके चोंह्मत राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा, और उसके सम्बन्धस 
चौहान राजाओंकी “ सपादलक्षीय नृपति ” विशेषण दिया जाने लरूगा। सॉमरकी ही 
जाकमरी कहते हें। सॉमर झील जो नमकका आकर हे, उस समय संबालख देशकी 
सिंगार थी, अर्थात्‌ सॉमरका राज्य भी तव सवालखमें शामिल था । मण्डलक्र दुर्ग भर्थात्‌ 
माडलगढ़का किला इस समय मेंचाड राज्यमें है, परन्तु उस समय मेवाडका सारा पूर्वीय 
भाग चौहानोंके अधीन था। चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ मिले हैं | 
पृथ्वीराजके समय तक वहोंके अधिकारी चोहान रहे है । अजमेर जब मुसलमानोंके कब्जेमे 
आया तब माडलगढ़ भी उनके हाथ चला गया । 
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श्रीरल्यामुदपादि तत्र विमलव्याप्रेरवालान्वया- 
च्छीसल्लक्षणतों जिनेन्द्रसमयश्रद्धाहरशाधरः ॥ १ ॥ 
सरेस्वत्यामिवात्मान सरस्वत्यामजीजनदू। यः पुत्र छाहड गुण्य राजिताजुनभूपातिम्‌ ॥ २ 

“४ व्याप्रेस्वालवरवेशसरोजहस काव्यामृतोधरसपानसुतृप्तगात्र: | 
सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षुराशाघरो विजयता कलिकालिदासः / ॥ ३॥ 
इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा थोडमिनन्दितः ग्रीत्या । 
८ प्रज्ञापुजोड्सी ” ति च योड्मिहितो मदनकीर्तियतिपतिना || ४  ॥ 
ईलेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्यात्ते सुब्ृत्तक्षति- 
त्रासाहिल्ध्यनरेन्द्रदो,परिमलस्फूजल्त्रिवर्गोंजसि । 
प्रात मालवमण्डले बहुपरीवार. पुरीमावसन्‌ 
यो धारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्र महावीरतः || ५ ॥ 


55 ++++त38ेमलं++त++त+त्न्++______+++_+++++5/_++* 


१---अर्थात्‌ अपने आपकी जिस तरह सरस्वती ( वाग्देवता) में प्रकट किया उसी तरह 
जिसने अपनी पत्नी सरस्वतीमे छाहड नामक गशुणी पुत्रकों जन्म दिया। 

२ भूलाराधना टीका ( सोलापुर ) जिस पतिपरसे प्रकाशित हुई है, उसमे प्रशस्तिके ये 
चार ही पद्य मिले हैं ओर संपादक प० जिनदास शाखीने प्रशस्तिको भपूर्ण लिखा हे | 
शायद आगेका पत्र गायव है । 

३ त्रिपश्स्मितिशास्त्रकी प्रशस्तिमें प्रारम्भके दो पद्चोंके वाद “ व्याप्रेरवाल” भादि पद्चय न 

_न होकर ' म्लेच्छेशेन ” आदि पॉचवों पद्च है। उसके वाद “श्रीमदर्जुनभूपाल ! भादि 
आठवों ओर फिर ० थोद्राग्ब्याकरणाव्धि ? आदि नव पद्य दिया है | 

४ स्लेच्छेशेत साहिवुद्नितुरुष्कराजेन । --भव्यकुसुदचन्ध्धिका टीका | 

इस म्लेच्छराजाको “ साहिबुद्दीन तुरुष्क ” वतलाया है। यह गजनीका वादशाह शहा- 
बुद्दीन गोरी ही है | इसने वि० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) में प्रथ्वीराजकी हराकर 
दिल्लीकी अपनी राजधानी वनाया था । उसी वर्ष अजमेरकी भी अपने अधीन करके ओर 
अपने एक सरदारकी सारा कारोबार सॉपकर वह गजनी छोट गया था। शहाबुद्दीनने एथ्वी- 
राज चौहानसे दिल्लीका सिहासन छीनते ही अजमेर॒पर धावा किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी पृथ्वीराजके अधिकारमें था ओर उस्ती समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त हो 
रहा होगा | इसी समय अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ १२४९ के लगभग प० आशाधर मांडलगढ 
छोडकर धारामें आये होंगे। | 
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४ आशाघर ल्वं मयि विद्धि सिद्ध निसर्गसौदर्यमजर्यमा्य । 
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ पर वाच्यमये प्रपञ्च: _ ॥ ६ ॥ 

इत्युपछोकितो विद्र्विह्हणेन कवीशिना । 
श्रीविन्ध्यभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः || ७ ॥ 
श्रीमदजुनभूपालराज्ये श्रावकसकुले । 
जिनधर्मोदयार्थ यो नलकच्छपुरेड्वसत्‌ || ८ ॥ 
यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपास्मनयच्छुश्रूषमाणान्न कान्‌ , 
पट्तकीपरमासत्रमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः केडल्षिपन | 
चेरु केडसखलित न येन जिनवाग्दीपं पथि ग्राहिताः, 
पीत्वा काव्यसुधा यतश्र रसिकेप्वापुः प्रतिष्ठा न के | ९ ॥ 


१-भनगारधर्मास्ततकी मुद्रित टीकामे विन्ध्यमूपतिका खुलासा “ विजयवर्म - 
माल्वाधिपति ? किया है, परन्तु हमारे अनुमानसे लिपिकारके दोषसे अथवा प्रफ-सशोधक 
की असावधानीसे ही “विन्ध्यवरम'की जगह “विजयवर्म” हो गया है। परमारवशकी वावलियों 
ओर शिलालेखोंमें विन्ध्यवर्माका (विजयवर्मा” नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत छेले ओर 
कर्नल छुअडने विश्ध्यवमौका समय वि० स० १२१७ से १२३७ तक निश्चित किया है, 
परन्तु प० भाशाधरजीके उक्त कथनंसे कमसे कम १२४५ तक विन्ध्यवमौका राज्य-काल माना 
जाना चाहिए । उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवर्माके पुत्र और उत्तराधिकारी सुभटवर्मी ( सोहड )का 
समय १२३१७ से १२६७ तक माना है, परन्तु सभटवमों १२३७ में राजा था, इसका कोई पुष्ट 
प्रमाण नही हे, वह १२४५ के वाद ही राजपदपर आया होगा । 
२ नलकच्छपुरकी इस समय नालछा कहते हैं। यह स्थान धार (मालवा) से १० 
कीसकी दूरीपर हैं। भव भी वहॉपर आवकोंके कुछ घर हैं, जैनमच्दिर भी है । 
३-त्रिपश्स्मृतिकी प्रशस्तिमें इस पद्यका नंवर पच है। उसके आगे नीचे लिखे पद्च है--- 


धर्मामृतादिशास्त्राणि कुशाग्रीयधियामिव | 

यः सिद्धथर्क महाकाव्य रसिकाना मुदेडसुजत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोहमाशाधरः कण्ठमरहूकतु सधार्मेणाम्‌ । * 
पञ्चिकाल्कृत अन्थाममं पुण्यमरीस्वम्‌ || ७ ॥ - +»- । 
क्वार्षमन्धि. क्व मद्धीस्तैस्तथाप्येतछूत॑ मया । 

पुण्येः सद्धयः कथारत्नान्युद्धत्य ग्राथितान्यतः | ८ ॥_- «+ 
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स्याद्रादविद्याविशद॒प्रसादः प्रमेयस्लाकरनामधेय: । 
तर्कप्रबन्धी निरवद्यपद्मपीयूपपूरो वहति सम यस्मात्‌ | १०॥ 
सिद्धयड़ भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्य निवन्धोज्ज्वलं, 
य्रेविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसे5रीरचत्‌ । 
योईद्वाक्यरस निबन्धरुचिर शास्त्र च धमीम्रतं, 

निर्मीय न्यदधान्मुमुक्षुविदुपामानन्दसान्द्रे हंदि ॥ ११ ॥ 
राजीमतीविप्रल्म्म नाम नेमीश्वरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्य य : स्वयंक्रतानिबन्धनम्‌ || १२ ॥ 
आंदिशातितुरध्यात्मरहस्य॑ नाम यो व्यधात्‌ । 

शास्त्र प्रसन्नगम्भारं प्रियमारूघयोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 

यो मूलाराधनेशेपदेशादिषु निबन्धनम्‌ । 

व्यधत्तामरकोंषे च क्रियोकलापमुज्जगों | १४ ॥ 





सक्षिप्यता धुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 
इति पण्डितजाजाकाद्विनप्ति: प्रेरिकात्र में || ९ ॥ 
यच्छझस्थतया किश्विदत्रास्ति स्खालित मम । 
तत्संगोध्य पठन्तेन जिनगासनभाक्तिकाः ॥ १० ॥| 
महापुराणान्तस्तत्वसग्रह पठतामिम | 
त्रिषश्स्मितिनामानं दृष्टिदेवी प्रसीदतु | ११ ॥ 
प्रमारवशवार्धन्दुदेवपालनपात्मज | 
श्रीमज्जेतुगिदेवे5सि स्थाम्नावन्‍्तमिवत्यलम्‌ || १२ ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमग्नेमिचेत्याल्येडसिधत्‌ । 
गअथो5यं द्विनवद्यकविक्रमाकंसमात्यये || १३ ॥ 
खाण्डिल्यवंग महणकमलश्रीसुतः सुहक्‌ | 
धीनाकों वर्धता येन लिखितास्याद्रपुस्तिका ॥ १४ ॥ 
३ इसके आगेके “ राजीमती ” और “ आादेशात्‌ ? आदि दो प्य सागारध्मामृत और 
जिनयशकल्पकी प्रशस्तियोंमें नहीं हैं । 
३२ पहले भ्रमवश यह समझ लिया था कि अमरकोशकी जो प० जाशाथरकी 


छिसी टीका है, उसका नाम “क्रिया-कलाप! होगा। इस विषयर्मे मेरे “विदद्व॒लमाला'के 
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रैद्रय्स्य व्यधात्काव्यालुकारय निबन्धनम्‌ । 
सहस्तननामस्तवन सनिबन्ध च योहताम ॥ १५ ॥ 
सनिबन्ध यश्व जिनयशकल्पमरीरचतू | 
त्रिषश्स्मितिशार््र यो निबन्धालड्कृतं व्यधात्‌ १६ ॥ 
योह॑न्महाभिषेकार्चाविधिं मोहतमोरविम्‌ । 

चक्रे नित्यमहोद्योत स्लानशासत्र जिनेशिनाम्‌ || १७ ॥ 
रलत्रयविधानास्य पूजामाहात्म्यवर्णकम्‌ । 
रत्नत्रयविधानाख्यं शास्त्र वितनुते सम ये: ॥ १८ ॥ 


लेखका अनुसरण करके प्राय. सभी विद्वानोंने इस गृल्तीकी दुहदराया, यहॉतक कि पं० पतन्ना- 
लालजी सोनीने भी भपने अभिषेकसग्रहकी भूमिकामें यही माना । साहित्याचार्य प० विश्वेश्वर- 
नाथ रेउ भी अपने पिछले ग्रन्थ “राजा भोज ? में “ अमरकोशकी क्रियाकलाप-टीका ” लिख 
गये हैं। वास्तवमे क्रिया-कलाप प० आशापरका एक भलूग ग्रन्‍्ध है । 
१ इस पद्चके भांगे जिनयशकल्पमें नीचे लिखे पद्य दिये हैं-.- 
प्रा्यानि संचरर्य जिनप्रतिष्ठाशास्राणि दृष्टवा व्यवहास्मैद्ध । 
आम्नायविच्छेदतमश्छिदय ग्रन्थः कृतस्तेन युगानुरूप: || १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणसुत. सागारधम रतो, 
वास्तव्यों नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपाक्रैयाम्‌। 
सर्वजाचनपात्रदानसमयोद्येतप्रतिष्ठाग्रणीः, 
पापासाधुरकारयत्पुनरिम ऋत्वोपरोध मुहुः || १९ ॥ 
विक्रमवषसपचाशीति द्वादशर्णतवष्तीतेषु, 
आश्विनसितान्त्यदिवसे साहसमल्लापराख्यस्य | 
श्रीदेवपालद्पतेः प्रमारकुलशेखरस्य सौराज्ये, 
नलकच्छपुरे सिद्धो अन्थोयं नेमिनाथचेत्यग्हे || २० ॥ 
अनेकाहँत्पतिष्ठाप्तप्रतिष्ठेः केल्हणादिमिः । * 
सद्रः सूक्तानुरागेण पठित्वाय प्रचारितः ॥| २१ ॥ पर 
नन्द्रात्खाण्डिल्यवंशोत्थ$ केल्हणो न्यासवित्तरः | 
लिखते येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ || २३ ॥, 
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आयुर्वेदविदामिष्ट व्यक्त वाग्मय्संहिताम्‌ । 
अशड्ूहृदयोद्योत॑ निबन्धमसजच येः ॥ १९ || 
सोहमाशाघरो5कार्ष टीकामेता मुनिप्रियाम्‌ । 
स्वोपज्षघमामतोक्तयतिधर्मप्रकाशिनीम || २० ॥ 
शब्दे चार्थे च यॉौत्किचिदत्रास्ति स्वलितं मम। 
छद्यस्थभावातू संशोध्य, सूरयस्तत्पठान्विमाम्‌ ॥ २१॥ 
नलकच्छपुरे पोरपोरस्त्यः परमाहेतः । 
जिनयज्ञगुणोचित्यक्ृपादानपरायणः ॥| २२ ॥ 
खंडिल्यान्ववकल्याणमाणिक्य विनयादिमान | 

साधुः पापामिघः श्रीमानासीत्मापपराइसुख: ॥ २३ ॥ 
तत्पु्नो बहुदेवोडभूदाद्यः पितुभरक्षमः । 

द्वितीयः पद्मसिंहश्र पद्मालिंगितविग्रह। २४ ॥ 
बहुदेवात्मजाश्रासन्‌ हरदेवः स्फुरद्गुणः । 

उदयी स्तम्मंदेवश्व अयस्नेवर्गिकाहता: |२५ || 
मुग्धबुद्धिप्रबोधाथ महीचन्द्रेण साधुना । 

धर्मामृतस्य सागारधर्मटीकाध्ति कारिता || २६ ॥ 
तस्यैव यतिधर्मस्य कुशाग्रीयधियामपि । 

सुदुबोधस्य टीकाये प्रसादः क्रियतामिति || २७ ॥ 
हरदेवेन विज्ञतों घनचन्द्रोपरोधत । 
पंडिताशाधास्श्रक्रे टीका क्षोदक्षमामिमाम्‌ || २८ || 
विद्ृद्धिभव्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता । 
द्विशप्याकव्पमेषास्ता चिन्त्यमाना सुमुक्षुमिः | २९ ॥ 
प्रमारवंशवार्धीन्दुदेवपालनपात्मज | 
श्रीमजेतुगिदेवेसिस्थाम्राउवन्तीन5वत्यलम्‌ || ३० ॥ 





१ यह पथ सागारधर्मासत-टीकामे ओर जिनयशकल्पमँ ११ नवर॒के वाद दिया है । 
२ इसके बदले 'सागारधर्मामृत-टीकार्मे नीचे लिखा हुआ पद्य है--. 


सो5हमाशाघरो रम्यामेता टीका व्यरीस्वम। 
धर्मामुतोक्तसागारधर्माध्यायगाचराम्‌ || १८ ॥ 
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नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्याल्येडसिघत्‌ । 
| ७०१० | 


विक्रमाब्दशतेष्वेषा च्रयोदशसु कार्तिके || ३१ ॥ 


१ इसके स्थानपर सागारधमांसृतमें निम्न शोक हैं--- 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्याल्येडसिधत्‌ | 
टीकेय॑ भव्यकुमुदस्चन्द्रिकेत्युदिता बुधेः || २० ॥ 
घण्णवद्थेकसंख्यानविक्रमाकसमात्यये | 
सप्तम्यामसिते पोपे सिद्धेय नंदताचिस्म || २१ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रेश्िसमुद्धरस्य तनयः श्रीपीरपाटान्वय- 
 व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्‍्दतु महीचन्द्रो यदमभ्यर्थनात्‌ | 
चक्रे श्रावकधर्मदीपकमिसं ग्रन्थ बुधाशाघरो 
ग्रन्थस्यास्य च लेखितोडपि विदधे येनादिमः पुस्तकः ॥॥ २२ ॥ 
इश्टेपदेश-टीकाकी प्रशस्तिमे नीचे लिखे तीन पद्म मिलते हेँ--- 
विनयेन्दुसुनेवाक्याडूव्यानुग्रहहितुना | इशेपदेशटीकेयं कृताशाधरधीमता || २ ॥| 
लउपशम इव मूत्तः सागरेन्‍्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्रः सच्चकोरिकचन्द्रः । 
जगदमृतसगभो शास््रसन्दर्मगर्मः शुचिचरितवरिष्णोयस्य घिन्वंति वाचः ॥ 
जयन्ति जगतीवन्द्रा श्रीमन्नेमिजिनाहुयः | रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाश्रिता ।३॥ 


शाकटायन ओर उनका शब्दानुशासन 


शाकटायन या पालयकीर्ति 


शाकठायन नामके एक बहुत प्राचीन आचार्य हो गये हैं जिनके मतका लछेख 
पाणिनिने अपनी अशष्यायीर्मे किया है | ऋग्वेद ओर झुक यजुर्वेदके प्रातिशा- 
ख्याम तथा यास्काचार्यके निरुक्तमें भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासशोने 
इईस्वी सनस छगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है' ओर उनका उल्लेख 
करनेवाले पाणिनिका सांढे छह सो वर्ष पहले | इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
ग्रन्थ था जो अब मिलता नहीं है । 

परन्तु शाकटायन नामका एक और व्याकरण ग्रन्थ है जिसके कर्ता जैन थे। 
वे भी शाकठायन नामसे प्रसिद्ध हैं | परत यह बहुत कम लोग जानते हैं कि 
डनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था। 

वादिराजसूरिने अपने ९ पाश्वनाथ-चरित * काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार 
किया है--- 

कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्तेमहीजसः । 
श्रीपदश्नवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ , उस महांतजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाय 
जिसका “श्री ? पद-श्रवण ही छोगोको शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है। 

शाकटायनकी अमोघबुत्ति नामकी एक स्वोपज्ञ टीका है। उसका आरंभ 
“श्रीवीरममृत ज्योति: आदि मंगलाचरणसे होता है। वादिराजसूरिने इसी 
मंगलाचरणके “श्री” पदकी लक्ष्य करके यह बात कही है के पाब्यकीर्ति 
( शाकठायन ) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर लोग वैयाकरण हो जाते हैं | 

पू्वोक्त लोककी टीका आचार्य झुमचन्द्र अपनी ' पार्वनाथचरित-पंजिका मे 
इस प्रकार करते हैं---“* तस्य पाल्यकीतेंः महोजसः श्रीपदश्नवण । श्रिया उपल- 


१--२ देखो डा० श्रीपाद कृष्ण बेलवलूकरका ' सिस्थ्मि आफ सस्क्ृत ग्रामर | ? 
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क्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि तेषा श्रवण आकर्णन ।” इससे यह स्पष्ट होता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीर्तिको शाकटायन-सजोंका कर्त्ता मानते थे । 

शाकटायन प्रक्रिया-सग्रहके मगलाचरणमे जिनेश्वरकी पाल्यकीर्ति ओर मुनीन्‍्द्र 
विशेषण दिये हैं, जो झट हैं। उसके द्वारा एक अथमे जिनेश्वरकी और दूसरे 
अथमें प्रसिद्ध वैयाकरण पाल्‍्यकीर्तिको नमस्कार किया है! | शाकठायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नही कि अभयचन्द्र उसके मूल करत्तीको छोडकर अन्य 
किसी वेयाकरणको नमस्कार करते। इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम 
पाल्यकीर्ति निश्चित होता है | 


शाकटायन या शबव्दानुशासन 
स्वय ग्रन्थकर्ताने ओर टीकाकारोने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासन' 
बतछाया है | शाकठायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पडता है। जिस तरह 
कवियोमे कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेंके कारण पीछेके अनेक कवि कलिदास 
कहलाने लग, उसी तरह बहुत बडे वैयाकरण होनेके कारण लोग पाल्यकीर्तिको 
भी शाकठायनाचार्य कहने छगे ओर उनके व्याकरणको शाकटायन | 
वैदिक शाकटायन प्राचीन हे 
जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपने *शाकटायन-प्राक्रियासग्रह 
प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बतछाया कि ये वहीं शाकटायन 
हैँ जिनका उल्लेख पाणिनिने किया है और इसके प्रमाणमे दो चार सूत्र ऐसे भी 
पेश कर दिये जो वेठिक शाकठायनके उन सूत्रोसे मिलते जुलते थे जिनकी चर्चा 
पाणिनिने की है और अन्तम यह भी कहा कि ये गाकटायन जैन थे | परूतु 
जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्सार साब्रित हुआ और 
अब तो उसपर कोई भी विश्वास नही करता है। 
शाकटाय यापनीय थे 
शाकटायन या पाल्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थे पहले इस विषयमे काफी मत-मेद्‌ 
रहा | दिगम्बर सम्प्रदायके छोग पहले उन्हे अपने सम्प्रदायका मानते रहे, क्योकि 
उनके यहाँ उनके व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि 


१ मुनीन्द्रमभिन्थाहं पाल्यकीति जिनेश्वस्म्‌ | मन्दबुद्धयनुरोधेन प्रक्रियासंग्रहं ब्रुवे || 
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दिगम्बर विद्वानोने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिख थे | उसके बाद स्व० डाक्टर 
के० बी० पाठक आदिने स्वेताम्बर बतलछाया क्योकि शाकटायन-सूत्रोमे आवश्यक- 
नियोक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि ख्वेताम्बस्मान्य ग्रन्थोका आदरपूर्वक 
उल्लेख किया गया है। परन्तु अब यह ब्रिल्कुल निश्चित हो चुका है के वे इन 
दोनों सम्प्रदायोसे प्थक्‌ तीसेरे यापनीय सम्प्रदायंके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदायोंकि 
बीचकी एक कड़ी था और अब नष्ट हो चुका है । क्यें। कि--- 


(# 


१ विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिकि मलयगिरि नामक श्रेताम्बराचार्यने नॉन्दिसू- 
त्रकी टीकामें उन्हें यापनीय यतियोका अग्रणी लिखा है' । 


२ यापनीय सम्प्रदाय स्वेताम्बरोंके समान स्लियोका उसी भवमे मोक्ष होना 
ओर केवलियोंका आहार करना मानता था जो दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोसे 
विरुद्ध है । इन दोनो विषयोपर शाकठायनका बनाया हुआ  सत्रीनिवाण-केवलि- 
भ्राक्ते प्रकरण ” नामका एक छोटा-सा ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है और वह 
प्रकाशित भी हो चका है । उसमें सत्रीमुक्तितरि ५५ और केवलिभुक्तिपर ३२४ 
कारिकाये हैं | इनमें वे सब युक्तियाँ दी गई हैँ जो इन बातोको माननेवालेकी 
ओरसे दिगम्बरोके प्रति उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अश इस प्रकार है--- 
प्रारम्भ--प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममल धर्ममहंतो दिशतः | 

वक्ष्य स्रीनिर्वाण केवालिमुक्ति च संक्षेपात्‌ | १ ॥ 
अस्ति स्रीनिर्वाण पुवद्यदविकलहेतुक स्त्रीषु । 

न विरुद्धथते हि रतनत्रयसम्पन्निदवतेहेंतुः | २ ॥ 
रतलत्रय विरुद्ध स्लीत्वेन यथामरादिभावेन । 

इति वाड्यात्न नात्र प्रमाणमाप्तागमोच्न्यद्रा || ३ ॥ 


अन्त--- विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचन सर्वमेतस्मिन्‌ | 
मुक्ति ब्रवीति तस्मादुष्व्या केवलिनि भुक्तिः || ३२ ॥ 


१ शाकठयनो<5पि यापनीययतिग्रामाग्रणी स्वोपशशब्दानुशासनवृत्तावादों भगवत्त- स्तुति- 
मेवमाह * श्रीवीरममृत ज्योतिनेत्वादि सर्ववेधसाम्‌ |” अत्र च न्यासकृततव्याख्या-सर्ववेधता 
सर्वशाना सकलशास््ननुगतपरिजश्ञानाना भादि प्रभव प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।-लन्दिसूज्र पृ० २३ 

२ देखो जैनसाहित्यसशोधक भाग २, अंक ३ | 


शाकटायन और उनका दब्दानुशासन १्ण३ 


नानाभोगाहारो निरन्तर सो विशेषतो नाभूत (१ ) 
युकत्या भेदेनाड्रस्थितिपुश्क्षिच्छमास्तेन || ३३ ॥| 
तस्य विशिष्टस्य स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टिन । 
यत्रभविष्यदिहैषा साढीतरमाजनेनेव || ३४ ॥ 
इति स्त्रीनिर्वाण-केवलिसुक्तिप्रकरण भगवदाचारयशाकटायनक्ृदन्तपादानामिति । 
पद्वहर्वीं शताब्दिमे एक विद्वानने अपने समय उपलब्ध जैनग्रन्थोकी एक 
सूची बढी खोजके साथ संस्कृतमे लिखी थी। उसमे कौन गन्थ, किस भाषामे, 
किसने, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त 
विवरण जहाँ तक उपलब्ध हो सका दिया है । इस सूचीका नाम बृहद्विपणिका 
है | उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है---“ केवलिभुक्ति- 
स्त्रीमुक्तिप्करणम्‌ । गब्दानुशासनकृतशाकटायनाचायेक्वतं तत्संग्रहल्मेकाशं ९४। 
वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराध्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्लप्रभने 
रत्नाकरावतारिकामे ओर यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शाख्रवार्ता- 
समुच्चयमे इस प्रकरणकी अनेक कारिकाये उऊद्धत की है| इसी तरह आचार 
प्रमाचन्रने अपने प्रमेयकमल्मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमे स्री-मुक्ति और 
केवलि-भुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है ओर इसकी एक एक दलीलका 
खण्डन किया है | 
३ शाकटायनकी अमोघबृत्तिमे आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र 
आदि अन्थोका जिस तरह उल्लेख किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उनके 
सम्प्रदायमें इन अन्थेंकि पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके 
नहीं हैं जब कि यापनीयसघ इन अन्थोंकी मानता था | 
४ अमेघवृत्तिमे * उपसबंगुप्त व्याख्यातारः कहकर शाकटायमनने सर्वगुप् 
आचार्यकी सबसे बडा व्याख्याता बतछाया है और ये सर्वगुप्त वही जान पढते हैं 
जिनके चरणोंके समीप बैठकर आराधनाके करता गिवायने सूत्र और अथको अच्छी 
तरह समझा था। और चूँकि भिवार्य भी बहुत करके यापनीय साम्प्रदायके थे 
अतण्व उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता बतछानेवाल शाकठायन भी यापनीय होंगे । 


१ यह सख्या अनुष्ट॒प्‌ 'लोकोंके हिसावसे दी है। २ देखो प० ४४ में “यापनीय 
साहित्यकी खोज ” ज्ीर्पक लेंखकी टिप्पणियों । 


१५७ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


५ शाकटायनको ' श्रुतकेवलिदेशीयाचार्य ' लिखा है ओर चिन्तामणि-टीकाके 
कर्ता यक्षवर्माने तो उन्हें * सकलनन्नानसाम्राज्यपदमासवान्‌ ? माना है | परन्तु 
दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार वीर-निवोण ६८३ वर्षके रूगभग ही श्रतकेवलियो 
या एकदेशश्रतकेवालियोंका विच्छेद हो गया था । अतणएव उनका श्रुतकेवलि- 
देशीय होना यापनीयसघकी मानताके अनुसार ही ठीक बैठ सकता है। 


शाकटायनकी रचनायें 


शाकटठायनकी इस समय तीन ही रचनायें उपलब्ध हैं, शब्दानुशासनका मूछ 
सूत्रपाठ, उसकी अमोघबत्त ओर ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह 'स्रीमुक्ति- 
केवलिभुक्ति प्रकरण” | इनके सिवाय सस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरने अपनी 
काव्य-मीमासामे पाल्यकी्तिके मतका उल्लेख करते हुए लिखा है---“* यथा तथा 
वास्तु वस्तुनो रूप बकतृप्रकृतिविभेषायत्तातु ससबत्ता | तथा च यमथ रक्तः स्तीति त॑ 
विरक्ता विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, इति पाव्यकीर्तिः | ”” इससे मालूम होता 
है कि पाल्यकीतिं या शाकटायनका कोई साहित्य-विषयक अन्य भी था जो अभी 
तक कही मिला नहीं है | क्या आश्चर्य जो उनके ओर भी ग्रन्थ हो, जिन्हें हम 
नहीं जानते । ' स््रीम॒क्ति-केवलिभुक्ति ” प्रकरणसे मालूम होता है कि वे बडे भारी 
तार्किक ओर सिद्धान्तज् भी थे। 
श््दानुशासनकों टीकाये 
शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे छिखीं सात टीकार्ये प्राप्त हुई हैं--- 
१ अमोघदबुत्ति--स्वयं सूत्रकारकी ही लिखी हुई है ओर यही उसकी सबसे 
बडी टीका है । राष्ट्रकूटनेरेश अमोधवर्पको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण 
किया गया था | क्योंकि अमोधवर्षके समयमे ही शाकटायन हुए हैं जैसा कि 
आंगे चलकर बतलाया जायगा | 
२ शाकटायन न्‍्यास--यह अमोघद्वात्तिपर प्रभाचन्द्राचार्यक्ृत न्यास है । 
इस ग्रन्थके सिर्फ दो अध्याय उपलब्ध हैं | परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्धमे कुछ 
१ शब्दाना शासनाख्यस्य शास्त्रस्यान्वर्थनामत 
प्रसिद्स्य महासोघदत्तेरपि विशेषतः | 
सत्राणा च विवृतिर्विख्याते च यथामतिः | 
गन्थस्यास्य चच न्यासिति ( ! ) क्रियत नामनामतः || 


शाकदायन ओर उनका शब्दानुशासन श्५ज 





विशेष प्रकाश नही पड़ता । पं० महेन््धकुमार न्‍्यायाचार्यके खयालमे ये प्रभाचन्द्ध 
न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कत्तीसे भिन्न कोई दूसेरे ही प्रभाचन्द्र हैं। समव है कि 
वे यापनीय सघके ही हो । 

३ चिन्तामाणेि टीका ( ल्थीयसी वात्ति )--यह अमोघबत्तिको ही सक्षित्त 
करके रची गई है | इसके कत्तोका नाम यक्षवर्मा है। इनके विषयमे और कुछ 
माल्स नहीं है । ये कोई ग्रहस्थ विद्वान थे | 

७ मर्णिप्रकाशिका---' मणि ” अथोत्‌ * चिन्तामणि ” का प्रकाशित 
करनेवाली टीका | इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं | 

५ प्रक्रिया-संग्रह---यह पाणिनिकी सिद्धान्तकौमुदीके ढगकी प्रक्रिया टाका 
है | इसके कर्ता अभयचद्धाचार्य हैं । प्रकाशित हो चुकी है। 

८ शाकटायन टीका-भावसेन त्रेविद्यदेवकृत। कातन्त्रकी रूपमाला 
टीकाके कर्त्ता भी यही मालूम होते हैं | ये * वादिपर्वतवज्र ” कहलाते थे | इनका 
बनाया हुआ एक “ विश्वतत्त्वप्रकाश ” नामका ग्रन्थ मी उपलब्ध है। 

७ रूपसिद्धि--यह ल्घुकोमुदीके समान छोटी टीका है। इसके कर्ता 
दयापाल मुनि हैं ।' ये द्रविडसघके थे | इनके गुरुका नाम मतिसागर था। ये 
पाश्वनाथ-चरित और न्याय-विनश्रय आदिके कर्ता वादिराजसूरिके सघमा थे। 
पाश्वनाथचरितकी रचना श० स० ९४७ (वि० सं० १०५२ ) मे हुई थी, 
अतएव इनका भी यही समय समझना चाहिए, । यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। 

अमोधवृत्ति स्वोपज्ञ है 

अमोघबूत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० के० बी० 
पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है | वे कहंते हैं -- 

श्रीवीरममृत ज्योतिर्नेत्वादि सर्ववेधसा शब्दानुशासनस्येयममोघाबृत्तिरुच्यंत । 

अविप्नेनेष्प्रसिद्धधर्थ मेगलमारम्यति--- 

नमः श्रीवर्द्धमानाय प्रबुद्धाशेषवस्तवे | येन शब्दार्थसम्बन्धाः सरर्वेण सुनिरूपिताः || 

शब्दों वाचकः अर्थो वाच्यः तयो सम्बन्धे योग्यता अथवा शब्दों आगम 
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१ हितेषिणा यस्य न्णामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्धिः । 
वन्दो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूर्डनि यः प्रभावेः || १५ 
--श्रवणबेब्गोलका ५४ वी शिलालेख 


श्णद्‌ जेनसाहित्य और इतिहास 


अर्थ प्रयोजन । अभ्युदयो निःश्नेयस च। तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः | ते येने 
सर्वसत्वहितेन सता तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्में परमाहत्यमहिम्ना विराजमानाय भगवंते 
वर््धमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षात्कु्व॑ते 
नमः कुर्वे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः | परिपृर्णमत्पग्रन्य रूघूपाय 
आब्दानुशासनशास्त्रमिदं महाश्रमणसर्घाविपीतिभगवानाचार्यः शाकठायनः प्रारभते । 
जब्दार्थमानपूर्वक॑ च सन्मागोनुठ्ठाने। अइ उ ण | ऋकू। ए ओ ड्‌ |..... - 
हल ॥ १३ ॥ इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धेपादानः प्रत्याहस्यन्‌ भार्रस्थ छाघ- 
वा: । सामान्याश्रयणाद्यीधप्छतानुनासिकाना अहण । --अमोघवृत्ति 

श्रिय क्रियाहः सर्वज्ञानज्योतिरनीम्वर्री । 

विश्व प्रकाशयच्िन्तामणिश्रिन्ताथसाघनः | १ 

नमस्तमः प्रभावामिभृतभूद्योतहेतवे । 

लेकोपकारिणे शब्दब्रह्मणे द्वादशात्मने || २ 

स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपद्साप्तवान । 

महाश्रमणसघाधिपतियं शाकटायनः ॥ ३ ॥ 

एकः शब्दाम्बुर्धि बुद्विमन्देरेण प्रमथ्य यः | 

सयशश्रीः समुद्रध्ने विश्व व्याकरणम्तम्‌ || ४ || 

स्वव्पग्रन्थं सुखोपाये सम्पूणण यहुपक्रम । 

गब्दानुशासन सार्वमहँच्छासनवत्पर्म्‌ | ५ ॥ 

इष्टिनेंश न वक्तव्य वक्तव्य सूच्रतः पृथक । 

सख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासन || ६ ॥ 

तस्यातिमहर्ती वृत्ति सहृत्यय लघीयसी | 

सम्पूर्णलक्षणा वृत्तिवेक्ष्यते यक्षवर्मणा || ७ ॥ 

अन्थविस्तरभीरूणा सुकुमाराधियामयं । 

शुभ्षषादिगुणान्कर्तु शास्त्र सेहरणोद्रमः || ८ || 

झब्दानुशासनस्यान्वर्थायाश्रिन्तामणेरिद | 

वत्तेग्रन्थप्रमा्ं (हि ) पट्सहर्स निरूपित ॥ ९ ॥ 

इन्द्रचन्द्रादिभिः गाब्देयदुक्त शब्दलक्षण । 

तदिह्ास्ति समस्त च यज्ने हास्ति न तत्कचित्‌ || १० ॥ 
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गणधातुपाठयोगेण धातून्‌ लिंगानुशासने लिड्गगतं । 
ओणादिकानुणादी शेषे निःशेषमत्र वुत्ती विद्यात्‌ ॥ ११ ॥| 
बालाबलाजनोप्यस्था दृत्तरेम्यासवृत्तितः । 
समस्त॑ वाद्य वेत्तिवर्षणेकेन निश्चयात्‌ || १२ ॥ 
ततन्र सूत्रस्यादावर्य मड्र छ-छोकः । नमः श्रीवर््धमानायेत्यादि । शब्दार्थसम्बन्धाथीः 
वाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमगप्रयोजनोपायोपेयमावाः ते येन सर्वंसत्वहितेन 
तत्त्वतः प्रशञापिताः तस्में श्रीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्रव्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याहारः । विप्नप्रशमनाथमहद्वेवतानमस्कार परममड़लमारभ्य भगवानाचाय शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शास्त्रमिदं प्रारभते | 
घर्माथ काममोक्षेषु तत्त्वाथोवगातियंतः | शब्दार्थज्ञानपूर्वेति वेद्य व्याकरणं बुधेः |॥ 
अइउण्‌कऋक। ए औ ड्‌ |. . .हल इति वर्ण समाम्नायः क्रमानुबाधोपादानः 
प्रद्याहस्यन्‌ गास्रत्य लछाघवार्थ: | सामान्यग्रहणाद्वीघछतानुनासिकाना ग्रहणम्‌ । 
-+चिन्तामणि टीका 
चिन्तामणिके कर्त्ता यक्षवमाने उपरिछ्षिखित सातवें छोकमे कहा है कि “ यह 
उसकी छोटी दृत्ति है जिस मेंने उसकी (शाकटायनकी ) बहुत बडी दृत्तिसे 
संक्षित करके बनाया है। ” वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र स्चना है | 
अब यह देखना चाहिए, कि वह अति महती या बहुत बडी वृत्ति कोन-सी है 
जिसको संक्षित करके यह लिखी गई है । विचार करके देखा जाय तो मालूम 
होगा कि वह वृत्ति ओर कोई नहीं, अमोघद्यत्त ही है। क्‍यों कि एक तो 
उपलब्ध वृत्तियोमें वहा सबसे बड़ी है । दूसरे ऊपर लिखी हुई दोनो प्रशस्तियोके 
कुछ भाग समान हैं, जो यह बतछांते हैं कि एक बृत्ति दूसरीको देखकर या 
उसीको सक्षिप करके बनाई गई है | “ इति वणसमाम्नाय: ' आदि पाठ दोनोके 
मिलते जुलते हुए. हैं | अन्तर केवछ यह है कि जहां अमोघदबृत्तिमे 
£ सामान्याश्रयणात्‌ ' लिखा गया है वहाँ चिन्तामणिमे  सामान्यग्रहणात्‌ ! है । 
तीसरे यक्षव्सीने जिस मगलशकोककी ' नमः श्रीवर््धमानायेत्यादि ” प्रतीक दी है 
वह अमोघवृत्तिमे ही मिलती है । मूछका या अन्य किसी वृत्तिका यह छोक नहीं 
है | इस कलोकके उत्तराडंकी व्याख्या भी अमोघबत्तिस थोडा बहुत इधर उधर 
करके नकल कर दी गई है | इन सब बातेंसे यह निश्चय हो जाता है कि चिन्ता- 
माणि टीका अमोघदबूत्तिस पीछे बनी है और वह अमोधघवबृत्तिका ही संक्षेप है । 
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यक्षवर्मीन अपनी टीका अमोघवृत्तिको द्वी कुछ फेर फार करके बनाई है, यह 
बात दोनों शीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझंमे आ जाती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए--- 

नामदुः १-१-१७ --मृल आकटायनसूतर 

यन्नामघेय सव्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तद्दुसभ वा भवति | ठेव- 
दत्तीया दैवदत्ता: | पडनयानाहुः सिद्डसनीया सैदसेनाः ॥ . ---अमोघवृत्ति 

यज्ञामधेय सव्यवहाराय हटान्रियुज्यते देवदत्तादि तददु सेगे वा भवति | देव- 
दत्तीया देवदत्त: । --चिन्तामणिटीका 

कही कहींपर तो यक्षचर्मीने अमोघवुत्ति ज्योकी त्यों नकछमर कर दी है। 
जैसे---ख्यांते ह॒श्ये ४-३-२०७। 

भूते5नद्यतने ख्याते लोकविजाते हम्ये प्रयोक्‍्तुः गक्‍यदरशने वर्तमानाद्धातोर्ल- 
ट्प्त्ययो भवति। लिडपवादः | अरुणद्वेवः पाण्डयम्‌ | अदहृदमोघवर्षोरातीनू। 
ख्यात इति किम ? चकार कर्ट देवदत्तः | दृश्य इति किम ? जधान कस किल 
वासुदेवः | अनयतने इति किम १ उदगादादित्यः । “-अमोघवुत्तिः 

उक्त सूत्रपर चिन्तामणिकी टीका भी इसी प्रकार है | अन्तर सिर्फ इतना ही है 
कि अमोघम जहाँ “ लड्‌ प्रत्ययो ” लिखा है वह चिन्तामणिस केवल “लड्‌ ! 
लिखा है, ' प्रत्यय ” छोड दिया है | 

उपयुक्त बातोसे यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामाणि अमोघबुत्तिस पीछे 
बनी है और उसीकोी सकोच करके बनाई गई है । अब यह देखना है कि 
अमोधबृत्तिका कर्त्ता कोन है ? चिन्तामणि टीकाके पूर्व ३-४-५-६-७ छोकोका 
अर्थ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा | 

३-जिन्‍्होने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है ओर जो बड़े भारी 
साधुसमाजके अगुआ थे, वे जञाकठाथनाचार्य जयवत हों | 

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्द्राचलंस शब्द-समुद्रका मेथन करके, उसमेसे 
यशरूप लक्ष्मीके साथ साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका साररूप यह अमृत निकाला, 

५-जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आहत्‌ धर्मकी तरह स्वत्प-ग्रन्थ ( प्रमाणसे 
थोडा ), सुख-साध्य और सम्पूर्ण है, 

६-जिन ( जशाकटायन मुनि ) के शब्दानुशासनमे इष्टि, उपसख्यान, वक्तव्य, 
न वक्तव्य आदिका झगड़ा नहीं है, 
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७-डनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बडी भारी वृत्ति (अमोघबूत्ति ) को सकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणावाली द्ृत्ति में ( यक्षवर्सा ) कहेूँगा। 

ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉँचो >छोंक गाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। 
इनमेंके “ यः  ( छोक ३-४ ), यदुपक्रम शब्दका “ यत्‌ ? ( छोक ५ ) और 
£ यस्य ' ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्धद्योतक सर्वनाम सात॑वे छोकके * तस्य ? 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं | यह “तस्य शब्द कर्तरि षष्ठिम बनाया गया है और यह 
सातवें पद्चका मुख्य वाक्याश है। अन्वय इस तरह होता है--- यदुपक्रम शब्दानु- 
शासन सा तस्य सहतीं ब्त्ति सहृत्य इये लघीयती द्वत्तिवेक्ष्यते यक्षवर्मणा 
अर्थात्‌ जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी 
बनाई हुई बहुत बडी टैकाका सकोचकर में यह छोटी-सी टीका बनाता हूँ । इससे 
निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशासन और उसकी अमोघद्वात्ति टीका ये दोनों 

अन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं । 

मि० राइस साहबने इसके लिए. चिदानन्द कविके “ मुनिवशाम्युदय ” नामक 
कनडी काव्यसे एक प्रमाण दिया है | यह कवि मैसूरके चिक्कदेवराजाके समयमें 
(ई० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और “ चारुकीति पंडितदेव ' इसकी 
लपाधि थी | कविके कनडी छोकोका अर्थ यह है-- 

£ उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके 
साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाछा | शाकठायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनकों 
बना लेनेके बाद अमोघबृत्ति नामकी टीका---जिसे बडी शाकटायन कहते हैँ--- 
बनाई जिसका कि परिसाण १८००० है। जगग्मसिद्ध शाकठायन मुनिने व्याक- 
रणके सूत्र और साथ ही पूरी ब्ृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्ण। सम्पादन 
किया । एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोके “ध्य पूजित 
जशाकटायनको मन्दर पवतके समान धीर विशेषणसे विभूषित किया | “ 

गणरल्महोदधिके कर्त्ता वर्धभान कबि--जो विक्रम सं० ११९७ मे हुए हैं--- 
अपने ग्रन्थेम शाकटायनके नामसे जिन जिन बातोंको उद्धृत करते है वे अमोध- 
वृत्तिम ही मिलती हैं, मूलसूत्रोंमे नहीं | इससे मालूम होता है कि वर्धमान जानते 
थे कि अमोघबत्ति शाकटायनकी ही है और इसीलिए, उन्होंने उसके उदाहरण 
शाकटठायनके नामसे देना अनुचित न समझा | 

शाकटठायनस्ठु कर्ण टिरिटिरिः कर्ण चुरु-चुरुरित्याह । 
--गणरनून पृष्ठ ८९ और अमोघबत्ति २१।५७ 


पु डर 
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शाकटायनस्तु अद्य पचमी अब द्वितीयेत्याह । 
-+गणरत ४० ९०, अमोघबृत्ति २१७९ 

इसके सिवाय नन्दिसूत्रकी मलछ्यागेरिक्ृत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा 

चुका है जिसमे टीकाकरत्ताने 'श्रीवीरममृत ज्योति: ” आदि मगलाचरणकों शाकटा- 

यनकी स्वोपज्ञवृत्तिका बताया है। इससे सिद्ध है कि अमोघदब्बत्ति स्वय गाकटा- 
यनकी बनाई हुई है। 


रचना-कालछ 


ऊपर “ ख्याते दृश्य ” सूत्रकी जे अमोघदबत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण 
है--'* अदहृदमोघवर्षोडरातीनू । अर्थात्‌ अमोधवर्षन शनत्रुओंकी जछा 
दिया । इस उदाहरणमे ग्रन्थकर्ताने अमोघवर्ष ( प्रथम ) की अपने शन्रुओंपर 
विजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक शकसंवत्‌ 
८३२ (वबि० स० ९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-गिलालेखमें इन शब्दोमे किया 
है---“ भूपालान्‌ कण्टकाभान्‌ वेश्यित्वा ददाह । ” और इसका भी अथथ लगभग 
वही है, अमोघवर्पषने उन राजाओकी घेरा और जला दिया जोे। उससे एकाएक 
विरुद्ध हो गये थे । उक्त भिछालेख अमोघवर्षके बहुत पीछे लिखा गया था, 
इसलिए उसमें परोक्षार्थवाली “ ददाह ” क्रिया दी है। उसके लेखकके लिए 
उक्त घटनाका स्वय देखना अशक्य था। परन्तु अमाधबृत्तिके कत्तीके लिए 
शकय था, इसलिए, उसने “ अदहत्‌ ” यह लड़ प्रत्ययकी क्रिया दी है| अर्थात्‌ 
यह उसके समक्षकी घटना होगी। 


रः किक ऐप 6 
बगमुराके दान -पत्रमे जे श० स० ७८९ (वि० स० ९२४ ) का लिखा 
हुआ है इस घटनाका उल्लेख है। उसका साराश यह है कि गुजरातके माण्डलिकि 
राजा एकाएक ब्रिगड खडे हुए और उन्होंने अमोघवर्षके विरुद्ध हथियार उठाये, 


जननी न «+-+तनलहत६लत33+3्33औ२3२+५+०+--++त+. ............ुुु.ु..ै0ेी अन्‍न्‍ननननन- तिल ननणन+ 


१ श्सी सूत्रकी वृत्तिमं एक उदाहरण और है--- अरुण॑देव. पाण्डचन्‌ ? अर्थात्‌ देवने 
पाण्डथनरेशकी रोका । अमोधवर्षके शर्वदेव, तुगदेव, आदि अनेक नाम हैं । इस देवसे भी 
उन्हींका मतलव जान पड़ता है । उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्डथ राजाको रोका या 
कैद कर लिया होगा । हु 


२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्‍्द १, ए० ५४।३ 


शाकटायन और उनका शब्दानुशासन श्द्श्‌ 


तब उसने उनपर चढाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाला | इस युद्धमें 
श्रुव घायल होकर मारा गया । 

अमोघवर्ष श० से० ७३६ ( वि० स० ७७१ ) में सिंहासनपर बैठे थे और 
यह दानपत्र श० सें० ७८९ (वि० स० ८२४ ) का है। अतः सिद्ध है कि 
अमोघद्गत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है और यही 
पाल्यकीर्ति या शाकटायनका समय है । 

महाराजा अमोघवर्ष ( प्रथम ) जैन विद्वानोके बढ़े भारी आश्रयदाता थे । 
भगवाजिनसेनको वे अपना गुरु मानते थे और अन्तमे ते उन्होंने शायद जैन- 
धर्मके विवेकसे राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वैयाकरण 
शाकटायनने उनके जैन धर्म और साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी वृत्तिका 
नाम अमोघदत्ति रक्खा हो तो कोई आइचर्य नहीं ओर फ़िर “ अदहदमेाघवर्षीड 
रातीन्‌ ” लदाहरणसे तो अमेधवृत्तिके कर्त्ताकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है । 


शाकटायनके पूववर्ती आचार्य 

शाकठायनने अपनी पूर्व गुरु-परम्पराका कोई उछेख नहीं किया है, यहाँ तक 
कि अपने शुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण और सूत्र-अन्थमे तो खैर 
इसके लिए स्थान नहीं था, पर अमोघवुत्तिमे गुजाइश थी और समव है उसमे 
प्रशस्ति रही भी हो, परन्तु जो प्रतियों उपलब्ध हैं उनमे शायद प्रति-लिपिकारोंकी 
कृपासे वह नहीं रही है | 

अमोघवर्ष ( प्रथम ) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो 
दान-पत्र कदंब ( मैसूर ) में मिला है वह शक स० ७७५ का अर्थात्‌ 
अमोघवर्षके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अर्ककीर्ति मुनिको 
मान्यपुर आमके शिलाग्राम जिनेन्द्र-भवनके लिए एक गॉव दान करनेका उल्लेख 
है। अर्ककीर्ति यापनीय-नन्दिसघ-पुनागबृक्षमूलगणके थे। अर्ककीर्तिके गुरुका 
नाम विजयकीर्ति और प्रगुरुका श्रीकीर्ति था| बहुत सभव है कि पाल्यकीर्ति 
( शाकठायन ) इसी परम्पराके हों, ओर आश्चर्य नहीं जो अर्ककीर्तिके ही शिष्य 
या उनके सधमो हो। 


१ विवेकात्त्यक्तराजेन राज्ञेयं र्नसालिका | 
रचितामोघवर्षेण सुधिया सदलकृतिः ॥--प्रश्नोत्तरस्नमाला 
११ 


श्धर ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


शाकटायन सूज्न-पाठमें इन्द्र, सिद्धनन्दि और आर्य वज्र इन तीन पूर्वाचार्योका 
मत दिया है। ये तीनो दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मालूम होते । या तो ये यापनीय 
सम्प्रदायके ही होंगे या फिर बवेताम्बर सम्प्रदायके । 

इन्द्र--गोम्मटसार ( जीवकाण्ड ) में पॉच तरहके पाँच मिथ्यादृश्योके 
लदाहरण देते हुए लिखा है--- 

एयंत बुद्धदससी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ | 
इंदो वि य संसइयो मककडिओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ बौद्ध एकान्ती, ब्रह्म ( याशिक ) विपरीत, तापस वैनयिक, इन्द्र संशयी 
और मस्करें ( आजीवक ) अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोँंकि उदाहरण हैं। इनमेंसे 
इन्द्रको टीकाकारने श्रेताम्बर गुरु बतलाया है | परन्तु इन्द्र नामके श्वेताम्बराचार्यका 
अमीतक कोई उल्लेख नहीं मिला है | बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हों 
और स्वेताम्बरतुल्य होनेसे श्वेताम्बर कह दिये गये हैं।। द्विकोयिगत ज्ञानकी संशय 
कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकतो। परन्तु यापनीयोंकी कुछ 
ब्वेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्यादृष्टि कहा जा 
सकता है । बहुत सम्भव है कि शाकठायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख 
किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रहे हो | 

सिद्धनन्द्‌---इनके विषय हम कुछ नहीं जानते; परन्तु ये भी यापनीय ही 
मालूम होते हैं । नन्ध्न्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें भी बहुत हुए हैं--- 
चन्द्रनन्दि, मित्रनन्दि, कीर्तिनन्दि, कुमारनन्दि आदि। 

आये बज्ञ--श्वेताम्बर सम्प्रदोयेकी कव्पसूत्र-स्थविरावक्षीम अज वइर ( आये 
बज्र ) नामके एक आचार्यका नाम मिलता है जो आय सिंहगारके शिष्य और 
गोतम गोत्रके थे | तपागच्छ-पद्टावकीके अनुसार दरशपूर्वधारियोमे उनकी गणना 
होती है और वीर नि० से० ५८४ से उनका स्वर्गवास हुआ था | सभव है, 
शाकटठायनने इन्हींका उल्लेख किया हो | सम्प्रदाय-भेद हेनिके पहले होनेके कारण 
तीनों सम्प्रदायवाले इनका उल्लेख कर सकते हैं | तिलोयपण्णातैके वज्रयश नामक 
अन्तिम प्रज्ञाभ्रमण भी शायद यही हों । 





« १ देखो दरशनसार-विंवेचना | 





नयचक्र ओर देवसेनसरि 


नयचक्र 


आचार्य विद्यानन्दन अपने व्छोकवार्तिकके “ नय-विवरण ” नामक प्रकरणके 

अन्त लिखा है-- 
संक्षेपण नयास्तावद्याख्याताः सूत्रसू चिताः । 
तह्विशेषः प्रपश्नेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥ 

अर्थात्‌ तत्वाथंसूत्रम जिन नर्योंका उल्लेख है, उनका हमने संक्षेपमे व्याख्यान 
कर दिया । यदि उनका विस्तारस और विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा 
हो तो “ नयचक्र " से जानना । 

इस उल्लेखसे मादूम होता है कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले * नयचक्र ' नामका 
कोई ग्रन्थ था जिसमें नरयोँका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है | परन्तु 
वह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नहीं जान पड़ता | क्योकि यह 
बिलकुल ही छोटा है। इसमे कुछ ८७ गार्थाय हैं और माइछ घवलके बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओकी संख्या इससे अधिक नहीं है। इन दोनों ही 
अन्थेमि नयोका स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, भले ही वह स्वामी विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी >ोकसख्या ११८ है और उसमे 
नयोका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्टतासे लिखा है। 
ऐसी दक्शाम यह संभव नहीं कि 'छाकवार्तिकके कर्ता अपने पाठकोंसे देवसेनसूरिके 
नयचक्रपरसे विस्तारपूवंक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते। इसके 
सिवाय जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, देवसेनसूरि विद्यानन्द स्वाभीके 
पीछेके ग्रन्थकर्ता हैं | अतः छोकवार्तिकम॑ जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई 
दूसरा ही नयचक्र होगा । 

शेताम्ब॒स्संप्रदायम “ मलछवादि / नामके एक बंडे भारी तार्किक हो गये हैं,। 


१६४ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 





आचार्य हरिभद्रने अपने “ अनेकात-जयपताका ” नामक ग्रंथमे वादिमुख्य मछवा- 
दिकृत “ सन्मति-टीका के कई अवतरण दिये हैं और श्रद्धयुय मुनि जिनविजयजीने 
अनेकानेक प्रमाणोंसे हरिमद्रसूरिका सेमय वि० स० ७५७ से ८२७ तक सिद्ध 
किया है | अतः आचार्य मल्लेबादि विक्रमकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान 
हैं, यह निश्चय है और विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नवीं शताब्दिमें हुए. हैं, यह भी 
प्रायः निश्चित-सा है । 


उक्त मलवादिका भी एक “ नयचक्र ” नामका सस्कृत ग्रंथ है जिसका पूरा 
नाम  द्वादशार नयचक्र ' है | जिसतरह चक्रमेँ आरे होते हैं, उसी तरह इसमे 
बारह आरे अर्थात्‌ अध्याय हैं | मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणकुत थीका मिलती है। आचाय यशोविजयने नश्भ्र/ और खडित 
प्रतियोपरस नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उप- 
लब्घ नहीं है | सभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पू्वोक्त 
सचना की हो । जिस तरह हरिवशपुराण और आदिपुराणके कत्ती दिगम्बर जैना- 
चार्योने सिद्धसेनसूरिकी प्रशसा की है---जो कि खेताम्बराचार्य समझे जाते हैं-- 
उसी तरह विद्यानन्दस्वामीने भी ख्वेताम्बराचा्य मछवादिके अन्थको पढनेकी 
सिफारिश की हो, तो कोई आश्रयेकी बात नहीं है | जिस तरह सिद्धसेनसूरि 
तार्किक थे उसी तरह मलवादि भी थे और जब दिगम्बर और व्वेताम्बर सप्रदायके 
ताकिक सिद्धास्तोमे विशेष महत्त्वका मत-भेद नहीं है, तब नयसंबधी एक रवेताम्बर 
तर्क-ग्रन्थका उछलेख एक दिगम्बराचार्यद्वारा किया जाना कुछ असम्भव नही मालूम 
होता । अनेक ख्वेताम्बर ग्रन्थकताओने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोकी प्रशसा 
की है और उनके अन्थके हवाले दिये हैं । 

यह भी सम्भव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका भी 
कोई नयचक्र हो और विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो | माइल घवलके 
बृहत्‌ नयचक्रके अन्तकी गाथा ( जो केवल बम्बईवाली प्रतिमे है, मोरेनाकी 
प्रतिमे नहीं है ) यदि ठीक हो तो उससे इस बातकी पुष्टि होती है | वह गाथा 
इस प्रकार है--- 


१ देखी, जैनसाहित्यसशोधकका पहला अक। २ बवेताम्बर-परम्पराके भनुसार वीर संवत 
८८४ में मलवादिने वोडोंकी पराजित किया था । 





नयचक्र और देवसेनसूरि १६५ 


दुसमीरणेण पोयं पेस्यिसंतं जहा ति ( चि ) र॑ नह्ठ । 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचक्क पुणों रइयं |॥ 
इसका आभिग्राय यह है कि दुःबमकालरूपी ऑधीसे पोतके ( जहाजंक ) 
समान जो नयचक्र चिरकाछसे नष्ट हो गया था उस देवसेन मुनिने फिरसे सचा । 
इससे मालूम होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नयचक्र था जो 
नष्ट हो गया था और बहुत सम्मव है कि देवसेनने यह उसीका सक्षित्त उद्धार 
किया हो | 


उपलब्ध ग्रन्थोम नयचक्र नामके तीन अन्थ प्रसिद्ध हैं--१ आहछाप-पद्धंति, 
२ रूघु नयचक्र, ओर ३ बृहत्‌ नयचक्र | इनमेसे पहला ग्रन्थ आलापपद्धति सस्कृतमे 
है और शेष दो प्राकृतमें । 


१ आलापपद्धति--इसके कर्त्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसन्‍्चे 
इन्स्टिट्यूट पूनांम इस अन्थकी एक प्रति है, उसके अन्‍्तर्म प्रति-लेखकने 
लिखा है--“' इति सुखबोधार्थभालापपद्धतिः श्रीदेवेसनविरचिता समाप्ता | इति 
श्रीनयचक्र सम्पूर्णम | _ उक्त पुस्तकालयकी सूचीमे भी यह नयचक्र नामसे 
ही दज है | बासोदाके भंडारकी सूचीमे भी--जो बम्बईके दिगम्बरजेनमान्द्रके 
सरस्वतीभण्डार्म है--इसे “ नयचक्र सस्कृत गद्य ' के नामसे दर्ज किया है। 
प० शिवजीछालकृत दशनसार-वचनिकामे देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख 
है वह भी जान पड़ता हे, इसी आलाप-पद्धतिको लक्ष्य करके किया गया है | यद्यपि 
आहलाप-पद्धतिमे नयचक्रका ही गद्यरूप साराश है और वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गईं है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यह “ नयचक्र " नाम एक 
सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तवमे इसका नाम “ आलाप-पद्धति 
ही है, नयचक्र नहीं। 


आलापपद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है--“' आल्ापपद्धतिबचनसचनानुक्रमेण 


नयचक्रस्योपरि उच्यते। ” इससे मालूम होता है कि आलापपद्धति प्राकृत नय- 
चक्रपर संस्कृतंम प्रश्नोत्तरूूपस लिखी गईं है। आल्यप अथात्‌ बोलचालकी 


१ कारजाकी पतिमें भी यह गाथा है । 
२ सन्‌ १८८४-८६ की रिपोर्टके ५१९ वें नम्बरका अन्ध । 
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पद्धतिपर अथवा वचन-सचनाके ढंगपर यह * सुख-बाधाथ " या सरलतांस समझमें 
आनेके लिए. बनाई गई है। इसकी प्रत्येक प्रतिम इसे  देवसेनकृता ” लिखा 
भी मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कर्त्ता देवसेनकी 
ही रची हुई है--अन्य किसीकी नहीं । 

२ रूघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूरिका वास्तविक नयचक्र यही है। इसके साथ 
जो “ लूघु ” विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बडे ग्रन्थका देखकर लगा दिया 
गया है; परन्तु वास्तवमे उस दूसेरे ग्न्थका नाम“ द्रव्यस्वभावप्रकाश ” है और 
उसके कर्ता “ माइल धवल ” हैं जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है | इसलिए 
इसका नयचचक्रके ही नामसे उल्लेख किया जाना चाहिए । 

श्वेतम्बराचार्य यशोविजयजी उपाध्यायने अपने 'द्रव्यगुणपर्यय रासा' (गुजराती) 
में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है ओर उक्त रासेके आधारस ही 
लिखे गये  द्वव्यानुयोगतर्कणा _ नामक संस्कृत अन्यमें भी उक्त उल्लेखोका 
अनुवाद किया गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसेनक्त नयचक्रमें ये नय, 
डपनय, और दोनों मूठ नय भी, इसी प्रकार बतलांये गये हैं ओर यद्यपि ये 
दिगम्बस्मतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वशप्रणीत सदागमोंके अनुकूल हैं, इनमे कोई 
विसंवाद नहीं है | इस विषय दिगम्बर ब्वेताम्बर समान-तंत्र हैं । 


नयाश्रोपनयाश्रेते तथा मूलनयावपि । 
इत्थमव समादिष्ट नयचक्रेडपि तत्कृता | ८ ॥ 
एते नया उत्तलक्षणाश्र पुनरुपनयास्तथेव हो मूलनयावंपि निश्चयनेत्थममुना 
प्रकोरेंणेव नयचक्रेषपि दिगम्बरदेवसेनक्नती शासत्र नयचक्रेपि तत्क्ृता तस्थ नयच- 
क्रस्य कृता उत्पादकेन समादिष्ट कथित । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थ- 
प्राठपठितनयेपनयमूलनयादिक सर्व॑मपि सर्वज्ञप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियाजनासमानते- 
तत्वमेवास्त न किमपि विसंवादितयास्तीति | ह 
उक्त  तकंणा ” मे जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल “ नयचक्र ' का 
अनुवाद है और उसे स्वयं अन्थकर्त्ता भोजसागरने स्वीकार किया है । इससे 
निश्रय हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजयजी और तर्कणाके कर्ता भोजसागर 
इसी नयचक्रके देवसेनका सचा हुआ समझते थे | 


टोा33क्‍कफक़सससससजनसासस सहन कि डसोसीफै)-ा---+_+#३३_  ++त#ततम++नतत तल तन नकल कत-तह8ं++ज लत > जंतु त+ >> तह 


१ ९ द्व्यानुयोगतकंणा ? अध्याय ८, श्लोक ८, पृष्ठ ११५। 
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दर्शनसारंकी वच॑निकाके कर्ता पं० शिवजीछालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन 
सब ग्न्थोंके नाम दिये हैं उनमे प्राकृत नयचक्र भी है। अथौत्‌ उनके मतसे भी 
यह देवसेनकी ही कृति है | 

यह नयचक्र ( लूघु ) बृहत्‌ नयचक्र ( द्रव्यस्वभावप्रकाश ) मेसे छॉटकर 
जुदा निकाला हुआ नहीं है। यह बात इस ग्रन्थकी आदिसे अंततक अच्छी तरह 
पढ जानेसे ही ध्यानमे आ जाती है। इसकी स्चना-पद्धतिसे ही माल्म हो 
जाता है कि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ है और स्वतत्र है। नर्योंकी छोडकर इसमें अन्य 
विषयोका विचार भी नहीं किया गया है । इसके अंतकी नं० ८६ और ८७ की 
गाथाओंके “लवण व एस भाणियं नयचक सयल्सत्थसुद्धियर ' ओर “तो णाहु, 
कुणह मईं नयचकके दुणयतिमिस्मत्तडे ” पर्दोसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका 
नाम नयचक्र ही है, उसके साथ कोई * लघु ” आदि विशेषण नहीं है । 

३ बृहत्‌ नयचक्र | इसका वास्तविक नाम “ दव्वसहावपयास  ( द्रव्य- 
स्वभाव-प्रकाश ) या  द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र " है। अन्थकताने स्वयं इस 
नामको गन्थके प्रारम्ममे ओर अन्तर कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पयोय, दर्शन, शान; 
चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोका भी इसमे वर्णन किया गया है। यह एक 
संग्रह-ग्न्थ है । जिस तरह इसमे भगवत्कुदकुदाचार्यक्ृत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओको और उनके अमिप्रार्योकी सग्रह किया गया है, उसी तरह 
लगभग पूंरे नयचक्रकों भी इसमे शामिल कर लिया गया है, यहाँ तक कि मगला- 
चरणकी और अंतकी नयचक्रकी प्रशसासूचक गाथाये भी नहीं छोडी हैं। जान 
पडता है कि नग्नचक्रकी उक्त प्रशसासूचक गाथाओके कारण ही छोगोंको भ्रम 
हो गया है ओर वे इसे “ बृहत्‌ नयचक्र ' कहने लगे हैं । 

इसके प्रारम्भकी उत्थानिकाम लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्रतशास्त्राणा सारार्थ 
परियहाय स्वपरोपकाराय द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र मोक्षमार्ग कुवेन्‌ गाथाकर्ता . . - 
इष्टदेवताविशेष नमस्कुरवन्नाह---। _ इसमे  द्रव्यस्वभावप्रकाशक ” यह नयचक्रका 
विशेषण है । संग्रहकर्ताका इससे यह अमिप्राय भी हो सकता है कि यह नयचक्र- 
युक्त द्रव्यस्वभावप्रकाशक ग्रन्थ है । 


१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहाँ “ गाथाकर्त्ता ? ही पाठ हे, जब कि मोरेनाकी। 
८ अन्थकर्ता ? है। वास्तवमें गाथाकर्तां ही होना चाहिए। यही पाठ छपना भी चाहिए थामें 
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, अब हमें यह देखना चाहिए कि इस “ द्रव्यस्वभावप्रकाश * के कर्ता कौन हैं। 
दव्वसहावपयास दोहयबधेण आसि ज॑ दिद्व | 
ते गाह्मबधेण य रइये माइलछलघवलेण ॥ 
दुसमीर-पोयमि (नि) वाय पा ( या ) ता (णं ) सिरिदेवसेणजोईणं । 
तेसिं पायपसाए, उबलडद्धं समणतचेण ॥ 
पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो 'दब्वसहावपयास' नामका ग्रन्थ दोहाछंदोमे 
था, उसीको माइछ घवलने गाथाओमे सचा | 
दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अभिप्राय लगभग यह है 
कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया। 
यह गाथा बम्बईकी प्रतिमे नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमे है । बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमीरणेण पोय पेस्यिसंत . आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
लद्भृत की जा चुकी है और जिसमे यह बतछाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे बनाया । 
मोरेनावाली प्रतिकी गाथा यदि ठीक है तो उससे केवल यही माल्म होता 
है कि माइलछ धवलका देवसेनसूरिसि कुछ निकटका गशुरु-शिष्यसम्बन्ध थो। 
बम्बईवाली प्रतिकी गाथा माइल घवलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र 
ओर देवसेनसूरिकी प्रशसावाचक अन्य तीन चार गाथारओंके समान एक जुदी 
ही प्रशस्ति-गाथा है | 
एक गाथामे कहा है कि दोहा छंदम स्व हुए  द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश * को 
सुनकर सुहकर या झुभकर नामके कोई सजन--जे सभवत साइछ घवलके 
मित्र होगे--हँसकर बोले कि दोहोमे यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाबद्ध कर 
दो। इससे भी यही साल्ूम होता है कि “ दव्वसहावपयास ” पहले दोहाबद्ध था 
ओर डसे माइल धवलने गाथाबद्ध किया है। माइल घवल ' गाथाकर्ता * ही हैं, 
१ कारजाकी अतिम “ माइलछघवलेण ? पर “ देवसेनभिष्येण ? टिप्पण सी है जिससे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता हे कि वे देवसेनके शिष्य थे | देखो सी० पी० वरार गवर्नमटद्वारा 
प्रकाशित हस्तलिखित अन्थोंका सचीपत्र पुष्ठ, ७३५ । 
२ सुणिऊण दोहरत्थ सिग्घं हसिऊण सुहकरो मणइ । 
एत्थ ण॑ सोहइ अत्थो गाह्बघेण त मणइ ॥ 


नयचक्र और देवसेनसरि श्द्थ 





इसका खुलासा इस ग्रन्थकी उत्थानिकास भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि 
गाथाकर्ता ( अन्थकर्ता नहीं ) इश्देवताको नमस्कार करते हुए कहते हैं । 
नीचे लिखी गाथाओसे भी यह प्रकट होता है ककि इस ग्रन्थके कर्ता देवसेनसूरि 
नहीं कितु माइल धवल हैं--- 
दारियदुण्ययदणुय परअप्पर्परिक्खातिक्खखरघार | 
सब्वण्हुविण्हुचिण्ह सुदंसय णमह णयचकक || 
सुयकेवलीहिं कहिये सुअसमुद्रअमुदमयमाण । 
बहुमगभगुरावि य विराइये णमह णयचक्के || 
सियसदसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणकवरवीर । 
ते देवसेणदेवं णयचक्कयरं गुरु णमह || 
इनमेसे पहली दो गाथाओमे नयचक्रकी प्रशंसा करके कहा है कि ऐसे विशेषणोसे 
युक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथाम कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसको 
विदारण करनेवाले श्रेष्ठ वीर गुरु देवसेनकी जो नयचक्रके करता हैं---नमस्कार 
करो | यदि इस ग्रंथके कर्ता स्वयं देवसन होते तो वे अपने लिए, गुरु आदि 
शब्दोंका प्रयोग न करते ओर न यही कहते कि तुम उन देवसेनकी और उनके 
नयचक्रकों नमस्कार करो | 
इन सब बातोसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके कर्ता ही देवसेन हैं और 
माइल्ढ धवल उन्हींको लक्ष्य करके उक्त प्रगंसा करते हैं । माइल धवलने देवसेन- 
सूरिके पूरे नयचक्रको अपने इस ग्रन्थ अन्तर्गत कर लिया है, ऐसी दशामे 
उनका इतना गुणगान करना आवश्यक भी हो गया है ! 
माइल धवलन इसके सिवाय ओर भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं ओर ये कब 
कहाँ हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं लगा सके | सभवतः वे देवसेनके ही 
शिष्योमे होगे जैसा कि मेरेनाकी ग्रतिकी अतिम गाथासे और देवसेनके लिए 
श्रेष्ठ गुरु शब्दका प्रयोग देखनेसे जान पड़ता है । कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी 
यही माल्म होता है। 
देवसेनसूरि 
नयचक्रके संबंधमें इतनी चर्चा करके अब सक्षिपमे इसके कर्ता देवसेनसूरिका 
थरिचय दिया जाता है | इनका बनाया हुआ एक “मभावसग्रह” नामका ग्रन्थ है । 


आधचाये अमितगति 


परमार राजाओका जैन विद्वानोंके प्रति सद्भाव 


मालवेम विद्याप्रेमी ओर विद्वान्‌ परमार-वंशके राजाओँकि काल्मे जो अनेक जैन 
विद्वान हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगातिका एक विशेष स्थान है | इस वंशके 
राजा जैनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते ये। प्रद्ुम्नचरित काव्यके कर्त्ता आचार्य 
महांसन मुजराजाद्वारा पूजित थे| इसी तरह महासेन महाराजा सिन्धुलके महामहत्तम 
( महामात्य ) श्रीपर्वण्के शुरु थे । न्यायकरुमदचन्द्र और प्रमेयकमल्मार्त॑ण्डके कर्ता 
प्रभाचन्र धाराधीश भोजदेवद्वारा सम्मानित थे | महाकवि घनपालने अपने प्रसिद्ध 
गद्य-काव्य 'तिलक-मंजरी'की रचना राजा भोजके कहनेसे की थी ओर राजा भोजने 
उन्हें अपनी सभामें सरस्वती की पदवीसे सम्मानित किया था । दुबकुण्डके वि० से० 
११४५ के लेखके अनुसार जैनाचाय जान्तिपेणने भोजदेवकी सभाम अम्बरसेन 
आदि जैन विद्वा्नीका अपमान करनेवाले पण्डितेंका हराया था | इसी तरह भोजके 
वंशज अजुनदेवके सान्धिविग्नहिक मन्नी सलखण सम्भवतः पण्डित आशाधरके पिता 
अर और गुरु बालसरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे | इससे पता लगता है कि उक्त 
सब राजाओके काल्में जैन विद्वानोकी काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जैनघर्मके 
प्रीत सदभाव था | 

साहित्याचार्य पं ० विश्वेश्वरनाथ रेडके कथनानुसार अमितगाति वाक्पतिराज 
सुंजकी समाके एक रतन थे। वे बहुश्न॒ुत विद्वान्‌ थे और उन्होंने विविध 
विषयोपर ग्रन्थ लिखे थे | उनके तमाम उपलब्ध अन्य संस्क्ृतमें हैं, प्राकृत या 
अपम्रंशका अब तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है | 

१--आसीत्‌ श्रीमहसेनसरिर्नघ: श्रीमुजराजाचितः (---प्रयुम्नचरित 

२ देखी जेनशिलालेखसग्रदका लेख नं० ५५---श्रीवाराधिपभोजराजमुकुट्प्रोताइमर- 
श्मिच्छ0. श्रीमान्मसाचन्धमा । 

३ देखी, * पण्डितवर आशाधर ? लेख । पृ० श्३२ 

४ देखो, अओविश्वेश्वरनाथ रेउजीका * राजा भोज ? । 


|  ॥०प 8 
आचाय आंमतगात १७३ 





काष्टासंघ ओर माथुर संघ 

आमितगति माथुरसंघके आचार्य थे | देवसेनसूरिने अपने “ दर्शनसार ” में जो 
पॉच जैनामास बतलाये हैं, उनमें एक माथुरसंघ भी है। इसे निःपिब्छिक भी 
कहते हैं | क्योंकि इस सघके अनुयायी मुनि सोर-पिच्छि या गो-पिचिछ 
नहीं रखते थे। 

जैसा कि मेंने लेखान्तरोमे बतलछाया है, प्राय सभी संघों, गणो और गच्छोके 
नाम स्थानों या देशोके नामसे पढ़े हैं, माथुरसघ नाम भी स्थानके कारण पढा 
है---मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसघ वह साथुर सघ | 

दर्शनसास्मे काष्ठासंघकी उर्त्पत्ति आचार्य जिनसेनके सतीर्थ वीससेनके शिष्य 
कुमारंसन द्वारा वि० से० ७५३ में हुई बतलाई गई है, जो नन्‍्दी-त्में रहते थे 
और कहा है कि उन्होने कर्कश केश, अथीत्‌ गोकी पूछकी पिच्छि, ग्रहण करके 
सारे बागढ देशमे उन्मार्ग चलाया | फिर इसके दो सो वर्ष बाद, अर्थात्‌ वि० 
स० ९५३ के लगभग मथुराम माथुरोंके गुरु, रामसेनने, निःपिच्छिक रहनेका 
उपंदेश दिया, कहा कि न मयूरपिनछ रखनेकी जरूरत है और न गोपुच्छकी 
पिछि । इससे जान पडता है कि काष्ठासघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है | 

इस बातकी पुष्टि सुरेन्द्रकीति आचारयकी बनाई हुई पद्टावीसे भी होता है जिसभ 
कहा है कि काष्ठासघमे नन्दितट, माथुर, बागड ओर छाड-बागड ये चार प्रसिद्ध 
ग्ुछ हुएँ । यह स्पष्ट है कि ये चारो नाम स्थानों और प्रदेशोके नामोंपर रक्‍्खे गये 


१ प० बुलाकीचन्द्रकृत 'वचन-कोश'में जो वि० स० १७३७ का वना हुआ है, लिखा है 
कि काष्ठासघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पद्टाधिकारी लोहाचार्य-द्वारा अगरोहा नगरमें हुईं ओर 
काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका काठ्ठासघ नाम पडा; परन्तु उक्त कथा सर्वेया 
अविश्वसनीय है | काठकी ग्रतिमाकी वात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी है। काठकी प्रति- 
माका पूजना किसी भी सम्प्रदायमे निषिद्ध नहीं है, यद्यपि काठ-प्रीतमा टिकाऊ न होनेसे 
बनाई नही जाती । 

२ देखो दर्शनसारकी ३१ से ४१ नम्बर तककी गाथायें । 

३--काष्ठासंघे। भ्रुवि ख्यातो जानान्ति नसुरासुराः । 
तत्न गच्छाश्व चत्वारो राजन्ते विश्वताः क्षितों | 
श्रीनन्दितट्सशश्र माथुरो बागडाभिषः | 
लाड-बागढ़ इत्येते विख्याताः श्षितिमण्डले || 


१७७४ जैनसाहित्य और इतिहास 


हैं। कुमारसेन नन्दितटके थे, उससे नन्दितट्गच्छ, रामसेन मथुराके थे, उससे माथुर 
गच्छ और बागड़से ( सागवाड़ेके आसपासके प्रदेशको अब भी बागढ कहते हैं ) 
बागडगच्छ और छाट ( गुजरात ) और बागढसे लाड़-बागड़ गच्छ | छाट और 
बागड बहुत समय तक एक ही राजवशके अधीन रह चुके हैं । 

गण, गच्छ ओर संघ कहीं-कहीं पर्यीयवाची रूपमें भी व्यवहत हुए हैं । 

माथुरसंघको जीव-रक्षाके लिए. किसी तरहकी पिथ्छि न रखनेके कारण ही 
जैनाभास कहा है, या और किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता । अन्यथा 
उस सघंके आचार्य अमितगतिके अन्थोसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भेद नहीं 
मालूम होता, जिससे उन्हे जैनाभास कहा जाय | उनके ग्रन्थोका पठन-पाठन भी 
दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चछा आया है | 

बहुत सम्भव है कि मयूरपुच्छ ओर गोपुच्छकी परन्छि रखनेका विवाद उस 
समय इतना बढ गया हो कि माथुरसघके आचायोंने चिव्कर किसी भी तरहकी 
पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। सघ-मेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों 
और मतसहिष्णुताके अभावमे होते रहे हैं | 

एक अनुमान यह भी होता है कि काष्ठासंघके मुनि चेत्यवासी या मठवासी हो 
गये थे, मन्दिरोंके लिए. भूमिआमादि ग्रहण करने छंगे थे। इसी कारण शायद 
उन्हें जैनाभास कहा गया हो' | 

दर्शनसारकी रचना वि० से० ९९० में हुई है | उसमें जो काष्ठासघ- 
की उत्पत्तिका समय वि० स० ७५३२ बतलाया है, उसके बिलकुल ठीक 
होनेमे हमें सम्देह है | इस विषयर्म हमने दर्शनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ 
लिखा है | सन्देह होनेका सबसे बडा कारण यह है कि दर्शनसारके अनुसार गुण- 
भद्गकी मृत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासंघकी स्थापना की 
थी और गुणभद्र स्वामीन अपना उत्तरपुराण श० से० ८२०, अर्थात्‌ वि० से० 
९५३ से समाप्त किया है। यदि इस ९५५ संवत्‌को ही उनका मृत्यु-काल 
मान लिया जाय तो काष्ठासंघकी उत्पत्ति ७५५ से लगभग दो सो वर्ष पीछे 
चली जाती है। 





१ इस विषयपर “ वनवासी ओर चैत्यवासी सम्प्रदाय ? शीर्षक लेखमे अधिक विस्तारके 
साथ लिखा गया है | २ दर्शनसार गाथा ३०-३२। 


आचाये अमितगति श्छ५्‌ 





इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरत्वसंदोह वि० स० १०५० में समाप्त 
किया है ओर उन्होने अपनी गुरुपरम्पराके पाँच पूर्वजोॉंका उल्लेख किया है जिनमें 
सबसे पहले वीरसेन हैं। यदि प्रत्येक पूचजका समय २० वर्ष भी माना जाय, 
तो सी वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीस्सेनका समय वि० स० ९५० के छगमग 
होंगा और उक्त वीस्सेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे और यदि 
ये वीस्सेनसे दो-तीन पीढी ही पहले हुए हो, तो उनका समय भी दर्शनसारमें 
बतलाये हुए. माधुरसघकी स्थापनांके समयसे अर्थात्‌ वि० से० ९५३ से पहले 
चला जाता है । 


लाड-बागड़ सघ भी जो काष्ठसंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन मालूम 
होता है | दुबकुण्डके जैनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखंके स्वयिता, विजयकीर्ति मुनि, 
व्वड़-बागड़ संघके हैं। वे शान्तिषेणके शिष्य थे | इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुल्भूषण और दुलंभसेन नामक गुरुओंका भी उसमें उछेख है। शान्ति- 
बेण दुरूमसेनंके शिष्य थे। अर्थात्‌ विजयकीतिसे कमसे कम सो वर्ष पहले 
द्वेबसेन गुरु होगे। उक्त लेख भाद्र सुदी ३ वि० स० ११४५ का लिखा 
छुआ है। अर्थात्‌ वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा 
पहुँचती है । 

इसी तरह प्रद्युम्नचरित काव्यके कर्त्ता महासेन परमार-राजा मुंजके समयमें वि० 
सं० १०५० के छगभग हुए हैं। ये भी छाइ-बागड़ संघके थे। इन्होंने अपने 
शुरु गुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उछेख किया है, जों वि०स०१००० 
के लगभग हुए होगे या उससे कुछ पहले | 


१ दर्शनसार गाथा ४० । 

२ ग्वाल्यिरसे ७५ मील नेऋतमें कुनू नदीकी वाई ओर ५ दुबकुंड ? नामक स्थानमे 
यह जैनमन्दिर है ओर एपिग्राफिआा इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० में उक्त लेख छपा है । 

३ प्रयुम्नचरित माणिकचन्दजन-अन्थमाछार्मं प्रकाशित हो चुका है। जिस प्रतिके 
आधारसे वह छपा था, उसमें प्रशस्ति नहीं थी । परन्तु कारंजाके भडारमें जो प्रति है, 
उसमें अशस्ति है, जो आगे * महासेनाचार्य ? शीर्षक लेखमें उद्धत की गई है । 
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गुरु-शिष्य-पर म्परा 

अमितगतिकी शुरुपरम्परा इस प्रकार है--सिद्धान्तफरगामी वीस्सेन, उनके 
शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके 
माधवंसन और उनके शिष्य अमितगति | 

और अमितगतिकी शिष्य-परम्पपाका पता अमरकीतिके छक्कम्मेवएस 
( षटकमोंपदेश ) से लगता है, जो इस प्रकार है---अमितगति, शान्तिषेण, 
अमरसेन, श्रीषेण, चन्द्रकीति और चद्रकीतिके शिष्य अमरकीति | अमरकीर्तिने 
अपना यह अपभ्रश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ बि० से० १२४७ को 
समाप्त किया था | ४ 

ग्रन्थोंका परिचय 

अमितगातिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं --- 

२ सुसाषितरलसन्दोह--यह एक स्वोपनज सुमाष्रित अन्थ है। इसमें 
सासारिक विषयानिराकरण, मायाहकार-नैराकरण, इर्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष- 
विचार, देवामिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं और प्रत्येकमे बीस-बीस पत्चीस पत्चीस 
पद्म हैं | सुगम सस्कृतमे प्रत्येक विषयका बडी सुन्दस्तासे निरूपण किया गया है। 
सभी पद्च कण्ठ करने छायक हैं ग्रन्थके उपान्तमे २१७ स्छोकीमे आवक-घर्म- 
निरूपण है, जिस एक छोटा-सा श्रावकाचार समझना चाहिए | पूरे अन्थमे ५२२ 
पद्म हैं । निणेयलागरकी काव्यमालांस यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका 
है| कलकत्तेकी सिद्धान्त-प्रचारिणी सभा इसे हिन्दी अनुवादसहित मी प्रकाशित 
कर चुकी है | यह विक्रम संवत्‌ १०५० पौष सुदी पचमीको समाप्त हुआ था, 
जब कि राजा मुज प्रथिवीका पालन करते थे । 

२ धर्मपरीक्षा--यह संस्कृत साहित्यमे अपने ढगका एक निराला ही काव्य- 
ग्रन्थ है। इसमे हिन्दू पुरणोकी ऊट्पटठाग कथाओं और मान्यताओँको बडे ही 
मनोरंजक रूपमे मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है। सारा अन्थ एक 
सुन्दर कथाके रूपमें छलोकबद्ध है। छोकोकी संख्या १९४५ है | यह ग्रन्थ 


१ आगे दी हुईं प्रशस्तियों देखिए ' 
२ इस अन्थका विस्तृत परिचय प्रो० हीराछाल्‍ूजी जैनने जैन-पिद्धान्तभास्कर भाग २ 
अक ३ में दिया है । 


आचार्य अमितगति १७७ 
हरिभद्रर्सारिके धूर्तार्यान नामक प्राक्ृत ग्रत्थके ढंगका है | कमसे कम धूर्ताख्यानकी 
छाया इसमे अवश्य है। यह बात अन्थकर्त्ताका आश्यु-कवि होना प्रकट करती है 
कि केवल दो महीनेमे ही उन्होंने इस ग्रन्थकोी सच डाला था | 

यह ग्रन्थ विकम संवत्‌ १०७० में समाप्त हुआ था | अबसे छगमग ४० वर्ष 
पहले इसे स्व० गुरुजी प० पतन्नाछालजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बईसे प्रकाशित 
किया था | सॉगलीसे इसका एक सस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है | 

४ पंचसंग्रह--इसे सस्कृतल्छोकबद्ध पंचसग्रह कहना चाहिए। अज्ञातनाम- 
कर्तृक प्राकृत पंचसग्रहकी ही सुगम संस्कृतमे छोकबद्ध करके यह रचा गया 
जान पड़ता है| यह विक्रम-सवृत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर 
समाप्त हुआ था। इसकी प्रणस्तिस मालूम होता है कि इनके गुरु माधवसेनके 
समयमें सिन्ध॒ुपति या सिन्धु् प्रथ्वीकी रक्षा करते थे। यह माणिकचन्द- 
जैनग्रन्थम़ालामें प्रकाशित हो चुका है | 

४ उपासकाचार---अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
लपलब्ध आवकाचारोमें यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत है। रचना बहुत 
ही सुन्दर और काव्यमयी है | इसकी लोकसख्या १३५२ है। इस ग्रन्थके 
अन्तमे कर्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, परन्तु स्चनाका समय, स्थान आदि 
नहीं दिया है | समव है, प्रशस्तिके एक दो पद्म लिपिकर्ताओंकी कृपासे छूट 
गये हो | यह अनन्तकीरति-ग्रन्थमाछामे स्व० पं० भागचन्दजीकी भाषावचनिका- 
सहित प्रकाशित हो चुका है | 

७५ आराधना---यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाका पद्मबद्ध सस्क्ृत अनुवाद 
है, जो केवल चार महीनेमें पूर्ण किया गया था। इसमे अन्थकर्त्ताने देवसेनसे 

१-अमितगतिरिबिदं स्वस्य मासद्येन । प्रथितविशदकीत्तिः काव्यमुद्धूतदोषम्‌ ॥ 

अभी अभी हरिषेणकृत “ धम्मपरिक्खा ? नामक अपश्रश भाषाका एक ग्रन्थ देखनेको 
मिला जो संस्कृत धर्मपरीक्षासे पहलेका---वि० स० १०४० का--बना हुआ है ओर दरिषिणने 
लिखा है कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामकृत गाथावद्ध थी, उसे मेंने पद्डिया छन्दमे किया । 
जान पडता है, अमितगतिने अपना सस्क्षत ग्रथ उक्त दोमेंसे किसी एकके आधारसे बनाया 
है। भायद इसी लिए उसके वननेमे केवल दो ही महीने छगे | कथानक, पात्रोंके नाम 
भादि धम्मपरिवखा ओर धर्मपरीक्षाके बिल्कुल एक हें । 

श्र 
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लेकर अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया है | 
ओलापुरस प्रकाशित हो चुका है । 

६ सामयिक पाठ--यह एक से बीस पतद्मोका छोटा-सा प्रकरण है| इसके 
अन्तम लिखा है-- 

४४ वृत्तवंशशतेनेति कुवता तत््वमावनां । सत्रोडमितगतेरिश निवृत्तिः क्रियते करे। 
इति द्वितीय भावना समाप्ता | 

इससे मालूम होता है कि इस ग्न्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत्वमावना होगा या कुछ और | “ इति द्वितीय भावना से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ बडा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है| 
माणिकचन्द्र-गन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमं यह एक ही कापी परसे प्रकाशित 
हुआ है जिसे ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-मेडारंस नकछ करके लाये थे। 

७ भावना-द्वाच्रिशतिका--३२ पतद्मोका यह भी एक प्रकरण है, जो 
सामायिक पाठ नामसे कई स्थानेसि प्रकाशित हो चुका है। पाठ करने योग्य 
सुन्दर रचना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्वमावना या ऐसे ही किसी नाम- 
वाले ग्रन्थका एक अध्याय हो । 

८ योगसार प्राभ्गत---इस अन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगति है, परन्तु 
इसके कत्तो शायद इन अमितगतिके दादा शुरुके गुरु अमितगति हों। क्योकि 
ये अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थंके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अन्तमे 
अपना अमितगति नाम छिठष्ट रूपसे देते हैं। उनकी यह विशेषता योग- 
सारमे नही है | इस ग्रन्थंक अन्तम कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है! । 

अपने नामके साथ दिया हुआ “ बीतराग  विशेषण भी इनके प्रथम अमित- 


१-६ष्टा सर्व गगननगरस्वप्तमायोपमान 
निःसंगात्मामितगतिरिद प्राभ्रत योगसार 
ब्रह्मप्राप्या परममक्षत स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम्‌ 
नित्यानन्द गलितकलिल सूक्ष्ममत्यक्षलक्ष्यम्‌ ॥ 
योगसारामिदमेकमानसः प्रात पठति योडमिसानतः ॥ 
स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सो5वितः ( चिरः ) सम्प्रयाति भवदोषवेचितम्‌ ॥ 
इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरमिण्या नवमोधिकार । 


आचाये अमितगति १७९ 


गति होनेके अनुमानकी सहारा देता है । यह जैनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था-द्वारा 
.हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित हो चुका है । 

कुछ अन्थ-सूचियोंमे जम्बूद्ीपप्रश्सि, चन्द्रप्रशसति, सार्द्धद्रयद्वीपप्रशाप्ति और 
व्याख्याप्रशप्ति इन चार अन्थोकोी और भी अमितगति-कृत बतलाया है। परन्तु 
अमी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

उपलब्ध अन्थोमे सुमाषितरत्नसन्दोह वि०ण स० १०५० की रचना है। इसके 
पहलेकी किसी स्चनाका हमें पता नहीं । यह अन्थ काफी प्रौढ है। अधिक नहीं 
तो उस समय ग्रन्थकर्त्ताकी अवस्था २५-३० वर्षेकी अवश्य होगी। इस दृष्टिसे 
-हस श्रीअमितगतिका जन्म-काल वि० सं० १०२० के रूगभग मान सकते हैं। 
पंच-संग्रह वि० सबत्‌ १०७३ में समाप्त हुआ है, अतएव उस समय वे ,५० 
वर्षसे ऊपर होगे | 

समकालीन राजा 

अपने अन्थोमे उन्होंने मुंज और सिन्धुलका उलछेख किया है। ये दोनों 
मालवेके परमार राजा थे ओर उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, 
जिनके विषयमें कहा गया है कि यशःपुंज मुंजराजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो 
विष्णुके पास चछी जायगी और वीरसश्ी वीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरा- 
वल्म्ब हो जायगी-उसका कोई आश्रयदाता न रहेगो। मुंज सरस्वती और 
सरस्वती-सेवकोके ऐसे ही आश्रयदाता थे | उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज था। 
वे स्वयं भी विद्वान और कवि थे | उनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र अन्य तो 
अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ अन्थेमि उनके कुछ पद्म मिले हैं । उनकी 


१ लक्ष्मीयोौस्थति गोविन्दे वीरश्रीवीर्वेश्मनि । 
गते मुजे यशःपुंजे निराल्म्त्रा सरस्वती ||. --प्रबन्धचिन्तामणि 
२्‌ प्रीत्या योग्य शति प्रतापवसति. ख्यातेन मुजाख्यया 


यश स्वरे वावपतिराजभूमिपतिना राज्येडमिपिक्त स्वयम्‌ ॥--तिलक-मंजरी 
३ परमारनरेश अजुनवमदेवने अमरुशतककी रसिक-सजीविनी टीकार्मे २२ वें इलोककी 
टीकामे यह कहकर एक पथ उद्धृत किया है कि यद्द हमारे पूर्वज वावपतिराज अपरनाम 
अुजका है । 
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राजधानी उजयिनीमे थी । वे राजा सीयक, श्रीहर्ष या सिंहमठके पुत्र थे, बडे 
ही पराक्रमी | कगोव्क, छाट, केरछ, चोलके राजाओको उन्होंने जीता | कल- 
चुरिनरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको दूटा, 
मेवाडपर चढाई करके आहाड्कों नष्ट किया और चित्तोराढ और उसके पासके 
प्रदेशको अपने राज्यम मिला लिया । उन्होंने सोलकी राजा तैलप द्वितीयकी छह 
बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमे वे कैद कर लिये गये 
और वि० सें० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये। सुभाषितरत्न- 
संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे | तिलकमंजरीके कर्त्ता घनपाल, नवसाहसाक- 
चरित-कर्ता पद्मगुप्त या परिमल, दशरूपावलोक-टाकांके कर्ता धनिक, पिगल-छन्द- 
सूत्रके टीकाकार हलायुध और अमितगति इस राजाकी ही सभाके रन थे | 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसाक सुजके छोटे भाई और 
प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे। पद्मगुप्तन इन्हींकी आशासे “ नवसाहसाक-चरित' 
नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मुजन अपने जीते जी ही भोजकी गोद ले 
लिया था। परन्तु भोज नावालिग ये, इसलिए मुजकी मृत्युके समय [सैन्घुल ही 
राजगद्दीपर बैठ गये थे । इन्होंने हृणोकी तथा दक्षिण कोशल, बागड, छाट और 
मुरल्वालोको युद्धमे इराया था। ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी 
लडाईमें मारे गये |बवि० स० १०५४ और १०६६ के बीच किसी समय इनके 
मोरे जानेका अनुमान किया गया है। 


भक्तामर-चरित, प्रबन्धाचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि ग्रन्थोमं राजा मुजके 
द्वारा सिन्धुलके अन्धे कियि जाने ओर भोजकी वध करनेके लिए भेजनेकी जो 
कथाये मिलती हैं, वे सभी कपोलकह्पित मालूम होती हैं | इतिहाससे उनकी कोई 
पुष्टि नहीं होती । 


आमे अमितगतिके गन्धोकी प्रशस्तियें। उद्धृत की जाती हैं--- 
१ वाबपतिराजके एक दान-पत्रसे ( ई० एण्टिक्वेरी, जिल्‍्द ६, एृ० ५१-५२ ) और परि- 


मलके नवसाहसांक-चरितसे मालस होता है कि मुजके समय राजधाधी उज्जयिती थी। 
उसके वाद धाराकी भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया था | 


आचाये अमितगति ' १८१ 





: - ग्रन्ध-प्रशस्तियाँ 
सुभाषितरत्नसन्दो ह-- 
आशीर्विध्वस्तकन्तोर्विपु छशमभतः श्रीमत, कान्तकीर्ति: 
सूरेयातस्य पारं श्रतसलिलनिधेदेवसेनस्य शिष्यः | 
विज्ञाताशेषशारओ व्रतसामितिभतामग्रणीरस्तकोपः 
श्रीमान्मान्यो मुनीनाममितगतियातिस्त्यक्तनिःशेषसंगः ॥९१५ 
अल्ष्यमहिमालयो विमलसत्त्ववान्नलधि- : 
वैरस्थिरगभीरतो गुणमणिः पयोवारिधिः | 
समस्तजनता सता श्रियमनश्वरी देहिना 
सदाउ्मृतजल्च्युतो विदुधसेवितों दत्तवान्‌ू | ९१६ ॥ 
तस्य ज्ञातसमस्तशासत्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः 
श्रीमान्माथुरसघसाधुतिलकः श्रीनेमिषिणो3मवत्‌ । 
शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धूतमोहद्विष: 
श्रीमन्माधवसेनसूरिर्भवत्लोणीतले पूजित: ॥ ९१७ ॥ 
कोपारातिविधघातकाी5पि सकृषप सोमो<प्यदोषाकरो 
जैनो<प्युग्रतरस्तपो गतभयो मीतो5पि संसारतः | 
निष्कामो5पि समिश्मुक्तिवनितायुक्तोडपि य संयतः 
सत्यारोपितमानसो धृतवृषो5प्यच्य: प्रियोज्प्यप्रियः || ९११८ ॥ 
दल्तिमदनशत्रोमव्यनिव्यीजबन्धो! शमदमयममूर्तिअ्रन्द्रशश्रोरकीति । 
अमितगतिरभूचस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विराचितमिद्मर्ध्य तेन शास्त्र पवित्रम्‌९ १९ 
>८ >् >८ 
समारुढे पूतत्रिदशवसति विक्रमनपे सहसे वर्षाणा प्रभवति हि पचाशदधिके | 
समाप्ति पंचम्यामवति घरणीं मुंजनपतों सिते पक्ष पोषे बुधहितामिदं शासत्रमनघम्‌ ९२२ 


धमंपरीक्षा-- 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीस्सेनोडजनि सूरिवर्य, | 
श्रीमाथुराणा यमिना वरिष्ठः कषायविध्वसविधों पटिष्ठः || १ 
ध्वस्तागेषध्वान्तवृत्तिमनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनोडजनिष्ट | 


कि फीट हक 8. 


लोकोद्योती पूर्वशेलादिवार्क शिश्षमी४: स्थेयसोड्पास्तदोषः || २ 
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भासिताखिलपदार्थंसमूहे। निर्मेलाडमितगतिगंणनाथः । 

वासरो दिनमणेरिव तस्माजायते श्म कमलाकरबोधी || ३ 

नेमिषिणगणनायकस्ततः पावन वृषमर्धिष्ठितो विभुः । 

पार्वतीपतिरिबास्तमन्मथों योगगोपनपरो गणाचिंतः || ४ 

कोपानिवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः । 

सोड्भवदस्मादलितमदोस्मा यो यातिसारः प्रणमितसार, ॥ 

धर्मपरीक्षामकझृतवरेण्या धर्मपरीक्षामाखिल्शरण्याम्‌ | 

शिष्यवारिष्ठोौइमितगतिनामा तस्य पटिष्ठोडनघगतिधामा । 

पंचसंग्रह--- 

श्रीमाथुराणामनघद्मतीना सघोष्भवद् वृत्तविभूषितानाम्‌ 

हारो मणीनामिव तापहारी सूत्रानुसारी शशिरस्मिशुश्रः || १ 

साधवसेनगणी गणनीयः शुद्धतमो5जनि तल जनीयः । 

भूयसि सत्यवतीव शशाकः श्रीमति सिन्धुपतावकलरूकः || २ द 

शिष्यस्तस्य महात्मनो5मितर्गातिर्सोक्षार्थिनामग्रणी- 

रेतच्छास्रमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाक्ृत । 

वीरस्‍पेव जिनेश्वसत्य गणभद्धव्योपकारोयतो 

दुवारूमरदन्तिदारणहरिः श्रीगोतमोडनुत्तम ॥ ३ 

24 भर ६ 

तिसप्त्यधिकेडब्दाना सहले शकविह्विषः मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र मनोरमम्‌ ।|६ 
डउपासकाचार ओर भगवती आराधनाकी प्रशस्तियों कोई विशेषता न होनेसे 
नहीं दी गई । 


महासेनका प्रद्ुम्न-चारित 


ये छाट-वरगेट या लाड-बागड़ सघके आचार्य थे। इनका बनाया हुआ 
£ प्रद्म्न-चरित " काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपछब्ध है जो माणिकचन्दजैन- 
ग्रन्थमालमे प्रकाशित हो चुका है | जिस एक प्रातिके आघारसे उक्त ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ था, उसमे कोई प्रशास्ति नहीं थी । परन्तु उसके बाद प्रो० हीरा- 
लालजी जैनकी कारजाके भंडारमे इसकी एक ग्रत ऐसी मिली जिसमे नीचे लिखी 
प्रशस्ति दी हुई है--- 
श्रीछायवर्गटनमस्तलपूर्ण चन्द्र: शास्त्रार्णवान्तगसुधीस्तपसा निवास; | 
कान्ताकछावपि न यस्य शरेविर्भिन्न स्वान्त वभूव स मुनिर्जयसेननामा || 
तीर्णागमाबुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्रुणाकरणुणाकरसेनसूरिः । 
यो वृत्तब्रोथतपसता यशसा च नूम प्रापत्परामनुपमामुपमा सुनीना ॥ २ 
तच्छिप्यों विदिताखिलेोस्समयो वादी च वाग्मी कविः 
शब्दब्रह्मविचित्रधामयशसा मान्या सतामग्रणीः | 
आसीतू श्रीमहसेनसूरिस्नघः श्रीमुंजराजाचितः 
सीमा दर्शनबोधबृत्ततपसा भव्याव्जिनीवाघवः || ३ 
श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपर्पटेनाचितपादपत्मः । 
चकार तेनामिहितः प्रबंध स पावन निष्ठितमड्रजस्य || ४ 
श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदिनः 
श्रद्धाभक्तिपरा प्रबुद्धमनसा &ण्वंति ये सत्तमाः | 
संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन यो<घीयते सतत 
भूयासु! सकलाख्िलोकमहिताः श्रीवल्लभेन्दुश्रियः || ५ 
श्रीभूपतरनुचरो मघनों विवेकी ्ूगारभावधनसागररागसारे । 
काव्य विचित्रपरमाद्भुतवर्णगुम्फ सलेख्य कोविदजनाय ददो सुब्ृत्त | ६ 
श्र. माणिक्येन लिखितं | सं० १५६९ वर्ष फाल्युन सुदि ६ गुरो। 
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इसका भावार्थ यह है कि छाट-बर्गट संघम सिद्धान्तोके पारगामी जयसेन सनि 
हुए और उनके शिष्य गुणाकरसन । इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सारे हुए, 
जो राजा मुजके द्वार पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुके महत्तम ( महामात्य ) 
पर्पटने जिनके चरणकमलोकी पूजा की थी। उन्‍्हीने इस प्रद्यम्नचरित काव्यकी 
सवना की और राजाके अनुचर विवेकवान्‌ मघनने इस लिखकर कोविद- 
जनोंकी दिया । 

इसके प्रत्येक सर्गके अन्त महासेनकी सिन्धुराजके महामहत्तम पर्पटका गुरु 
लिखा है जो इस बातका सूचित करता है कि पर्पण जैनधर्मान॒ुयायी थे और 
उ्हींके कहनेस इस काव्यकी रचना हुई थी। 

इसमें यद्यपि ग्रन्थ-निर्माणका समय नहीं दिया है पर्तु वह एक तरहसे 
निश्चित-सा है । क्योंकि मुज ओर सिन्घुलछका काल शिललेखो और दूसरे साधनेसे 
निर्णीत हो चुका है । राजा मुजके दो दानपत्र बि० स० १०३१ ओर १०३६ 
के मिले हैं ओर १०५० ओर १०५४ के बीच किसी समय तैलिपंदवन उनका 
चंध किया था। इन्हीं मुजंदेवके समयमें वि० से० १०५० में अमितगतिने अपना 
सुमाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था। राजा सिन्घुल सुप्रसिद्ध राजा भाजके पिता 
थे | इनकी मृत्यु गुजरातनेरश चामुण्डराय सोलकीके साथकी लडाईमें बि० से० 
१०६६ के कुछ पूर्व हुई थी। अथांत्‌ प्रद्युम्न-चरितकी रचना वि० सं० १०३१ से 
१०६६ के बीच किसी समय हुई होगी। 

लाड-बागड संघ माथुरसघके ही समान काष्ठासघकी एक शाखा थी। इस 
संघमे अनेक प्रभावशाल्वी आचार्य हुए है | जिनकी चर्चा अन्य लेखोमे की गईं 
है। महासेनकी और कोई रचना अभीतक देखने सुननेमे नही आई । 

प्रद्यम्नचरित चतुदर्शसर्गात्मक बहुत ही सुन्दर और सरस काव्य है। खेद है 
कि यह पठन-पाठनमें नहीं रहा, पुस्तक-भडारोकी ही शोभा बढाता रहा, इस 
लिए इसकी प्रसिद्धि नही हुई । 


२ [#अ 


हमारे तीथक्षेत्र 


इतिहासमें तीर्थोका स्थान 

प्रत्येक धर्म ओर सम्प्रदायके इतिहासमे उसके तीर्थ-स्थानोका एक विशेष 
स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सेकडों तीथ॑-स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं उनके विषयमे इतिहासकी दृष्टिते अभीतक विचार ही नहीं किया गया 
है ओर यदि किया गया है तो बहुत दी कम । 

जनधर्मके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर और श्रेताम्बर हैं | इन दोनोंके ही तीर्थ 
स्थान हैं | उनमें बहुत-से ऐसे हूँ जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते 
हैं और बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्हे या तो दिगम्बरी ही मानते पूजते हैं या केवल 
श्वेताम्बरी, अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें | 
यह अभिन्नता और भिन्नता एक इतिहासजके लिए, दोनों सम्प्रदायोंकी अमिन्नता 
और मिन्नताके समयोका निर्णय करनेमे बहुत सहायक हो सकती है । किसी 
प्रान्त या प्रदेशमें एक सम्प्रदायके तीर्थ आधिक हें ओर किसीमे दूसरेके | इससे 
उन प्रान्तोमे उन तीथोंकी स्थापनाके समयकी या उससे बादकी सम्प्रदाय- 
विशेषकी बहुल्ता या प्रबलताका अनुमान भी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ 
कौन-कौन थे और पीछे कौन कौन कब कब स्थापित हुए और किस भावनाकी 
प्रबलताके कारण हुए, यह जानना भी इतिहासश्ञके लिए, बहुत उपयोगी है । 

बहुतसे तीर्थ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी 
नहीं है, कि वे कहाँ थे और क्या हुए। इसी तरह जहाँ कुछ भी न था या एकाघ 
मन्दिर ही था वहाँ बहुतसे नये नये मन्दिर निर्माण हो गये हें और पिछले सौ- 
दो सो बरसोमे तो वे स्थान मन्दिरों और मूर्तियोंसे पाठ दिये गये है। उनको 
प्राचीन तीर्थके रूपमे प्रसिद्ध करनेके भी प्रयल्ल किये गये हें | यह भी इतिहासकी 
एक महत््वकी सामग्री है | । , 

चरण-चिह्नौंकी पूजा, आयाग-पटोकी पूजा, स्तूप-पूजा, मूर्ति-पूजा ओर इन 
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सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिव्प और स्थापत्य-कलाके बृद्धि-हासकी जानकारीके 
लिए भी तीय॑-क्षेत्र अत्यन्त उपयोगी हैं । 
५ श ८ सा हक ्ः ८ 
जेन-समाजकी पिछली शताब्दियोकी मनोवात्ति और कला-प्रेमका उत्कर्षांपकर्ष 
भी इन तीथोंके इतिहासमें छुपा हुआ है। 


तीथोके भेद 

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदायमें तीर्थक्षेत्रोके दो ही भेद्र किये जाते हैं। एक 
तो “ सिद्धक्षेत्र ' जहेँंसि तीर्थड्डर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निर्वाणकी प्राप्त 
हुए हैं ओर दूसरे “अतिशय क्षेत्र ', जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी 
अतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोँंकी बहुलताके कारण दरशैनार्थी 
अधिक जाने छगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बढ गया है । 

प्राकृत निर्वाण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय- 
क्षेत्रकाण्ड | इन दो खण्डोके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है। 

निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीर्थड्डरौकी निरवांण-भूमि और अन्येषा 
( औरोकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रेके भी एक प्रकारसे दो भेद करते हैं । 

तीर्थड्डरोकी गर्भ-जन्म-तप-ज्ञान-भूमियों भी तीथथक्षेत्रीमे गिनी जाती हैं और 
मिनी जानी चाहिए, पर वे उक्त दो भेदोमे अन्तभुक्त नहीं हो सकती । 

जहॉतक हम जानते हैं--श्रेताम्बर-सम्प्रदायमे सिद्धक्षेत्र और अतिशयक्षेत्र 
भेद नहीं माने जाते । श्रीजिनप्रभसूरिके विविध-तीर्थकल्पमे तथा अन्य अन्धोमे इस 
तरहका भेद-विधान नहीं मिलता । 


लेखका उद्देश्य 
प्राचीन तीर्थस्थान वास्तवमें कहाँ थे या कहां होने चाहिए. और अब वे किन 
स्थानोमें माने जा रहे हैं, केवल इसी दृष्टिस यह लेख लिखा गया है। गत जून 
महीनेसे (सन्‌ १९३९ ) मैने अपना अवकाशका समय सुहृद्वर प्रो० हीरलालजी 
जैनके साथ श्रीगजपन्थ-क्षेत्रपर व्यतीत किया था और वहींसे मॉगीतुड़ी क्षेत्रकी भी 
यात्रा की थी। उसी समय इस लेखकों लिखनेकी प्रेरणा हुई और उनके सहयोगसे 
इसका कच्चा रूप वहीं तैयार किया गया | केवल इतिहास-दृष्टिसे ही यह लिखा गया 
है, श्रद्धाहओंकी अ्रद्धा-मक्तिमे किसी प्रकारका अन्तराय डालनेके अभिप्रायसे नहीं । 
इस विषयमे छान-बीन करनेकी भी अभी काफी गुंजाइश है। ऐसी बहुत-सी 
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सामग्री होगी, जो अभी तक अप्रकाशित पडी है ओर जिसकी ओर हमारा ध्यान 
नहीं जा सका है | 


तीथोका साहित्य 

दिगम्बर जैन-सम्प्रदायमे इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तके उपलब्ध 
हैं जो तीर्थक्षेत्रोके सम्बन्धम यर्किंचितू, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनाये 
देती हैं ओर उन्हीकी मुख्य मानकर यह छेख लिखा गया है | पहली है  प्राकृत 
निर्वाण-काण्ड ” और दूसरी “ सस्क्ृत निर्वाण-भक्ति ” | पहलीमे केवल १९ ओर 
दूसरीमें २२ पद्च हैं । 

दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचद्राचार्यके क्रिया-कलापमे संग्रहीत है और उसपर उनकी 
साधारण-सी टीका भी है । उनके कथनानुसार इसके कर्ता पूज्यपाद स्वामी हैं 
यद्रपि इसके लिए. उन्होने कोई प्रमाण नहीं दिया है । कुन्दकुन्दकी जितनी 
रचनाये उपलब्ध हैं वे सब प्राकृतमें हें तथा पूज्यपादकी सल्कृतमे और चूँकि 
दोनो बहुमान्य आचार्य हैं शायद इसीलिए. तमाम भक्तियोका दोनोमें बँट्वारा 
कर दिया गया है । 

पं० आगाधरका भी एक क्रिया-कलछाप नामका ग्रन्थ है और उसमे उन्होने 
भी पूर्वोक्त क्रिया-कछापकी अधिकाश भक्तियों संग्रहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके 
कर्त्ताओके सम्बन्धमे इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी है। 

श्रीप्रभाचन्द्रने अपने क्रिया-कलापमे प्राकृत निर्वाण-काण्डका सग्रह नहीं किया है 
परन्तु पं० आशाधरने उसके ( निर्वाणकाण्डके ) प्रारम्भकी पाँच गाथाये ही दी 
हैं | शेष गाथाये क्‍यों छोड़ दी गई, यह समझमें नही आया । बम्बईके * ऐलक 
पन्नालाल-सरस्वती-भवन * की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत 
अशुद्ध है | सम्भव है लेखकके प्रमादसे शेष गाथाये छूट गई हो | 

निर्वाण-भक्ति और निर्वाण-काण्ड इन दोनोके ही ठीक समय-निर्णयकी जरूरत 
है | अन्य अन्थोमे यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इसपर कुछ प्रकाश 
पड सकता है | फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तकें प० आशाधरजीके 

- १ सिद्धभक्तिकी दीकाके भन्‍्तमे श्रीप्रभाचन्धने इस प्रकार छिखा है--« सस्क्ृता. 


सर्वा भक्तय. पादपूज्यखामिक्तता आहतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्रा । ” अर्थात्‌ सस्क्ृतकी' 
सारी भक्तियाँ पूज्यपादखामिक्ृषत है और प्राकृतकी कुन्दकुन्दाचार्यक्रत । 
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पहलेकी हैं और वे विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके अन्तमें हुए हैं। अथोत्‌ कमसे 
कम छः; सौ वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही--पर इन दोनोमे कुछ अधिक समता 
नहीं है। दोनों ही जुदा जुदा ढड़से लिखी गई हैं । निरवाण-काण्डमे तो तीथौंका 
उल्लेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहाँसे मुक्ति प्राप्त 
करनेवालोकों नमस्कार किया गया है ओर निर्वाण-भक्तिम पहले बीस पतद्मोंमे केवल 
भगवान्‌ महावीरके पॉचो कल्याणोंका वर्णन किया गया है और फिर आगेके 
बारह पद्मोमे कैछास, चपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शत्रज्ञय आदिका 
उल्लेख करके दूसरे निर्वाण-स्थानोका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पद्मोकी 
'पढकर तो मादूम होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोन्नके पद्म हैं जिनके अन्तमे 
यह पत्चय है-- 
८८ इत्येव॑ भगवति वर्द्धमानचन्द्रे यः स्तोत्र पठति सुसन्धयोद्व॑योहिं । 
सो5नन्तपरमसु् नृदेवलोके भ्रुक्त्वान्त शिवपदमक्षय प्रयाति | “ 
इन दो पुस्तकोके सिवाय ती्थक्षेत्रेकी खोजमे सहायता देनेवाली और कोई 
स्वतन्त्र स्चना हमारे देखनेमें नहीं आई। हो,, कथा-साहित्यसे कुछ बाते सग्रहीत की 
जा सकती हैं। श्रेताम्बर-साहित्यमें अवश्य हीं विविध तीथकल्प, तीर्थमाला, 
विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं । 
सर्वमान्य तीथे 
दोनो। मक्तियोके अष्टापद ( केलास ) चम्पा, ऊर्जयन्त ( गिरनार) और 
अजुज्ञय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषयमे कोई मतन-भेद नहीं है' ओर दिगम्बर- 
खताम्बर दोनो ही सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं। अतएवं इनके विषयमे यह कहा जा 
सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं और शायद तबसे हैं जब जेनशासन अविमक्त 
था, उसमे भेद नहीं हुए थे । 
पावापुर 
पावापुर भी दोनो सम्प्रदायोकों मान्य है और एक ही स्थानमें माना जाता है। 
फिर भी कुछ इतिहासन यक्त स्थानके विपयम सन्देंह करते हैं। बौद्धधर्मके 
१ श्रीयतिबृषभाचायकी " तिलोयपण्णत्ति ? भे क्षेत्र-मगलका उदाहरण देते हुए पावा- 
लगरी, उज्जयत और चम्पा तीन नामोंका उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया हे--.- 
“ एदस्स उदाहरणं पावाणगरुजयंत्चस्पादी | 


हम [9०६ 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० राहुल साझृत्यायनके सतानुसार गोरखपुर जिलेका पपछर 
( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और कसयासे १२९ मील 
उत्तर-पूर्वकी है । कसया गोरखपुरते ३७ मील पूर्वमे है। मल लोगोंके गण- 
तन्त्रका संस्थागार ( सभा-भवन ) इसी पावानगरमे था । एक बार बुद्ध भगवान्‌ 
पावाके आम्रवनमे ठहरे थे | जब वे बीमार हो गये, तब वहेसि कसया या' 
कुसीनाराको चल पढ़े ओर इसलिए, उस बारह मीलके अन्तरको वे रास्तेमे २५ 
जगह बेठ-उठकर मध्याहसे सन्ध्याकालतक पार कर सके | 


कव्पसूत्रमे लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निर्वाण हुआ उस 
रातको नव मल और नव लिच्छावि इस तरह अद्वारह गण-राजाओने प्रोषधोपवास 
किया और उनके धर्मोपदेशके अभावमे दीपक जलाकर प्रकाश किया । इससे भी 
अनुमान होता है कि मछोके गण-तन्त्रके समीप ही भगवानका निर्वाण हुआ 
होगा। डा० जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानोको भी वर्तमान पावापुरीके ठीक 
होनेमे सन्देह है | 
डा० त्रिभुवनदास छ० शाहने अपने “ प्राचीन भारतवर्ष ” नामक गुजराती 
ग्रन्थमे मिलसाके पासके सॉची-स्तूपको भगवान महावीरका निर्वाण-स्थान सिंद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है ओर उसीकी अपापापुर या पावापुरी बतलछाया है । 
माल्म नही वर्तमान पावापुरीमं उसकी प्राचीनताकी प्रकट करनेवाले कोई 
चिह्न लेखादि हैं या नहीं ओर यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं । यद्यपि इसकी 
सम्भावना बहुत कम है | क्योकि प्राचीनताकी रक्षा करनेमे जैन-समाज उतना 
ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमे कटिवद्ध । फिर भी इस 


सम्बन्धम स्लोजकी जानी चाहिए | पपउरके आसपास भी खोजकी आवश्यकता है। 


दिगम्बर और थेताम्बर तीथे 
गजपन्थ, तुड़ी, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेढगिरि, कुंशुगिरि, सिद्धवरक्रूट, 


बडवानी आदि तीथ ऐसे हैं जिन्हे केवछ ददिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है 
ओर इसी तरह फलवार्द्ध ( फलेधी ), अबुदाद्वि ( आबू ), स्तम्म आदि कुछ ऐसे 
तीथ हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं मानता और न उसके साहित्यमे इनका कोई 
उल्लेख मिलता है | 


निर्वांणकाण्डके तास्ठर, पावागढ, पावागिरि, कुन्थुगिरि, बड़वानी आदि 
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तीथ्थोंका नामेल्िख सस्कृत निर्वाण-मक्तिमे भी नहीं है और निवांणभाक्तिके सह्माद्रि, 
विंध्याद्रि, हिमवत्‌ , बृषदीपक निर्वाण-काण्डमे दिखिलाई नहीं देते । 
इससे अनुमान होता है कि ये दोनो भक्तियोँं प्रथक्‌ कालोकी रचनाये हैं और 
सम्भव है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दूसरेकी रचना अपरिचित रही हो । 
अब हम प्रत्यक तीथंके विषयमे खोजकी दृष्टिसे प्रकाश डालनेकी चेश 
करेगे---केवल केलास, गिरनार आदि सबंमान्य तीथोंका छोड़ देंगे । 
अतिशय क्षेत्रोंके सम्बन्धमे किसी दूसरे लेखमे विचार किया जायगा | 
तारउर 
बरदत्तों य वरंगी सायरदत्तो य तारवरणयरे । 
आहइयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ३ ॥ 
निर्वाणकाण्डकी इस तीसरी गांथामें इस स्थानसे वराग; सागरदत्त, वरदत्तादि 
-साढे तीन करोड़ सुनि्योका निरवांण लिखा है। मुद्रित पुस्तकोमे “ तारवरणयेरे * 
पाठ है परन्तु हमारी समझमें * तासर्ठरणियडे ” ( तारापुरनिकटे ) होना चाहिए । 
* तारठर * तारापुरका अपभश्रश है । सोमप्रभाचार्यके “ कुमारपालप्रतिबोध ? नामक 
ग्रन्थम “ आर्यखपुटाचार्य-कथा ” दी है। उक्त कथामें इसे ताररीउर (तारापुर ) 
ही लिखा है ओर कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बोदोकी तारादेवीका 


सस्ती लि ॉासल्िज--उ लत 


१ निवाण-काण्डकी कुछ प्रतियोमें १९ वी गाथाके वाद नीचे लिखी गाथा अधिक 
मिलती है जिसमे विध्याचछका उल्लेख हे- 
विध्याचलम्मि र्णे मेहणादों इदजयसहियों | 
मेघव(उ)रणाम तित्थे (१) णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ 
२ निवाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमे एकसे नहीं हैं, कही कहीं गडबड 
भी दे । ३ गायकवाड ओरियिंटल सीरीजमें प्रकाशित 'कुमारपाल-पतिवोध? पृष्ठ ४४३ | 


४-ताराइ बुद्धदेवीइ मदिरं तेण कारिये पुच्च । 
आसन्नगिरम्मि तओ भन्नह ताराडर ति इसो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा भवण सिद्धाइयाइ कारविय । 
ते पुणकालवसेणं दिगंबरेहिं परिग्गहिये || 
तत्थ मसाएसेण अजियजिणिंदस्स मंदिर दुर्ग । 
दंडाहिव अभएर्णं जस्देवसुएण निम्मविय || 


हमारे तीथेष्षेत्र १०२ 


मंदिर बनवाया था, इसीलिए, उसे तारापुर कहंते हैं | इसके बाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिका देवाका मदिर बनवाया जो कालवश दिगम्बरियोने ले लिया । 
अब वहीँपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेश अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाघिप अभयदेवन निर्माण किया | 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंगाम जो विशाल ब्ेेताम्बर संदिर 
कुमारपाल महाराजका बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है । 

तारापुरका तारलरसे तारंगा नाम केसे बन गया, यह समझमे नहीं आता | 
सम्भव है यह तारागेविसे अपभ्रष्ट हुआ हो । इस स्थानसे वरागादिका मोक्ष जाना 
लिखा है । परन्तु वर्द्धमान भद्टारकके घराग-चरितके अनुसार तो वराग मुक्त नहीं 
हुए. बल्कि सर्वार्थसिद्धिको गये हैं ! इसके सिवाय उक्त चरितमे उनके देह-त्यागके 
स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने आनतपुर नगर बसाया 
था, वहाँ विशाल जिनालय बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वहीं बरदत्त 
गणघरके समीप दीक्षा ले कर तपस्या की थी । श्रीजटा-सिहनन्दिके वराद्भचरितके 
अनुसार भी वराड्र वहीपर तपस्या करके स्वार्थसिद्धिकों गये हैं| भागवत 
पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशम ही थी और उसकी राजधानी आनरतत- 
पुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बैठता । 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमे भी तारापुर या तारज्ञाका नाम नहीं है । 

यहाँ दो दिगम्बर मंदिर हैं जिनमेसे एक संवत्‌ १६११ का है ओर दूसरा 
१९२३ का। इसके पहलेका कोई चिह्न वहाँ नही रह गया है | 


पावागिरि 
रामसुआ विण्णि जणा छाडनरिंदाण अद्ठकीडीओ । 


पावाए गिरिखिहरे णिव्वाण गया णमों तेसि ॥ ५ ॥ 
अर्थात्‌ पावाके गिरिशिखर्से रामके दो पुत्र और लाट-नेरेन्द्र आदि पाँच करोड 
, मुनियोको मोक्ष प्राप्त हुआ । 
इस समय बड़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चॉपानेरके पासका पावागढ ही 
यावारगिरे माना और पूजा जाता है। 


यह पावागढ वास्तवम एक बहुत विशाल पहाडी किल्यं है जिसका प्राचीन 
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“शिलालेखोमे “ पावकगढ ':नामसे उछेख मिलता है । यह पहले तोमरवशी राजा- 
ओके अधिकारमे था | चारण . कवि चंदन अपने प्रथ्वीराजरासोमि इस पावक- 
गठका अधिपति रामगोड तोमरकोा लिखा है | उसके पीछे यह सन्‌ १४८३ में 
मुसलछमानोंके अधिकारमे आया। उनके समयमें भी यह प्रसिद्ध किला 
गिना जाता था | 

यहाँ पहाड़के ऊपर आठ दस मॉन्दिरोंके खण्डहर पंडे हुए हैं जिनमेसे तीन- 
चारका कुछ समय पहले जीर्णोद्धार किया गया है । इन मन्दिरोमे जो प्रतिमार्यें हैं 
उनमे सबसे प्राचीन प्रतिमा साध सुदी ७ सोमवार वि० स० १६४२ को 
भद्दरक वादिभूपणके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ और 
१६६९ की भी प्रतिमाये हैं परन्तु प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी प्राचीन 
लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षत्र होना प्रकट नहीं होता | 

पावागढके नीचे चॉपानिर शहरके खण्डहर पढ़े हुए हैं । किसी समय यह बा 
भारी नगर था | | 

श्रीरविषेणाचार्यकृत पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके, पुत्र लव-कुशने अयोध्यामे 
ही दीक्षा ली थी, परूतु इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निर्वाण 
पावार्गिरिसि हुआ था | अन्य किसी कथा-ग्न्थमे भी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमे 
नहीं आया | 


पावागिरि ( द्वितीय ) 
पावागिरिवरसिहेर खुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चडरोे। 
चलणाणईतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेखिं ॥ १३॥ 
इस गाथामे एक दूसरे पावागिरिका निर्देश है जे चलना नर्दीके तठपर था 
ओर जहेँसि सुवर्णभद्रादि चार मुनियोको मोक्ष हुआ था | सस्क्ृत निर्वाणभक्तिमे 
न तो उक्त चलना नदीका नाम है और न पावागिरिका, सिर्फ लिखा है--- 


१ दिगम्बर-जैन डिरैब्टरीके अनुसार पॉचवें फाटकंके वाद छठेके वाहर भीतपर एक 
पद्मासन-प्रतिमा डेड फीट ऊँची उत्कीण है, जिसपर सवत्‌ ११३४ लिखा है । 

२ श्रीगुणमद्वाचायंकृत उत्तरपुराणमें तो रामचन्द्रके पुत्रोंका ही जिक्र नहीं हैं। लव- 
कुश नामके पुत्र ही उनके नहीं हुए । ! 
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£ नद्यास्तंटे जिर्तारिपुश्च सुवर्णभद्रः । ' अथात्‌ नदीके तथ्से कर्मशत्रुकी जीतनेवाले 
सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ । 

अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ घनिकों 
और पण्डितोंने मिलकर इन्दौरंके पास * ऊन ? नामक स्थानको पावागिरि बना 
डाला है और वहाँ धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीथ 
स्थापित कर दिया है | पिछले समयमे तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो 
लसका यह एक ताजा उदाहरण है। 

£ महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष के अनुसार ऊनमे एक जैन-मदिरि बारहवी सदीका 
है | उसमे धारके परमार राजाका शिल्शछेख है | परन्तु जब तक किसी प्राचीन 
लेखमे उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि _ लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक 
ऊनके विषयमे इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और 
वहीं किसी समय जैनोने बढ़े बड़े मन्दिर बनवा कर अपना वैभव ओर धर्म-प्रेम 
प्रकठ किया था | 

एक बात और है। निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियेमेि यह गाथा ही नहीं है | 
प० पन्नालालजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए. “क्रिया-कलाप से इस गाथा- 
पर टिप्पण दिया है कि “ गायथेय॑ पुस्तकान्तरें नास्ति | यहँकि *ऐलक पन्नालाल- 
सरस्वती-मवन के गुयका ( #६ज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमे भी यह 
नही है | यह गुटका कमसे कम दो सो वर्षका पुराना जरूर होगा। इसलिए, 
संभव है कि यह गाथा ग्रक्षित ही हो । किसी छेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख 
लिया हो ओर पीछे वह मूलमे शामिल हो गया हो । 

इन दो पावाओके विषयमें विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलूखण्डके दो 
अतिशय क्षेत्रोकी तरफ भी जाता है, जिनमेसे एक टीकमगढ ( ओरखछा स्टेट ) से 
तीन मील दूर है ओर जिसे “ पपोरा ” कहते हैं | वहां बारहवी शताब्दीसे लेकर 
उन्नीसईवीं शताब्दी तकके बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं | विक्रम संवत्‌ १२०२ 
की चेंदछ राजा मदनवमंदेवके समयकी दो प्रतिमाये भी वहीँ हैं | इस स्थानस दो 
मील पर “ उर ” नामकी एक नदी है और रमन्ना ( स्मण्यारण्यक ) नामका 
बहुत घना जड्जल मन्दिरोंके परकोटेसे ही छगा हुआ है | इस पपौरा या पपौरका 
पापापुर या पपडरसे मेल ब्रैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र " पवाजी ' कहलाता है, 
जो तालबेहेट ( ललितपुर और झोँसीके बीच ) से मील उत्तरकी ओर है | वहँ 
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भी एक मौहिरेम बारहवी शताब्दीकी प्रतिमाये हैं। यह मौहिरा एक पहाडीके 
मूलमे है और आसपास पहाडियों हैं । क्षेत्रसे आध मीलके फासिलेपर 
£ पवा ? नामक गॉव भी है ओर एक विशाल सरोबर | बेतवा ( वेत्रवती ) नदी 
भी कोई डेढ मीलपर है। यह “ पैवा ” नाम भी पावाके बहुत निकट है ! 

पं० आशाधरजीन अपने क्रिया-कलापमे निर्वाण-काण्डकी जो गाथाये दी हैं 
उनमे * पावाए गिरिसिहरे ” पाठ है| उससे भास होता हैं कि “ पावा * गॉवका 
नाम होगा और उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा । 

पर यह तो एक कब्पना है। ह्ँड-खोज करनेवालोेको दिशासूचन-भरके लिए 


ल्खि दी है। 
गजपन्थ 
सत्तेव य बलभद्दा जड॒व्णरिंदाण अट्ठकोडीओ । 
गजपथे गिरिखिहरे णिव्वाण गया णमो तेखिं ॥ ७॥ 

इस गाथाम गजपथथर्गरिसे सात बल्मद्र और यादव राजादि आठ करोड 
मुनियोका मोक्ष-गमन बतछाया है । गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है 
< सते जे बलभद्दा ' जिससे सातकी सख्याका बोध नहीं होता। दो बलभद्र, 
अथीत्‌ रामचन्द्र और बलदेव ( कृष्णके भ्राता ) का तो यह निर्वाण-स्थल है 
नही । क्योकि जैसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचद्रका 
निर्वाण सम्मेदशिखस्से हुआ है ओर बलदेवका मोक्ष हुआ ही नही है, वे 
महेन्द्रस्वगके गये हैं | अन्य सात बलमद्र कहँसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका काई पता नही चलता। उसमे बंल्भद्रोके वेराग्य और दीक्षाके वर्णन 
तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंके निर्देशका अभाव है। ग्रथान्तरोसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता । और यह निर्वाणकाण्डमे भी नहीं बतलाया कि 
गजपंथ कहाँ था | 

वर्तमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गॉवके पासकी एक छोटी-सी पहाढ़ीपर 
माना और पूजा जाता है; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संबत्‌ १९३९ से 

१ पवाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झाँसी )के प० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछताछ 
करते समय अचानक ही ध्यानमें आ गई। २ प० पतन्नालारूजी सोनीदारा सम्पादित 
£ क्रियाकलाप'में यह गाथा तीसरे नम्बर॒पर दी हुईं है । 
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है प्रारंभ होता है जब कि इसे नागौर ( मारवाड ) के भद्दारक क्षेमेन्धकीर्तिने 
स्थापित किया था | उन्होंने मसरूल गॉवमि आकर वहँकि पाटीलसे ( माल्युजारस ) 
कहा कि मैं इस पासकी पहाड़ीपर जैन-तीरथ बनाऊँगा और तुम्होरे इस गेंविमें 
धर्मशाला । इसके लिए मुझे जगह चाहिए | गॉवका पाठक उस समय उपस्थित 
नहीं था, उसके लडके थे । उनसे जगहका सोदा तय नहीं हुआ तब भद्टारकजी 
अपने परिकरके साथ दूसरे गॉव चले गये जो म्हसरूलसे पास ही है और उसके 
निकट भी एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाडीमें भी कुछ गुफाये और मूर्तियां है, 
इसलिए उन्हे अग॒त्या वही तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पडा | इधर जब 
वृद्ध पाटील अपने घर आया ओर उसने सब वृत्तान्त सुना तब लडकोसे अप्रसन्न 
हुआ और बोला, “तुमने गलती की । जैनी छोग बंडे मालदार हैं, यहाँ धर्मशाला 
ओर मंदिर बन जानेसे हम लोगोंको और बस्तीवालोकी बहुत लाभ होगा |” आखिर 
वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर डस गाँवकी चल दिया ओर भट्टारकजीसे 
मिला। उसने मनासुनू कर सोदा पक्का कर लिया ओर उन्हें वापस छोटा छाया | 

इसके बाद भद्दारकजीने धर्मशाला बनवाई और सवत्‌ १९४२ मे शोलापुरके 
सेठ नानचेद फतेहचंदजीने उनकी प्रेरणास मंदिरि-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा 
१९४३ से की गई। 

गजपंथकी पहाडीपर जो गुफाये और प्रतिमायें थी उनका तो अब भक्तोद्वाय 
इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न भी वहीँ बाकी नही रहा है | 
परन्तु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नही था जिससे यह विश्वास 
किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा | 

दिगम्बर जैन डिसेक्टरीमे जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुईं थी, इस क्षेत्रका 
कुछ वर्णन दिया है | उसमें यहॉँकी प्राचीनताका कोई उल्लेख नहीं है, अन्तमे 
सिर्क इतना लिखा है कि “ यहाँ एक खाडित शिलालेख मिला है। जिसका 
साराश यह है--- संवत्‌ ११४१ में हंसराज-माता गोदी बाईने माणिक स्वामीके 
दर्शन करके अपना जन्म सफल किया! | ? 

यह शिला-लेख कहें है और इसका मूलरूप क्‍या है, यह जाननेका अब कोई 


१ लेखक लगभग २५ वर्ष पहले म्हसरूलमें लगभग दो महीने लूगातार रहा था और 
उक्त वृद्ध पाटीलसे प्राय हररोज ही मिलता था। पाटीलने स्वयं अपने मुंहसे यह इतिहास 
कहा था। 
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उपाय नहीं है | परन्तु यह एक बढाया अद्भुत उछेख है, क्योकि निजाम स्टेट्में 
( अलेर स्टेशन से ४ सील ) जो कुल्पाक नामका तीर्थ है, वहेंकि मूल नायककी 
प्रतिमा ही माणिक्य स्वामीके नामसे प्रख्यात है। श्रीजिनप्रमसूरिके ( वि० से० 
१३६४---८९ ) विविधतीयकल्पमें “ कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीर्थकल्प ” नामका 
जो कत्प है, उसमें इस तीर्थका और माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका 
विस्तृत वर्णन दिया है । 
इसी तरह ऐलक पतन्नालाल सरस्वती-मवन वम्बईके एक गुट्केमे ( पके 
ख ) एक विना जीर्पककी रचना है जिसमें १७ पद्म हैँ ओर जो भद्दारक घममभू- 
षणके विविध शिषप्योके बनाये हुए हैं तथा जिनके अन्तम प्रायः बनानेवाले शिष्यका 
नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुब्पाक क्षेत्रके माणिक स्वामीका वर्णन किया हैः- 
देस तिलंगमझार, सार कुलपाक्ष सुजानों। 
मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-बिंव बखानो ॥ 
चक्रपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रतिमा । 
पूजी रावणराय, काज ( छ ? ) दुस्सम युग-महिमा ॥ 
जलनिधि माशाति (?) तदा, सकरराय सपनज लहा | 
निज भुवन जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा ॥ 
इन प्रमाणोसि स्पष्ट है कि माणिक्य स्वामीकी मूति उक्त कुल्पाक तीर्थकी ही 
मूर्ति है । इसलिए उक्त लेखके सम्बन्धमं यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
गजपंथरम ही माणिक्य स्वामीके दशन करके गोदीवाईने जन्म सफल किया था; 
तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसीके द्वारा 
कुल्पाकसे यहाँ छाया गया होगा जिसका अब पता नहीं है। माणिक्यस्वामीका 
तीर्थ अब भी है और वहँकि अनेक पुराने शिलालेखेंभि उसका उल्लेख भी है। 
महसरूलके मदिरम “ गजपथाचल मण्डलपूजा _ नामकी एक हस्तलिखित 
पुस्तक है | उसे पठकर तो यह करीब करीब निश्चित हो जाता है कि भद्दारक 
क्षेमद्धकीति ही इस तीर्थके सुश्ठ और विधाता हैं। उक्त पुस्तकके-अन्तकी नीचे 
लिखी हुई प्रशस्ति पढिए--- 
& हेमकीर्तिमुनेः पढे क्षेमेन्द्रादियशः प्रभुः | 
तस्याज्ञया विराचितं गजपंथसुपूजनं || २१ ॥ 
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विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन मोहन--- 
प्रेग्णा यात्राप्रसिद्यर्थ चेकाहिराचितं चिरं || २२ ॥ 
जीयादिदं पूजनं च विश्वभूषणवद्ध्रुव । 
तस्यानुसारतो ज्ञेय न च बुद्धिकृतं त्विद || २३|| इत्याशीर्वाद+ 
इति नागारपट्टविराजमानश्रीमट्टारवक्षेमेन्द्रकीतिविराचितं गजपंथमंडलूपूजनविधान 
समाप्तम्‌| संवत्‌ १ ९ ३ ९माघशझुक्लपचमी सोमवासरे कोपरस्रामगप्रतिष्ठाया समा_्तमिदम ।”” 
अर्थात्‌ हेमकीतिके पट्टके उत्तराधिकारी भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिकी आश्ञांस यह्‌ 
गजपंथ मडल पूजन रचा गया | इसे प० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी 
प्रसिद्धेके लिए---अर्थात्‌ छोग इस तीथैकी जान जाये और यात्राका आने 
लगे---केवछ एक दिनमे बनाया | यह पूजन विश्व-भूषणके समान चिरजीवी हो । 
यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिक्ृत नही है । 
इस तरह इसके कर्त्ता प॑० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र 
थे, इसीलिए, अन्तमे यह भी लिख गये कि यह भट्टारक क्षेमन्द्रकीर्ति-विराचित है ! 


कोपरगाँव ( जिला अहमदनगर ) की प्रतिष्ाक अवसरपर स० १९३९ से 
भद्दारकजीने पण्डितजीकों बुलवाया होगा और उसी समय उनसे यह काम करा लिया 
होगा । प० शिवजीलाल जयपुरके भद्दास्कानुयायी पण्डित थे। उनका स्वर्गवास 
हुए. बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं| उन्होने संस्कृत और भाषामे अनेक अन्थोकी 
सवना की थी। चर्चासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरण्डकी वचनिका आदि उनके 


१-उक्त प्रशस्तिका “विश्वभूषणवत्‌ ? पद हिल्ष्ट मालूम होता है। झायद इसमें सोना- 
गिरिकी गदीके भद्यरक विश्वमृूषणका संकेत हो जो जगद्भूषणके गिष्य थे और सवत्‌ १७२२ 
के रूगभग मौजूद थे । ग्रन्थ सूचियोंमें उनके “मागीतुद्दी-पूजन-विधान!का नाम मिलता 
हैं। शायद यह सण्डल-विधान उसीके ढक्यपर उसीके अनुसार बनाया गया हो। पूरा 
निश्चय तो मॉगीतुद्दी-पूजनके मिलनेपर ही हो सकता हैं । 


जैनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहमे एक “ सम्यग्दरैनयंत्र'का 
उछेख है जो सवत्‌ १७२२ का विश्वमूषणकी भाम्नायके एक गृहस्थका दिया हुआ है 
ओर मैनपुरीके मन्दिर्की भजितनाथकी अतिमा से० १६८८ में जगद्भूषण भट्टारकद्धारा 
अतिषित है । 


जे > न 
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मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथकी खूब खबर ली गई है। भगवती-आराघनाकी 
एक सस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है | 

सक्त * गजपथ-मण्डलू-विधान मे दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके 
अनुसार आठ करोड मुनि दस हिस्सामें छाखों-हजारोकी सख्यामे बॉट दिये गये 
हैं ओर इस तरह उक्त प्रत्यक विभक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर 
सबकी अर्ध्य दिया गया है। जैसे--- 


3» हो बारहलूभ्ष तेतास हजार मुनिसहित कनककीर्तिमुनि मोक्षपद प्राप्तायाध्यम्‌ ) 
ओ हैं द्वादशलक्ष गुणतीसहजार मुानिसहित धर्मकी्तिंमुनि मोक्षपदप्रात्तायाध्यम्‌ ॥ 

परंतु प्रत्येक अध्यके साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवंसन, धर्मकीति, 
कनककीति, मेरुकीति आदि नामेंसि साफ मालूम होता है कि ये सब्र कल्पित या 
मनगढन्‍्त हैं | इस तरहके सेन-कीर्त्यन्त नाम पिछली भट्दारक-परम्पराम ही आपिक 
रहे हैं, ये प्राचीन नहीं हैं | इसके सिवाय इस मण्डल-वैधानके अतिरिक्त और 
किसी भी प्राचीन ग्रन्थम गजपन्थसे मुक्ति पानेवाले उक्त मुनियोके नाम प्राप्त 
नहीं होते हैं । 

भद्दारक क्षेमेन्द्रकीतिके पहलेकी किसी भी पुस्तकम वर्तमान गजपंथका उलेख॑ 
अभी तक देखनेमे नहीं आया | इसके पहलेका गजपथका कोई पूजन पाठ भी 
उपलब्ध नहीं है । 


5. 


वि० सं० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शौलावैेजय नामके अताम्पर 
साधुने दक्षिण देशकी तीथ्थयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी  तीर्थ- 
मालछा / भे किया हे। दक्षिण देशके प्रायः सभी खेताम्बर-दिगम्बर ती्थोकी 
यात्राकों वे गये थे और उनका स्वयं ओखो देखा वर्णन उक्त पुस्तकमे है। 
श्रवण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे छोटते हुए. वे कचनेर, दोलताबाद, देंवगिरि, 


१-अनन्तकीति-ग्रन्थमालामें प्रकाशित “भगवती-आराधना? की विस्तृत भूमिकार्म इस 
टीकाकी प्रशरित दी गई है। 


२ देखो श्रीविजयधर्मंसरिसम्पादित “ प्राचीन तीर्थमालासग्रह ? प्रथम भाग पृष्ठ ११३ १२१ 
ओर आगेके पृछठोंमे हमारा “ दक्षिणके तीयक्षेत्र ” शीर्षक लेख । 
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एलोरा, अहमदनगर और फिर नासिक, तज्यम्बक, तुद्भीगिरिका वर्णन करते 
हैं ओर जो तीर्थ दिगम्बर हैं उन्हे दिगम्बर ही लिखते हैं।वे नासिक और 
तुद्घीगिरिका वर्णन करके भी गजपथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान 
करना पड़ता है कि कमसे कम स० १७४६ तक तो इस तीर्थका अस्तित्व 
यहाँ नहीं था । ह 
तुड़्ीगिरि 
शमों सुग्गीव हणुउ गवयगवक्‍्खों य णीलमहार्णालो । 
णबणवदीकोीडीओं तुंगीगिरिणिव्युदे वंदे ॥ ८ ॥ 

अर्थात्‌ राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानीरू आदि निन्‍्या- 
नवे कोटि मुनि तुड्जीगिरिसे सोक्ष गये | संस्कृत निर्वाण-भक्तिमे लिखा है “ तुग्या 
तु संगरहिती बलभद्रनामा ” | इसमें तुद्धीगिरिसि केवछ बलभद्गके मुक्त होनेका 
उल्लेख किया है | 

वर्तमान क्षेत्र मागीतुड़ी गजपथ ( नासिक ) से लगभग अस्सी मीलपर है। 
वह पास ही पास दो पर्वत-शिखर हैं | उनमेंसे एकका नाम मॉगी और दूसरेका 
ठ॒ड्ी संभवत इस कारण पडा है कि तुद्धी अधिक ऊँचा ( त॒द्ध ) है और दूसरा 
मॉगी उसके पीछे है। मराठीमें “ मोंगे ' का अर्थ पीछे होता है । 

मॉगी-शिखरकी गुफाओमे काई साढे तीन सो प्रतिमाये तथा चरण है और 
ठ॒ुड़ीम छगभग तीस | यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमाये 
साधुओकी हैं जिनके साथ पीछी ओर कमण्डड भी हैं ओर पास ही शिलाओपर 
उन साधुओके नाम भी छिखे हुए है। मॉगीके एक शिलालेखमें वि० सं० 
१४४३ स्पष्ट पढा जाता है | अन्य सब लेख इसके पीछेके हैं| पर मॉगी या 
ठ॒ुड़ी नाम किसी भी पुराने लेखमें नहीं पढा गया । 

मॉगीगिरि अपेक्षाकुत अधिक विस्तीण है ओर उसमें मूर्तियों और शिलालेख 
भी बहुत है, परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड या अतिशयक्षेत्र काण्ड आदिम 
कहीं नहीं मिला | राम-हनुमानकी तपत्याका सूचक कोई चिह्न या लेखादि भी 
उसपर नहीं पाया जाता । है, दोनों पर्वतोके मध्यमे एक स्थान बतलाया जाता है 
कि वहाँ बल्मद्रने कष्णका दाह-सस्कार किया था। पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे 
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विरुद्ध जाता है। उसके अनुसार तो यहाँ राम ( बलमद्र ) का सोक्ष-स्थान सिद्ध 
होता है जब कि यादव बलमभद्गर तो गजपंथसे निवांण प्राप्त हुए हैं । 
यद्यपि यह स्थान पॉच सो वर्षसे सी अधिक पुराना है परन्तु : तुड़ीगिरि 
नामसे और फिर : मॉगीतुद्धी ' के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुई, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता | जैसा कि ऊपर कुहा जा चुका है शीलविजयके 
ससयमें संवत्‌ १७४६ में यह तुद्भीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। भद्दरक विश्वभूषणकी 
पूजाका नाम यदि मांगीतुद्धी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संवत्‌ १७२२ के 
लगभग इसे मेंगीतुड़ी भी कहने लगे थे | 
एक अद्भुत बात यह है कि प॑ं० आशाधर अपने निषश्स्म्िति-शात्रमें राम, 
हनुमान आदिका मोक्ष-स्थान सम्मेदशिखर मानते हैं. | इसी तरह रविषेणाचार्य 
अपने पद्मचरितमे भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं | 
उत्तरपुराणके अनुसार भी सुप्रीव, हनुमान आदि पॉच सो राजाओंके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्राप्त किया है । 
बम्बईके * ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन ' मे एक गुट्का है उसमे द्विज 
विश्वनाथकी एक रचना है जिसमे १३ छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमे गिरनार, शत्रुज्ञ॒य, मगसी-मडन पाश्चनाथ, अन्तरीक्ष, चम्पा- 
पुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पेठन-मुनिसुत्रठ, कुण्डलगिरि, पाली-शातिजिन, 
गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवे छप्पयमे इस प्रकार लिखा है- 
त॒ड्शीगिरिके माहिं सकछ असुरासुर जाणे, 
शास्त्र सकल सिद्धात नाम बलभद्र बखाने | 
सिद्धा बहु मुणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
रेग-सोग संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या || 
बल्मद्रदेवने पूजवा, सकल संघ वंदो बली। 
द्विज विश्वनाथ इम उच्रे, भजो भाव-मन-वच की || १३ ॥ 


१-साकेतमेतत्सिद्धार्थवने श्रित्वा बल्स्तपः | 
शिवगुप्तजिनास्िद्धः सम्मेदेडणुमदादियुक्‌ || ८० || 
२-निर्दग्धभोहनिचयो जैनेन्द्रं प्राप्प पुष्कक जाननिधिम्‌ | 
| > पी ॥। [पु ६ 
निवांणगिरावसिधच्छीशेछः श्रमणसत्तमः पुरुषरविः || ४५--पत १ ३ 
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इसमे भी मेंगी-ठुड़ी नही केवल तुड्जीगिरि नाम है| द्विज विश्वनाथका ठीक 
समय माल्म नहीं हे| सका, पर वे किसी अवीचीन भद्दारकके ही शिष्य थे। 


श्रमणभिरि या ऋष्य॑द्रि 
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अंगानंगकुमारा विक्खापंचद्धकीडिरिखिसाहेया । 
खुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमों तेखिं ॥ ९५ ॥| 
अथोत्‌ भ्रमणगिरिके मस्तकसे अग-अनंगकुमार आदि सांढे पाँच करोड़ विख्यात 
मुनियोका निर्वाण हुआ। 
श्रमणगिरिके अपभ्रंश क्रमशः अश्रवन, सवन, सोन, सोनार्गिरि हो जाते हैं, 
इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनार्गिरि 
हीं श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है | परन्तु इस विषयमे सम्देह करनेकी काफी गुजाइश है। 
निर्वाण-भक्तिका नर्वों पद्म इस प्रकार है-- 
द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेढ़के च वैमारपरवततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च || 
इसके “ऋष्यद्धिकेका अर्थ टीकाकार श्रीप्रभाचन्धने “अ्रमैणगिरी ” किया है। 
अर्थात्‌ इसके अनुसार भी श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु बैमार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उल्लेख होनेसे यह खयाल आता है कि कही यह श्रमणगिरि 
भी वेभार आदि पाँच पव॑र्तोमेते एक न हो । पाठक जानते हैं कि राजणहके पास 
पॉच पर्वत हैं जिनके नाम क्रमशः वेभार, विपुल, उदय, रल और श्रमणगिरि हैं। 
दिगम्परजनडिरेक्टरीमें यहा। पॉच नाम दिये हुए, हैं परत कहीं कहीं 
भ्रमणगिरिको सुवर्णगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है ओर इसका कारण 
श्रमणके अपभ्रश-रूपकी ओर सुवर्णके अपभ्रंशकी प्रायः समानता है । 
श्रीविजयसागर साधुकी संवत्‌ १६६४ में लिखी हुई तीर्थमालामे सुवर्णगिरि 


१ € सवणागिरिवरसिहरे ? भी पाठ मिलता है। 

२ ऐं० प० स० भवनके एक युटकेमें ऋष्यद्धिकेके स्थानपर “रूप्याद्रिके” पाठ दिया है, 
जो विल्कुछ भद्धत है। भ्रमण सोना वनते-वनते चॉँदी बन गया ! 

३ देखो पं० पन्नाछालजी सीनी-द्वारा सम्पादित “क्रिया-कलाप! पृष्ठ २९६ । 
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और संवत्‌ १५६५ की पे० हंससाम-रचित 'ूर्वदेशीय चेत्य-परिपाटी में सोवनर्गिरि 
लिखा हुआ है । ५ 
श्रीयतिवृषभकी “तिलोय-पण्णात्ति में विपुठ, बैमार आदिके साथ ऋषिशैलका 
उछेख है--- 
सुरखेयरमणहरण गुणणामे पचसेलणयराम्मि ( णियडम्मि १ ) 
विउलूम्मि पव्वदवेर वीरजिणो अद्कत्तारो ॥ ६४ ॥ 
चडरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वैमारो । 
णइरिदिदेसाए विडउओ दोण्णि तिकोणट्विदायारा || ६५ ॥| 
षट्खडागमकी वीरसेनस्वामिकृत धवल्यटीकामे भी पंच-पहाड़ियोका उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है--- 
पंचसेलपुरे रम्मे विडले पव्व॒दुत्तमे 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव वदिदे । 
महावीरेग अत्थे कहियो भवियलोयस्स ॥ 
लक्त ललछेखके पश्चात्‌ उक्त अन्थमे “ अन्नोपयोगिनी छोकी ” कहकर निम्न 
लिखित दो प्राचीन कछलोक और भी उद्धृत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामों 
( ऋषिगिरि, वैभार, विपुल, चन्द्र और पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और 
आकारके सम्बन्धमं भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही छोक जयघवलांम भी 
आये हैं -- 
ऋषिगिरिरेन्द्राशाया चतुरत्लो याम्यदिशि च वैभारः | 
विपुलगिरिनेंक्रत्यामुभी त्रिकोणो स्थितो तन्र ॥ 
धनुराकारश्रंद्रों वारुण-वायव्य-सामदिक्षु ततः । 
वृत्ताकृतिरिशान्या पाण्डुः सर्वे कुशाग्रबृत्ता: || 
 श्रीजिनंसनकत हरिवंगपुराणके तृतीय सर्ममें इन पहाडियॉका उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है--- न्‍ 
ऋषिपूरवों गिरिस्तत्र चतुरलः सनिश्चरः । 
दिग्गजन्द्र इवेन्द्रस्य ककुर्म भूषयत्यलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१ देखो श्रीविजयधमंसूरि-सम्पादित 'आ्राचीनतीयमाला-सेग्रह? (प्रथम भाग) पृष्ठ ५ और १७। 
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बेमारो दक्षिणामाशा त्रिकोणाकृतिराश्रितः । 
दक्षिणापरदिग्मध्य विपुलश्र तदाकृतिः ॥ ५४ ॥ 
सज्यचापाकृतिस्तिसो दिशो व्याप्य बलाहकः | 
शोभते पाडुको दृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तेर || ५५ ॥ 
इस उल्लेखंभ चन्द्र स्थानमे बठाहक लिखा है । 
व्यासकृत महाभारतमे भी इन पॉनच पर्वतोंका उल्लेख है | परन्तु नामोमें कुछ 
अन्तर पड गया है--वैहार ( बैभार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यक। 
इनमेका बराह और निर्वाणभाक्ति तथा हरिवशका बलाहक ( बराहक ) एक ही 
हैं ओर ऋषिगिरि तो श्रवणरगिरि है ही । 
बौद्धोंके * चूलदुक्खक्खन्धसुत्त' ” में राजगहके समीपकी ऋषिगिरिकी काल- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतंस निग्गंठ साधु तपस्याकी तीत्र वेदना सह रहे 
थे | अतएव बौद्धोके अनुसार भी राजग़्हके समीप ऋषिरगिरि था जहाँ निर्गन्थ 
मुनि तपत्या करते थे ओर उसीका अपर नाम श्रमणगारे है । 
इन सब उल्लेखौकी देखते हुए ऐसा माल्म होता है कि राजणहके समीपके 
पॉच पर्वेतोमेसे ही एक श्रमणरगिरि होना चाहिए,, वर्तमान सोनागिरि नही । 
वर्तमान सोनागिरि तीर्थ बहुत प्राचीन नहीं जान पडता। सिद्धक्षेत्रके रूपमें 
तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक माल्म होती है | इस समय वहीं ७० 
८० मन्दिरोंका समूह है जिनसे सारा पर्वत ढेंक गया है। परन्तु दो-चारको 
छोडकर शेप सब सौ-सवा सौ वर्षक्रे भीतरके ही बने हुए हैं। वहाँ प्राचीन 
मूर्तियोका प्रायः अमाव है ओर शिव्पकलाकी दृष्टसिति तो शायद एक भी मूर्ति 
ऐसी नहीं है जो कुछ महत्व रखती हो | 
वहँका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है ( अनंगकुमारका नहीं ) । 
उसका जीरणोड्धार वि० सं० १८८३ में मथुराके सेठ लूखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था | उसमे एक गिललेख भी लगा दिया गया है जो किसी जीर्ण मन्दिसके 
शिलालेखका साराश बतलाया गया है| उसकी नकल हम यहाँ देते हैं--- 
मन्दिरसह राजत भये, चद्रनाथ जिनइंस | 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पैंतीस ॥॥ 


'०५०-+क-नन-मम-मकानन-नम-म ५ ++++3«+&-+--नननन ५ ५५जनना++नन+++--ामननाननन पतन नयन-नकनननननननमनमनम- नम मऊ फनी ननज-नी न «3 सम 33+3 33333. >>-जनज+न+3त3०-> “कक ८333->क-नन-ननननन--न>«»»»»क-_-+>>क 


१ देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराहुल साहृत्यायनद्वारा अनुवादित * बुद्धचयों ! पृष्ठ २४० ।« 
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मूलसंघ अर गण करो ( हो ), बलात्कार समुझाय । 
अ्रवणसेन अरु दूसरे, कनकसेन दुइ भाव ॥| 
बीजक अक्षर बॉचके, कियो सु निश्चय राय | 
और लिख्ये तो बहुत सो से| नहिं परये। लखाय || 
द्वादश सतक वरूतरा, पुन्यी जीवनसार | 
हे पारसनाथ-चरण तेरे तासो विदी ( धी ) विचार ॥ 
इसमें बतछाया गया है कि सवत्‌ ३३५ पोष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिला- 
लेख था ओर उसमें मूलसंघ बल्त्कारगणके श्रवणसेन-कनकसेन, दो भाइयेका 
उल्लेख था | परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्राप्ति न हो तब तक उसके विषयमे 
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझमें 
नहीं आती कि जीणोद्धार करानेवालछ्ेने इतनी महत्तपूण वस्त॒को सुरक्षित क्यो 
नहीं रखा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ १ नये लेखके साथ वह भी 
तो सुराक्षित रह सकता था। 
मूल लेखमे जे| मूलसघ और बलात्कारगणक्रा उल्लेख बतलाया जाता है उससे 
उसके संवत्‌ ३३५ के होनेमे पूरा सन्देह है | क्योंकि विक्रमकी चौथी शताब्दीमे 
बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था | इसके सिवाय चौथी शताब्दिकी लिपि इतनी 
दुष्पाग्य होती है कि जीर्णोद्धार करनेवालोंके द्वारा वह पठी ही नहीं जा सकती थी। 
हमारा अनुमान है कि मूल लेखमे सवत्‌ सं० १३३५ होगा जो अस्पष्टताके 
कारण या टूटा होनेके कारण स» ३३५ पढ लिया गया है। और वह लेख पूरा 
नहीं पढा गया, इसे तो उक्त सायश लिखनेवालेने स्वीकार भी किया है। 
तेरहवीं चोदहवीं शतान्दिकी मूर्तियोँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रान्तमे 
और भी अनेक मिले हैं। उक्त साराशमे ही पाइवनाथके पद-तछके एक लेखका 
समय सं० १२१२ दिया है। भ्रमणसेन और कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक 
सुनियोके मालूम होते हैं । 
यह जाननेका कोई साधन नहीं है कि तेरहवी शताब्दिमँ इस स्थानकों श्रमण- 
गिरि कहते थे या नहीं और जब्ब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक 
इस क्षेत्र॒का श्रमणगिरि होना और निर्वाण क्षेत्र होना संशयास्पद ही है । 
यह बात भी नोट करने छायक है कि सोनागिरिके आसपास देवगढ, खजराह्म, 
आदि स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढमे तो गुप्तकाछ तकके लेख मौजूद हैं । 
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शिव्पकला भी वहॉँकी अपूर्व है जब कि सोनागिरिमें यह कुछ भी नहीं है। 
प्राचीनताका एक भी निदर्शन वहाँ प्राप्य नहीं । 
सोनागिरि गोपाचछ ( ग्वालियरके ) के भद्दाकका एक शाखा-पीठ है जो 
गोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अत: इस शाखा-पीठकी स्थापनाके 
लगभग ही इस तीथकी नीव डाली गई होगी | 
रेबा-तटके तीथ 
दहमुहरायस्स खुआ कोडी पंचद्धम्नुणिवरँं सहिया । 
रेवाउहयाम्मिं तीरे णिव्वचाण गया णमो तेसि॥ १०॥ 
रबाणइएण तीरे पच्छिमभायस्मि सिद्धवरकूटे 
दो चक्की दृह कप्पे आहुड्यकोडिणिव्युदे वंदें ॥ ११ ॥ 
रेघांतडम्मि तीरे संभवनाथर्स केवलुप्पत्ती । 
आहुड्टयको डीओ' निव्चाण गया णम्मों तेखि | 
रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकसे लेकर खंभातकी खाडी तक १७७० मील 
लम्बी है। जब तक स्थानोका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तट्के 
तीर्थ कहीं कहाँ थे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता | पहली गाथामे रेबाके 
दोनों किनारोसे सांढे पाँच कोटि मुनियोका निर्वाण होना लिखा है जिसमे दशमुख 
राजा ( रावण ) के पुत्र प्रधान थे और दूसरी गाथा रेबाके पश्चिम (या 
दक्षिण ) भागके सिद्धवर्कूट्स दो चक्रवर्ती और दद कन्दर्ष या का्मदेवोंका सिद्ध 


१ किसी किसी अतिमें “ रेवाउहयतडस्गे ? पाठ हैं। २ * रेबातडम्मि तीरे ? भी 
पाठ मिलता है। 

३ ओपन्नालाल सरस्वती-भवनके गुट्केर्म * दव्खिणभायम्मि ? पाठ है । 

४ यह गाथा उक्त सरस्वतीभवनके गशुटकेमें हे | क्रियाकलापके सम्पादकने भी इसको 
टिप्पणमे दिया हैं । 


५ स्वर्गीय रायवहादुर डा० हीरालालजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका 
राजा था वह सुदूर दक्षिणमें नही किन्तु अमरकटक (नमंदाके उद्दमत्थान ) के पास थी । 
इसके लिए उन्होंने अपने लेखोंम अनेक प्रमाण दिये हैं | न्मंदाके तट्से रावणके पुत्रोंका 
मोक्ष जाना इस सभावनाका पोपक है । 
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होना बतलाया है। इसमें भी स्थानका निर्देश नही है कि वह कहें था, छि 
स्थानका नाम भर दिया है । 

किसी किसी प्रतिम ( सबसे नहीं ) रेवातटपर सम्भवनाथ तीथ॑ड्डरकी केवल 
ज्ञानकी उत्पत्ति बतलाई है और उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोका 
निर्वाण बतलाया है | 

संस्कृत निर्वाण-मक्तिमे इन निर्वाण-स्थलोंका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि विन्ध्या- 
चल रेवाके किनारे किनारे बहुत दूरतक चला गया है ओर उसमे “ विन्ध्ये ” पद्‌ 
दिया है, इसलिए इनका अन्तर्मांव अवश्य हो सकता है। 

प्रारम्मिक गाथामे दशमुख राजाके पुत्रोके नाम नही है कि वे कोन कौन थे | 
इद्रजीत और क्रुम्मकर्णका निर्वाण तो आंगेकी एक गाथामे “ चूलगिरि * से 
बतलाया गया है। 

दूसरी गाथामे निर्दिष्ट किया हुआ “ सिद्धवस्कूट ' इस समय बड़वाह ( इन्दोर ) 
से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और गजपन्थके समान इसकी 
स्थापनाका इतिहास भी बहुत पुराना नही है | इसके सश और विधाता भी एक 
भद्दारकजी थे जिनका नाम महेंद्रकीति था और जो इन्दौरकी गद्दीके अधिकारी थे | 
उन्होंने ओकारेवरके राजोको प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की और सबत्‌ 
१९५० के लगभग इस क्षेत्रक्री नीव डाढठी | उस समय अजमेरस निकलनेवालि 
* जैनप्रभाकर ” पत्रमे, जिसके सम्पादक शायद छोगालालजी बिछाछा थे, यह 
प्रकाशित हुआ था कि नर्मदाकी धाराके हट जानेसे ओकारेश्वरके पास पुराने 
मन्दिरोके कुछ अवशेष निकल आये हैँ और यह अनुमान किया गया है कि यहीं 
निर्वाण-काण्डका सिद्धवरकूट था। सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सूरजमल 
मोदीन माघ सुदी १५ स० १९५१ से एक मन्दिरका जीर्णोद्धार कराके उसकी 
प्रतिष्ठा कराई । उसके बाद अन्य दो मसदिरोका भी जीणोंड्ार हुआ और 
धर्मशालायें आदि बनाई गई। 

मंदिर अवश्य जीण-शीर्ण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है 
इसका और कोई पुष्ठ प्रमाण नही है 

सवत्‌ १७४६ में तीथ्थयात्राकों निकलनेवाले श्रीशीलविजयजीने अपनी 


पीननन--- 


१- यह राजा भिलाछा जातिका है और इस वशका अधिकार सन्‌ ११३५ से 'अवतक 
ओंकारेश्वरपर चला भा रहा है । 
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£ तीथमाला में नर्मदांके पासके तमाम जैन-अजैन तीथॉका वर्णन लिखा है। पहले 
शैवोके मान्धातका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूट्से बहुत ही पास है, वे 
खंडवा ओर बुरहानपुरकी तरफ चले जाते है, खंडवाके दिगम्बर जैनोका वर्णन 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते | इससे माल्म होता है कि 
उस समय इस तीर्थंका अस्तित्व न था। 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमे भी इस तीथका नाम नहीं है। 

चूलगिरि 
चडवाणीवरणयरे दक्खिणभाय[स्मि चूलागेरिखिहरे । 
इंदाजियकुंसयण्णों णिव्वाण गया णमों तेसिं॥ १२ 

अथीत्‌ बडवानी नगरसे दक्षिणकी ओर चूलर्गिरि-शिखरसे इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि 
मुनि मोक्ष गये । 

वर्तमानमें बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे छगभग ९० मील है और एक 
छोटी-सी रियासतकी राजधानी है । दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार चूलगिरिमे २२ 
मन्दिर हैं । मन्दिरोंके जीर्णोद्धारत समय वि० से० १२३३, १३८० और 
१५८० है | प्रतिष्ठाचा्येकि नाम नन्दर्कीति ओर रामचन्द्र हे | एक अत्यन्त 
विशाल प्रतिमाके कारण इस तीर्थकोी ' बावन-गजा ' कहने लगे हैं । 

दि० जैन डिरेक्टरोंमे लिखा है कि बड़वानी नाम पुराना नहीं है | छठगभग 
४०० वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था, पीछे किसी समय बड़वानी हुआ 
होगा । वहॉँकी रंगाराकी बावड़ीके एक लेखसे ऐसा ही माल्म होता है। परन्तु 
हमारी समझ बडवानी नाम चार सो वषेसे तो अधिक पुराना है, क्योकि 
निर्वाण-काण्डकी स्चनाका ठीक समय निश्चित न होनेपर भी वह छह-सात सौ 
वर्षते कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हां, सम्मव है कि सिद्धनगर 
बड़वानीके ही आसपास कहीं हो और वहीं सिद्धवरकू० भी रहा हो | 

श्रीरविपेणाचार्यके पद्मचरितके ७८ वें पर्वमे यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत- 
मेघनाद आदिने लंकाम ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमे निर्वाण-स्थानका उल्लेख 
नहीं है । उत्तरपुराणमे भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नही बतलाया है परन्तु 
सुप्रीव, हनुमान, बिभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सम्मेदशिखर 
लिखा है | यदि “ आदि ” शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो 
फिर उनका मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए । 
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द्रोणगिरि 


फंलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइमुरणिंदा णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ १७४ 

अर्थात्‌ फलहोडी आ्रामके पश्चिम भागमें जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे 
गुरुदतादि मुनि मोक्षकी गये | 

इस समय बुन्देलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पर्व॑त 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है | सेंदपा आममे एक मन्दिर ओर द्रोणगिरिपर 
२४ मन्दिर हैं। मूलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १५४९ की प्रतिष्ठा की 
हुई है | शेप सन्दिर और ग्रतिमांय आधुनिक हैं । पासमें कोई फलहोडी नामका 
आम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमे द्रोणगिरिका 
उल्लेख हो । 

श्वेतास्ब॒र सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीथ जोधपुर स्थासतरम समेडताके पास 
फलहोड़ी या फलछोधी नामका है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रमवूरिके विविध तीये- 
कल्पमें (वि० १३६४-८९ ) इस प्रकार किया गया हे---““ अत्यि सवालक्ख- 
देसे मेडतयनगर्समीवठिओ वीरभवणाइनाणाविहंदेवाल्याहिरामो फलबद्धीनामगामे 
तत्य फलवद्धिनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तुंगसिहर चिद्दद |” सन्देह होता है कि 
कही उक्त फलोधी ही किसी समय दिगम्बर-तीर्थ न रह्य हो | 

मेटगिरि 
अच्चरूपु रचरणयरे इसाणे भाए मेढगिरिसिहरे । 
आहुद्ठयकोडीओ णिव्याण गया णमे तेसिं ॥ १६ 

अथातू अचलपुर नगरके इशान भागंमे भेढमिरि-शिखरस सादे तीन करोड़ 
मुनियोका मोक्ष हुआ । मेढगिरि मेध्यगिरिका अपम्रेश मालूम होता है | मेध्य 
शब्दका अथ पवित्र है। बोद्धधर्मके ' उपाल्सित्त ” ( बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९ ) से 
दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यका उल्लेख आया है। 
आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य ओर मेढगिरि एक ही हों | 


१ ओपन्नालाल-सरस्वती-भवनके शुटकेमें यह गाथा नहीं है । 
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सस्क्ृत निर्वाण-भक्तिमे ९ प्रवरकुण्डलमेढ़के च ” पाठ है और उसकी टीकामे 
श्रीप्रमाचन्द्राचार्यने खुलासा किया है  प्रवरकुण्डले प्रवर्मेढ़के च । 

इस समय बराडके एलचपुरसे १२ मीलूपर जो 'मुक्तागिरि' है; वही सिद्धक्षेत्र 
भेढगिरि बतछाया जाता है। परन्तु यह समझमे नहीं आता कि मेढगिरिका मुक्तार्गिरि 
नाम कैसे हो गया। न तो इन दोनों नामोमे कोई उच्चारण-साम्य है और न 
अर्थ साम्य | | 

रा० ब० डाक्टर हीरालालके “लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड 
बरार मे मुक्तागिरिके लेखोका उछेख करते हुए. लिखा है कि वहाँ ४८ 'मन्दिर हैं 
जिनमे कोई ८५ मूर्तियां हैं । उनमेसे अनेकॉपर संवत्‌ है जिनसे वे सन्‌ १४८८ 
(सें० १५४५ ) से लगाकर १८९३ (स० १९५० ) तककी तिद्ध होती हैं । 

अमरावतीसे खरपी नामक गॉव तक पक्की सडक गई है ओर वहेँंसि लगभग 
तीन मील मुक्तार्गिरे है | इस खरपी गॉवमें कारजाके भद्टारक पद्मनन्दिकी समाधि 
है जिनका समय वि० सं० १८७५ है । दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी 
गद्दीपर, जो मान्यखेटकी गद्दीकी शाखा थी, ३६ भट्दारक हो चुके हैं। 
संवत्‌ १५०० के छगभग यह गद्दी स्थापित हुई थी। मुक्ताग्रिरिके प्राप्त छेखोमे 
कोई भी वि० सं० १५४० के पहलेका नहीं है। सम्भव है, कारजामें पट्ट स्थापित 
होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि की गई हो ओर अचलपुर (एलचपुर ) 
के ईशानकोणमे इस स्थानकी स्थिति होनेसे ही निर्वाणकाण्डके अनुसार इसे 
मेढ्गिरि समझ लिया गया हो | 

अचलापुर या अचलपुर एलूचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ठ प्रमाण यह है कि 
आचार्य हेमचन्द्रको अपने प्राकंत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययंके लिए एक सूत्रकी 
ही रचना करना पडी है---' अचलपुरे चलो. ' अचलपुरे चकार-लकारयोव्यत्ययो 
भवति अलचपुरं ॥ २, ११८। हेमचन्द्रके समयमें जो अलचपुर कहा जाता था, 
वही अब एलूचपुर कहा जाने लगा है। 

डा० हीरालालके कथनानुसार तीवस्खेड्मे एक ताम्र-पट मिला है जो अचल- 
पुरम लिखा गया था | उसमें राष्ट्रकूट राजाओका उलेख है ओर वह शक संबत्‌ 
५५३ (वि० सं० ६८८ ) का है । इससे मालूम होता है कि बहुत प्राचीन- 
कालसे एछचपुर अचलपुर नामसे विख्यात है | 

२१४ 
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न्थु [पा 4] 
न्थु-गिरि 
वंसत्थलवरणयरे पच्छिम भायस्मि कुंधुगिरिखिहरे । 
कुलंदेसभूसणमुर्णी णिव्याण गया णमो तेसि ॥ १७ ॥| 
अथात्‌ वशस्थलूपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुथुगिरिके शिखरस कुलभूषण 
ओर देशभूषण मुनिका निवाण हुआ । 
निर्वाण-भक्तिम इसका नाम नहीं आया है | “ वंसत्थलूम्मि णयेर ” और “ बंस- 
त्थलवर-नियडे ” दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें “ वंसत्थलडरणियडे 
( वंदस्थलपुरनिकट ) पाठ होना चाहिए,। श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरित ( पर्व 
४० ) में वहेंकि राजाको वंशस्थलपुरेश कहा है ओर उस स्थानकों वंशस्थरू' | 
चशस्थलके पास बीसोका घना जगल था जिसका नाम वंशधर थो। इसी वंश- 
गिरिपर रामचन्द्रने जिनेन्द्रके सहरलों चेत्य बनवाये | इससे मालूम होता है कि 
वशस्थलूपुरके समीप वशरणिरिपर चेत्य और चेत्याल्य बने थे और वहींपर 
कुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दशांम वंशमिरि ही कुन्धुगिरि 
होगा | यर्याप पद्मपुराणमें उसे कुन्धुरगिरि कहाँ नहीं कहा है | 
पद्मचरितम आगे चलकर चालीसवे पवमें लिखा है कि रामके द्वारा चैत्य 


१--वशस्थलपुरेशश्र महाचित्त: सुरप्रभः । 
सलक्ष्मणं सपत्नीक पद्मननाभमपूजयत्‌ ॥ २ ॥| 
२---नानाजनोपमोग्येषु देशेषु निहितेक्षणो । 
धारो कऋ्रमेण सम्प्राप्तो पुरं वंशस्थल्युतिं || ९ ॥| 
३---अपश्यता च तस्‍्यान्ते वशजालातिसंकर्ट | 
नगं वंशधरामिख्य मिलेयं,भुवमुद्गतं || ११ ॥ 
छायया तुड्गश्वड़ाणां यः सन्ध्यामव संततं | 
दधाति निर्लराणा च हसतीव च शीकरेः ॥ १२ ॥ 
तन्न बंशगिरो राज ( ज्ञा? ) रामेण जगदिन्दुना 
ह निर्मापितानि चेत्यानि जिनेशाना सहलशः || २७ ॥ 
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बननेंस इस तुड्ध पर्वतका नास रार्मागारि प्रसिद्ध हुआ है!। वंशस्थलूपुर्मे 
रहते रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आगे कहीं स्थान बनाकर रहनेको 
कहते हैं | इस प्रसंगमे कहा है कि कर्णरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमाचित 
करनेवाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए, दुर्गम है | रामगिरिसे चल 
कर दक्षिणामाधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों भाई 
कणरवा नदीपर पहुँचे । 

इस सब वर्णनसे कुन्धुगिरि इस समय जहेँ माना जाता है वहाँ नहीं होना 
चाहिए, | क्योकि वर्तमान कुन्धुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता | 

पद्मपुराणके उक्त रामगिरिका वर्णन हरिवंशपुराणमे भी है कि वहाँ कुछ 
दिन आरामंस रहकर वे पुरुषश्रेष्ठ ( पाडव ) कौशल देशमें पहुँचे और वह भी 
कुछ महीने रह कर रामागीरे गये जो पूर्वकालमे रामलक्ष्मण-द्वारा सवित था और 
जहाँ पर्वतपर रामचन्द्रने सैकड़ों चेत्यालय बनवाये थे | 


यह कौशल दक्षिण कौशल या महाकौशल होगा जो गोदावरी और महानदीके 
बीच पूर्वकी ओर है | आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकोशल्मे ही है। रामचन्द्र भी 
चित्रकूट्स चल कर इसी महाकीशलमे आये होंगे | इसके आंगे ही दडकारण्य 
शुरू होता है । 

चीनी यात्री हुएनत्साग कलिंगकी राजधानीसे तीन सो मील चल कर कौशल 
राजमें पहुँचा था| उसने इस राज्यका घेरा एक हजार मील बताया है। 
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१---रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेब्मानि विधापितानि । 
निर्नेश्वशाद्रिवचः स तस्माद्वविप्रमे रामगिरिः प्रसिद्ध! ॥ ४५ || 
२---नद्याः कर्णस्वायास्तु परतो रोमहर्षण । 
श्रूयंत दण्डकारण्यं दुर्गम क्षितिचारिभिः || ४० ॥ 
३--विश्रम्य तत्र ते सोम्या दिनानि कतिचिश्सु्। 
याताः क्रमेण पुन्नागविषय कोशलामिघं ॥ १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सोख्येन सासान्कीतिपयानपि | 
ग्राप्ता रामगिरि प्राग्यों रामलक््मणंसवितः ॥ १८ ॥ 
चैत्यालया जिनेन्द्राणा यत्र चन्द्राकंभासुराः | 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरो ॥ १९ ॥---सगे ४६ ॥ 
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इसके उत्तरम उजेन, पश्चिममें महाराष्ट्र, दाभिणमें आन्त्र और कलिंग और पूर्व 
उदीसा था। अथात्‌ तापी नदी तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नादेड, छत्तीसगढके 
रतनपुर और मद्दानदीके उद्धमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी। 
हमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका शमगिरि ही यह रामगिरि होगा | 
इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पढ़ता हैं। कर्णरवा नदी शायद 
महानदी ही । 
छत्तीसगढके सरणुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामगिर माना जाता 
है| यह लक्ष्मणपुर गॉवस १२ मील है | इस टेकरीपर कई गुफार्य हैं और बडे 
बटे पत्थरोंसे बनाये हुए मन्दिरोंके अवशेप हैँ । एक गुफांम देहजार वर्ष पहलेके 
प्राचीन चित्र भी हैं । 
श्री उग्रादित्याचायने अपना ( कल्याणकारक ” नामक वेशद्यकन्मन्थ भी शायद 
इसी रामगिरिपर रचा था--- 
वेंगीशनिकालिंगदेशजननप्रस्तुत्यसानृत्कट 
द्यदतृक्षलतावितानानिरतेः सिद्धेश्न विद्या 
सर्वे मंदिस्कंदरापमगुदाचेत्यालयालक्ृते 
समये रामगिराविद विराचितं शात्त्र द्िते प्राणिनाम ॥ 
इसमें रामगिरिके लिए जे विशेषण दिये हैं, गुद्दा-मन्दिरशं और चेत्यालयोंकी 
जो बात कही है, वह भी इस रामगिरिके विपयमे ठीफ़ जान पढ़ती है। उग्रा- 
दित्यकफे समय भी वह सिद्ध और विद्यापरोेंसे सेवित एक तीर्थ जैसा ही 
गिना जाता था। 
इस सत्र बातेंकि प्रकाशरम हम इस निर्णयपर पहुँचते हैँ कि कुलभूषण-देशभूषण 
मुनिका मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं महाकोंशलम 
ही होगा | 
इस समय कुथरलगीरे निजाम-स्टय्म है ओर बारसीं टाऊन रेलवे स्टेशनसे 
लगभग २१ मील दर है | वहँपर मुनियोके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं । 
दिगम्बर जेन-डिर्टर्रके अनुसार ये दर्सों मंदिर वि० से० १९३१ के बादके 
बने हुए हैं। देशभूषण-कुलभूपणके मोदिरके विपयर्म लिखा है कि इस प्राचीन 
मंदिरका जीर्णोद्धार ईंडरके भद्दारक कनककीर्तिने स>» १९३२ में कराया था। 
प्राचीन मदिस्के या मूल नायककी प्रतिमाके लेखादिका कोई उल्लेख नहीं है । 
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ु कोटि-शिला ह 
जसहररायस्स सुआ पंचसयाई कलिगंदेसस्मि । 
कोडिसिलाए कोडिम्मुणी णिव्वाण गया णमो तेखि॥ 

« अर्थात्‌ यशोधर राजाके पॉच सी पुत्र और दूसरे एक करोड मुनि कोठिशिला- 
परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिल्ा तीथ कलिंग देशमे है | परंतु जिनप्रमतूरिने अपने 
विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देशमें बतलछाया है ओर पूर्वाचायोंकी कुछ 
गाथायें भी उद्धत की है जिनमेंसे एकमे कहा है कि एक योजन विस्तार्वाली 
कोटिशिला है और वह दशा पर्वतके समीप है | वहाँ छह तीथकरोके तीथ्थोंमे 
अनेक करोड मुनि सिद्ध हुए हैं। एक और उद्धुत गाथामे कहा है कि उक्त 
'शिलाको वासुदेव (कृष्ण )ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके 
नारायणोने उसे छत्नके समान ब्रिल्‍्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गर्दन 
तक, हुदय तक, कठि तक, ऊझू तक और जानु तक लठाई थी। 

, हरिबशपुराणके ५३ वे सममे भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन है और उसका 
विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चोडा बतलाया है| पहले तिपृष्ठ 
नारायणने बेंहिंसे उठाकर ऊपर फेक दी थी, द्िप्रष्ठने मूद्धों तक, स्वयभुवने 
कृष्ठ तक, थुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कि तक, 
दत्तकने जंघा तक, लक्ष्मणंन घुटनो तक ओर अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार 
अंगुल उठाई | पद्मपुराणके अडतालीसवे पवमें मी कोटि-शिलाका और उसका 
लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन है ) परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थोमे वह कहाँ थी 
इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है ) 
तीथकल्पके कत्तो उसे मगधमे बतलते है परन्तु पूर्वाचार्योकी जिन गाथाओंको 





१---इह भरतखित्तमज्ञे तित्थे मगहासु अत्यि काडिसिला | 
अज वि जे पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्खेहिं | २॥ 
--कोटिशिलाकल्प 
२--जोअणपिहुछायामा दसन्नपव्ववसमीबि कोडिसिला | 
जिणछक्कतित्थसिद्धा तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी || १५ ॥ 
३---छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उञरे कडीहइ ऊरूसु। 
जाणू कहमवि जाणू णीया स वासुदेवेण || १८ ॥ 
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वे उद्धृत करते हैं उनमें दग्गार्ण पर्वतके समीप बतलाया है। दणार्ण मालवेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दणार्ण या धसान नदी बहती दे और जिसकी राजघानी 
विदिशा या मिलसा थी | कालिदासन मेघदूतमे मेघकी उत्तरकी ओर जानेका 
सार्ग बतलाते हुए कहा है कि नर्मदा ओर विन्ध्यके उस ओर दशार्ण देश 
मिलेगा जिसकी राजघानी वेन्रवती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक 
दगार्ण देश और दणार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशा्ण पर्वतका नहीं 
मिला। सम्भव है, दगार्ण नदी जिस पर्वतसे निकलती है उसीका नाम 
दशार्ण पर्ब॑त हो । 

निर्वाण-काण्डर्स कोटिनशिला कलिंग देश?म बतलाई है | करलिंग और मगघका 
सामजस्य इस तरहसे हो सकता है कि उस समय ( अगोकके बाद ) कलिंग 
मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधर्म द्वी गिना जाता होगा | 

महानदी, गोदावरी और पूर्वीधाट तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कॉलिंग 
था | यह उडीसाके दाल्षिणमें था। 

वोद्धोंके 'चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्त में राजगृहके समीप ऋषिगिरिकी काल-गिलाका 
वर्णन आता है जहाँ बहुतसे निम्नेग्थ साधु तपत्याकी तीत्र कट्-वेदना सहन कर 
रहे थे | सम्भव है, तीत्र वेदनाके कारण बौद्धोनि कोटि-शिलाका ही काल शिला 
कह दिया हो ओर यदि यह ठीक हो तो जिनप्रभसूरिका मगधरम कोटि-शिला 
तीर्थका बतलाना ठीक हो सकता है । ब्रह्मचारी गीतल प्रसादजी गजाम जिलेके 
मालती पर्वतका कोटिशिला बतलाते हैँ, परन्तु इसके लिए, कोई विशेष आधार 
उनके पास नहीं है | गंजाम (मद्रास) कलिंगर्मे नहीं माना जा सकता । 

यह आश्रय है कि दिगम्बर ओर अ्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोद्वारा इस समय 
किसी भी स्थानमं यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना जाता और बिल्कुल ही भुला दिया 
गया दे । 
रोसेन्दी-गिरि 
पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच | 
रिस्सिंदे गिरिखिहरे णिव्याण गया णमों तेसि ॥ 


१ देखो 'बुद्धचर्या? पु० २३० | 
२ ९ मद्रास व मैसूर आनन्‍्तके प्राचीन जेन-मारक ? पृष्ठ १०-१३ । 
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अर्थात्‌ पाश्वनाथके समवसरणमे वरदत्तादि पॉच मुनियोका मोक्ष हुआ | परन्तु 
रेसिन्दीगिरि कहां था, इसका कोई निर्देश नहीं है। 

उत्तरपुराण, पाश्वनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-अ्न्थोमें तो पाश्चनाथके 
समवसरणका रोसैन्दीगिरिसे होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि 
मुनियीके मोक्ष जानिका । प० पतन्नालालूजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापमे इस 
गाथाकी पहली पंक्ति * पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपंचरिसिपमुहा _ इस प्रकार 
दी है--परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है | साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि 
यों तो बरदत्तका सोक्षस्थान भी  तास्डर'में कह दिया गया है । संभव है एक ही 
नामके दो मुनिराज रहे हैं। । 

उक्त गाथाकी दूसरी पाकति क्रिया-कलापके पाठमे ' गिरिसिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण 
गया णमो तेसिं ” इस तरह है---अथोतू गिरीशेन्द्रके शिखरसे । बम्बईके गुठकेमे 
भी यही पाठ दिया है। यद्यपि अत्यन्त प्रचालित पाठ ' रिश्सिंदे ' ही है। फिर भी 
यदि यह ठीक हो तो यह हिमालयका पँयायवाची हो सकता है | संस्कृत निर्वाण- 
भक्तिमें * सह्याचले च हिमवर्त्याप सुप्रतिष्ठ | कहकर हिमवत्‌ पर्वतकी मोक्षस्थान 
माना है। 

अब ' रिल्लिन्दे ” पाठ पर विचार करना चाहिए,। समवतः शुद्ध पाठ रिस्सदि' 
होगा जो “ ऋष्यद्रि'का प्राकृत-रूप है। परन्तु इसे श्रमणगिरिका पर्यायवाची 
कहना कठिन है | 

इस समय नेनागिर क्षेत्रकी रोसन्दीगिरि बतछाया जाता है। यह स्थान मध्य- 
प्रदेशके सागर जिलेकी इंशान सीमांके पास पन्ना रियासतमे है । 

नैनागिरि रेसिन्दीगिरि केस बन गया, यह समझमे नहीं आता | 

दिगम्बर जैन डिरक्टरीके अनुसार पर्वतपर २६ ओर तलेटीमे ६ मन्दिर हैं । 
पर्वतपर मुख्य मन्दिर अयान्सनाथका है, जो सवृत्‌ १७०८ का बना बतछाया 
गया है और उसका जीर्णोद्धार संवत्‌ १९२१ में हुआ है। शेष सब मन्दिर 
१८४२ के बादके बने हुए हैं| इन मौन्दिरोमे या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख 
नहीं है जिससे इसके रेसिन्दीगिरि होनेकी पुष्टि होती हो--वहाँकी सभी स्वना--- 
सभी संष्टि पिछले सो डेढ सो वर्षोकी है। 

भैया भगवतीदासजीने निर्वाणकाण्डका सवत्‌ १७४१ में भाषानुवाद किया 
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था | उसमे उन्नीसवी गाथाका अनुवाद इस प्रकार है---“ समवसरन श्रीपास 
जिनंद, रेसन्दीगिरि नेनानद । “” सो कही इस रेसेन्दीगिरिके विशेषण 'नैनानन्द'के 
कारण ही तो नैनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है। 

पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीकामे “ऋषप्यद्रि' का अथ्थ 
६ श्रमणर्णिरि ” किया है और श्रमर्णागीरे पश्च पर्व॑तोमेंसे एक है, तब फिर यह 
ऋष्यद्रि ओर कोन-सा है ! ु 

इसका उत्तर चाहे जो हो, परन्तु नेनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है। 

इस लेखमें पाठकीने देखा होगा कि निर्वांणकाण्डमे जिन स्थानोंसे जिन जिन 
मुनियोका मोक्ष जाना लिखा है, दुसरे गन्थेमं कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या 
विरुद्ध लिखा है | इस विषयमे यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
बहुत पहलेस ही अन्थकत्ती आचार्यो्म कथा-सम्बन्धी मत-भेद रहा है। उदाहरणके 
तौरपर पद्मपुराणका रामचरित और उत्तरपुराणका रामचरित उपस्थित किया जा 
सकता है । हरिवशके नेमि्चारित और उत्तरपुराणके नेमिचरितमे भी अन्तर है। 
ऐसी दशामें निर्वाण-काण्डके विषयमे यही कहा जा सकता है कि उसके कर्ता 
उक्त दो परम्पराओमेंसे किसी एकके माननेवाले होगे ओर यह भी संभव है कि 
उक्त दोके सिवाय और भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने 
किया हो । 

परिशिष्ठ 
(१) ; 

इस लेखको समाप्त कर चुकनेंके बाद बम्बईके ऐलक पन्नाछाल सरस्वती-भवनमे 
हमें € तीर्थाचन-चन्द्रिका ' नामका अन्थ प्रात्त हुआ | यह  श्रीवादिमत्तमातंग- 
मर्दन-जिनवाणीविछासिनी-भुजंगम-नायक-कविकुल-तिलक गुणभद्वाचार्य का बनाया 
हुआ है और सस्कृत वृत्तोमे है। इसमे तीन उच्छूवास और १७३ पद्म हैं | पहले 
उच्छवासमें विपुलाचलूपर उपस्थित होकर राजा श्रेणिकका तीथोंके सम्बन्धमे प्रश्न 
करनेका वर्णन है, दूसरेमे तीथोंका और तीसरेमे तीर्थाचके माहात्म्यका | दूसरे 
उच्छवासंमे तीर्थकरोंके गर्भ-जन्म, दीक्षा, तप और निर्वाण-कल्याणके स्थानोके 
नाम-निर्देश-मर हैं ओर कोई बात ऐसी नही है जिससे वे स्थान कहाँ थे, इसका 
कोई पता लग सके | 
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दूसरे उच्छवासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निर्वाण-प्षेत्र इस प्रकार 
बतलाये हैं--- 
सम्मेदशिखरं शतन्रुजयो गजपथस्तथा | 
ठुंगीगिरिद्रोंगगिरिहिमिवत्सह्मपर्वती || ५२ ॥ 
ऋष्यद्रिकी ब्न्ध्यागिरिपाना ( £ ) पोदनपत्तन । 
विपुल्ायद्विश्चूलगिरि! गिरितीद्धाद्रेकूटकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पृथुसारो मेढ़काख्यो गिरिः स्वरणगिरिस्तथा । 
ऊजयन्तस्तारबरं केलासो वृषदीपकम || ५४ ॥ 
ह बैमारपर्व॑तश्रम्पापुरी दण्डात्मकस्तथा । 
ि मोक्षतीर्थान्यमून्यत्न जिनानामात्मयोगिनाम्‌ || ५५ ॥ 
अन्थकत्तीने न तो कोई स्वना-समय दिया है ओर न अपनी गुरुपरम्परादिका 
ही उल्लेख किया है । ग्रन्थकी प्रतिलिपि प॑० शंकरछाल चोबेने वि० स० १९८५ 
भे की है, परन्तु जिस प्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है इसका कोई निर्देश 
नही किया है | इसालिए ग्रथकत्ताका समय अज्ञात ही रह जाता है। इसमें एक 
अंडे मजकी बात देखी | दूसरे उच्छवासमें भगवान्‌-राजा श्रेणिकको लक्ष्य कर उनके 
तीर्थसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते-देते एक जगह कह बैठते हैं--- 
इत्यादीनि च केवल्य-शानकल्याणसश्रयाः | 
अथोत्तरपुराणेडन्यन्मदुक्ते पश्य विस्तर || ५० ॥ 
अंतः पर नराधीश विद्धि निवांण-संश्रयान्‌ । 
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मीस्वयवृता: ॥ ५१ ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌, इत्यादि ( ऊपर कहे हुए. ) तीर्थ ज्ञानकव्याणके हैं । इनके 
सिवाय अन्य जो हैं उन्हें मेरे कहे हुए, उत्तरपुराणमें विस्तारंस देख लेना ! 
अगवान्‌ शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझसे छगमग डेढ हजार वर्ष 
बाद सवा जानेवाल है | ग्रंथकर्ता भी शायद इस घुनमें रचना-प्रसंग भूल बैठे हैं 
कि उन्हे श्रद्धा पाठकोपर यह प्रभाव डालना है कि में वही गुणभद्र हूँ जो 
उत्तरपुराणके कर्त्ती हैं | परन्तु ग्रन्थकी बिल्कुल तीसरे दर्जजी रचना स्पष्ट बतछा 
रही है कि भगवानिनसेनके शिष्य गुणभद्वाचार्यकी रचनाके गुणोकी उसमे गन्ध 
भी नहीं है । और यह “ अष्टादशभाषावाराविल्यापिनी-धुजग के अनुकरणपर अपने 
आप पसन्द कर लिया गया और अपने नामके साथ जोड़ा हुआ टाइटल 


जे 
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४ जिनवाणीविलासिनीभुजंगम ” तो बहुत ही भद्दा है। जिनवाणीको विलासिनी 
बतलाकर उसका जार बनना बडी भारी धृष्टता है। 


(२) 


इस लेखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगस्वन्दजी नाहटाका जेनापैद्धान्त-भास्कर 
( भाग ६ किरण ३ ) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि “ क्या पावागढ दिगम्बर 
तीर्थ है ! ” उस लेखमे उन्होंने जो कुछ लिखा उसका साराश यह है--- 

१ धोलकाके महाराजा वीरघवछकी आज्ञास तेजपाल मन्नीने गोधराके राजा 
घूघुलपर आक्रमण किया । विजय-प्रापेके बाद घोलका लोय्ते हुए उन्होंने पावक- 
गिरिकी नेसार्गक शोभा देखकर विचार किया कि इस पर्वबतकोी जैनमन्दिर्से अलं- 
कृत कर तीर्थरूप बना दूँ और तब उन्होने वहाँ आश्चर्यकारी “ सर्वतोभद्र ” नामक 
अहँत्पासाद बनवा दिया । इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है। 

पं० छाल्चन्दजीने “गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय ” नामक पुस्त- 
कमे लिखा है कि उक्त मन्दिरकी मूर्तियोकी कुछ ब्वेताम्बर जैन कारणवश कुछ 
वर्ष पहले वहेंसि उठा छाये ओर वे बडोदाके “ दादा पार्श्वनाथ ” के मन्दिस्मे 
स्थापित कर दी गई | इसके बाद पावागढके उक्त श्वेताम्बर मन्दिर्की दिगम्ब- 
रियोने अपने अधिकारमे ले लिया । 

३ तेरहवीं, पन्द्रहबीं, सोलहवीं और अठारहवीं सदीक कई उल्लेख ऐसे हैं जिनसे 
मालूम होता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमे पावकगढकी बहुत महिमा रहा है और 
वह शतन्रुजयके जोडका तीर्थ समझा जाता था। 

४ ९ हमोरे तार्थक्षेत्र . शी्षंक लेखके अनुसार यह सबसे प्राचीन दिगम्बर 
प्रतिमा स० १६४२ की है| किसी प्रमाणसे इसका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं 
होता | अतः इसकी दिगम्बर तीर्थरूपमे स्थापना अर्वाचीन ही प्रतीत होती है। 

अब नाहटाजीके उक्त लेखपर “ मेरा निवेदन ' यह है-- 

भाई नाहटाजीके हम कृतज्ञ हैं । उन्होंने अपना उपयुक्त लेख प० 
लालचन्द्‌ गॉघीकी लिखी हुई “ गुजरातना वीर्मन्त्री तेजपालनो विजय ” नामक 
जिस गुजराती पुस्तकके आधारसे लिखी है उसको भी सेंगाकर हसने पढा। उसमें 
इस प्रकारके बीसो पुष्ठ प्रमाण दिये गये हैं, जिनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
जाती है कि कमसे कम विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके बादसे पन्द्रहवी शताब्दीतक 
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इेताम्बर-सम्प्रदायमें पावकगढ बहुत ही प्रख्यात रहा है और उसपर समय-समयपर 
अनेक जैनमन्दिर बनते रहे हैं | उस समयके बहुतसे छोगोंकी दृष्टिमे तो वह 
पालीताना या शर्नु॑जयकी जोडका तीथ रहा है| सुप्रसिद्ध जैन मत्री तेजपालका 
समय वि० से० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है। शायद उन्होने सबसे 
पहले पावकगठपर “ सर्वतोभद्र ” नामक विशाल जैन सन्दिर बनवाया और तभीसे 
इ्वेताम्बरूसम्प्रदायमे वह तीथेरूपसे प्रस्यात हुआ | इसके पहले भी वह ब्वेताम्बर तीथ॑ 
था, इस ग्रकारका कोई प्रामाणिक उल्लेख अभी तक हमारे देखनेमें नही आया । 

हमने अपने लेखमें यही लिखा है कि वहेके प्रतिमा-लेखोंस अथवा और किसी 
प्राचीन लेखसे पावागढका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता | परन्तु उसका यह 
अर्थ नहीं है |कि ख्वेताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले 
पूज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मान्दिर वहाँ न थे । 

वहेँके दिगम्बर-मन्दिरोंमे वि० सं० १६४२ से १६६९ तककी प्रतिष्ठित 
प्रतिमाये तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिस्क्टरीके अनुसार पॉचबे फाटकके 
बादकी एक भीतपर जो प्रतिमा उत्कीर्ण है वह वि० सें० ११३४ की है। इससे 
क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहोपर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मन्दिर थे १ 
पं० लाल्चन्दजी बडोदेम रहते हैं | पावागढ वहोँसे समीप है | परन्तु जान पडता 
है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जॉचि-पडताल नहीं की ओर अनुमानसे ही 
उन्होने अपना निर्णय दे दिया है । 

ऐसे अनेक स्थान ओर तीर्थ हैं जहाँ दोनो सम्प्रदायोके मन्दिर सेकड़ो-हजारो 
वर्षोसे चले आये हैं | तब यह क्यो न माना जाय कि पावागढमे दिगम्बर मन्दिर 
भी पहले थे ? मत्रिवर तेजपाछका समय ऐसा नहीं था कि दिगम्बर-श्रेताम्बर एक 
स्थानपर प्रेम-भावसे न रह सकते हो । उसके पहले ओर बादमे मी गुजरातर्मे 
दिगम्बर सम्प्रदाय रहा है और उनके धर्मस्थान रहे हैं, इसके सेकडों प्रमाण दिये 
जा सकते हैं| 

पावागढसे छगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गोधरा नामका नगर है। पूर्व 
कालमे यह स्थान विशाल और समृद्ध था | वहाँ चालक्यनेरेश कृष्णके राज्य-काल- 
में माथुरसघके आचाये अमरकीतिने वि० स० १२७४ में  छक्षम्मोवएस 
( घटुकमोपदेश ) नामक अपम्रश अन्थकी रचना की थी। इस अन्थमें बहोँके 
ऋषभ-जिनेशके विशाल जैनमन्दिस्का उल्लेख है--- 
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रिसहो जिणेसहा तहि चेईहरु, तुगु सहासोहिड ण॑ ससहरु । 
दंसणेण जसु दुरिउ विलिजडइ, पुण्णहेड ज जणि मण्णिजड || 

अथोत्‌ वहाँ ऋषम-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोभित ओर चन्द्रमा जैसा 
४ जेत्यगरह ” था जिसके दर्शनसे पाप विलीयमान हो जाते हैं और जिसे लोग 
युण्यका हेतु मानते हैं | 

गोधराके जिस राजा घूघुलकी तेजपाल मन्नीने पराजित किया था वह सम्भवतः 
अमरकीर्तिलिखित चाल॒क्य कृष्णगाजका ही उत्तराधिकारी था। इस विजयके बाद 
हीं तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था और फिर उसके 
बाद पावागढ जाकर सर्वतोभद्र | जिस समय मंत्री तेजपालने गोधरामे स्वेताम्बर- 
मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वह ऋषभ जिनेशका दिगम्बर-सन्दिर 
मौजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढमे भी स्वंतोभद्र जिनालय- 
के पहले कोई दिरगम्बर-मन्दिर रहा हो ! खासकरके पॉचवे फाटकके बादकी उस 
भीतमे उत्कीण स० ११३४ की प्रीतिमाका खयाल रखते हुए, | 

जब पावागढकी तलेटीका विशाल नगर चेंपानेर बख्ाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उथरू-पुथल होनेके कारण जब वहाँ कोई न रहा, तब यह स्वाभा- 
विक है कि वहोँके मन्दिर खण्डहरोमे परिणत हो जायें और कुछ लोग प्रतिमा- 
ओंको भी अपने साथ ले जायें। श्रेताम्बरोके समान दिगम्बरोंने भी यही किया 
होगा। गरज यह कि पावागढको उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा ओर 
सन्दिर दोनोंके पडे रहे होगे | 

इसके बाद ऐसा जान पढता है कि श्वेताम्बर भाइयोंने तो डक्त स्थानकों 
बिलकुल भुला दिया, परन्तु दिगम्बर नहीं भूठे और वि० स० १९३७ मे भद्ा- 
रक कनककीतिंकी दीष्ट इस ओर गई और उनके उपदेशसे दिगम्बर मन्दिरोंके 
उद्घधारका प्रारम्भ हो गया । बहुत करके कनककीर्तिजी ईडरकी गद्दीके भद्दरक थे | 

अबंस छगभग २७ वर्ष पहले सन्‌ १९१२ के मार्च महीनेके अन्तम मेने 
चावागढकी यात्रा की थी और अपनी उस यात्राका विवरण जैनहितेषी ( भाग ९, 
अं० १२ ) में प्रकाशेत किया था। उसके नीचे लिखे अशकी पढकर पाठक 
देख सकते हैँ कि उस समय भी मुझे यह भास हुआ था कि उक्त स्थानपर पहले 
अताम्बर मन्दिर रहे होगे ओर इस बातकों मैने छुपाया नहीं था | 

“ छासिया तालाबके मार्गम दाहिनी ओर एक जैन मन्दिर है। इसकी नये 
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सिरेसे मरम्मत की गई है | इसमे जो मुख्य प्रतिमा है वह जीणोंड्धार करानेवाले- 
ने सं० १९६७ में स्थापित की है। शेष दो प्रतिमा पुरानी है | एक तो से० 
१६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है 
और दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवाल्द्वार सं० १५४८ मे प्रतिष्ठा 
कराई हुई है | दूसरा एक मन्दिर और भी पासमें है। उसकी मरम्मत की गई 
है। उसमे एक काले पाषाणकी प्रतिमा है। वह सं० १६६२ की है । वादिभूषण 

भद्टाककन उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी । ग्रतिष्ठा करानिावांछ अहमदाबादके एक 
हूमड़ श्रावक थे | पर्वतपर सब मिलाकर १० जीण मन्दिर हैं, इनमेंसे तीनका 
तो जीणोंद्धार हो गया है और एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है | 
तीसरा-चोथा मन्दिर दाहिनी तरफ घराशायी हो रहा है | इसे हमने भीतर घुसकर 
देखा तो सादूम हुआ कि गर्भालयकी दो चौखणओपर तो गणेशकी मूरतियाँ हैं 
ओऔर उत्तर तरफकी बाहरी दीवालपर जो तीन मूर्तियों हैं वे खेताम्बर सम्प्रदायकी 
हैं। उनकी भ्रुजाओंमें बाजू-बन्द और हाथोंमे ककण हैं | आसनमे हाथीका चित्र 
है । इसके आंगे एक विराट्‌ मन्दिर घराशायी हो रहा है | इसमें नन्‍्दीश्वरद्वीपके 
समान चारों ओर ५२ जिनाल्‍लय थे । इसी जगह सेठ चुन्नीलाल हेमचन्द्र जरीवालिन, 
मातदिर बनाकर वीर नि० सें० २४३७ मे प्रतिष्ठा कराई है | आगे बडे मन्दिस्के 
सामने एक छोटी-सी देहरी है । यह अभी हाल ही बनी है | इसमे जो चरण है 
उनकी स्थापना स० १९६७ मे हुई है। इस देहरीकी पीठपर कहींका एक 
पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमे ऋद्धि-सिद्धि-युक्त गणेशजीकी 
मूर्ति है। बंढे मन्दिस्मे बड़ी प्रतिमा और छोटी-छोटी प्रतिमोर, परढा ( सोला- 
पुर ) निवासी शेठ गणेश गिरिघरकी हैं और तीन जो पुरानी हैं वे ऋमसे 
१६४५, १६६५, और १९६९ की हैं | यह मंदिर बहुत विस्तारम था और 
प्राचीन मालूम होता है। मरम्मत केवल बीचके भागकी कर छी गई है | इसके 
पास ही दो मन्दिर और थे जिनमेसे एकका तो मकान-सा बना लिया गया है। 
इस समय उससे पर्वतके मन्दिरोंकी पूजा करनेवाले पुजारी रहते हैं। और एक. 
बिल्कुल नामशेष है---दालान यो ही पड़ी है। मन्द्रके पास ही तालाब है। 

८ यहँसे कालिकाकी टोॉकपर चढना होता है | इसकी सीढियोमे जो पत्थर 
लगाया गया है वह पहाड परसे ही संग्रह किया गया है | यह देखकर हमें खेद 
हुआ कि इन सीब्योमे मामूली पत्थर समझकर छह-सात जैन मूर्तियों छूगा दी 
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जई हैं । ये मूर्तियां बहुत करके स्वेताम्ब॒र-सम्प्रदायकी हें, क्योकि उनमें छगोटका 
चिह्न दिखाई देता है। 

८ यद्यपि इस समय पर्वतपर कोई इ्वेताम्बर मन्दिर नहीं है और खवेताम्बर- 
सम्प्रदायके यात्री भी यहाँ नहीं आते हैँ, तो भी मालूम होता है कि यहाँपर पहले 
इवेताम्बर-मन्दिर अवश्य रहे होंगे ओर ये प्रतिमाये उन्हीं मन्दिरोकी होंगीं। 
पावागिरिको खवेताम्बर-सम्प्रदायर्म मालूम नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं। 

इतने समयके बाद नाहठाजी और पं० छालचन्दजी गॉधीकी कृपासे यह मालू्स 
हुआ कि पावागढ सिद्धक्षेत्र न होनेपर भी खेताम्बर-सम्प्रदायका बहुत विख्यात 
तीर्थ रहा है और अब काल-माहात्यसे बैल्कुल शेप हो चुका है । खण्डहरोकी 
दुर्दशाका पार नहीं रहता । वहेँकि कीमतीसे कीमती शिल्प-कला पूर्ण पाषाणोंका 
डपयोग लोग ऐसी बेदर्दीके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढके 
मन्दिरोंके अवशेषका जिस तरह सीढियोर्म उपयोग हुआ है उसी तरह और न 
जाने किन किन कार्मोमे हुआ होगा | उपयोग करनेवाल्ककी नजरम तो वे एक 
मामूली पत्थरस ज्यादा महत्त्व नहीं रखते | 

ऐसा माल्म होता है कि दिगम्बर-सवेताम्बर मन्दिरोके साथ-साथ पावागढपर 
हिन्दू मन्दिर भी रहे होंगे और उनकी गणेशकी मूर्तियोका उपयोग जैन मान्दिरोंका 
जीणौद्धार करानेवालाने भी किया है। 

यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करानेवालॉने ब्वेताम्बर 
मन्दिरके पत्थरोका भी उपयोग किया हो | परन्तु यह निश्चय है कि ख्ेताम्बर- 
प्रतिमाओका उपयोग न किया होगा, क्योंकि खेताम्बर-प्रतिमाएँ, सहजमे ही 
'दिगम्बर नहीं बनाई जा सकती | 


दक्षिणके तीथ्थक्षेत्र 
[ वि० सं० १७४० के लगभगके एक याज्रीकी दृष्टिम ] 


हमारे अन्थ-भण्डारा और घरोमे न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पडी हुई 
है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है | बहुत-से अन्य-भण्डारोकी 
नाममात्रकी सूचियों मी बन गई हैं, परन्त सूचियों बनानेवारलोकों शायद वह 
दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सके और उसको महत््व 
दे सकें | इसके लिए जरूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय | 

लगभग २७-२८ वर्ष पहले में सोनागिर गया था और वहाँके भद्दारकजीसे 
मिला था। वहोंके अन्थ-भण्डारको देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। भण्डार 
दिखलानेसे उन्होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखाया भी नहीं--- 
आज-कलर आज-कलछ करके टाल दिया। उसी समय मेंने उनके पास 
एक पुरानी बही देखी ओर एक बस्तेमे चँधे हुए कुछ कागजु-पत्र | वहीं 
सो-सवासो वर्षकी पुरानी थी । उन दिनों भद्दयरक और उनके शिष्य पंडित या 
पाण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनर्मे रहनेवाले स्थानोंका सालम कमसे कम एक बार 
दौरा करते थे ओर अपना बँघा हुआ टेक्स वसूछ किया करते थे । उक्त बहीमें 
लन स्थानोकी सिलसिलेबार सूची थी ओर प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुखि- 
योंके नाम भी लिखे थे। किस शिष्यके अधिकारमे कहेँसे कहाँ तकका क्षेत्र है, यह 
भी उससे माल्म हो जाता था। मैंने अपने गाँवका और उसके आसपासके परिचित 
स्थानों तथा मुखियोका नाम भी उसमें देखा | मुखिया वे ही थे जिनके नाम मैंने 
अपनी दादीके मुँहसे सुन रक्ख थे। कहीं कहीं टेक्सकी रकम मी लिखी हुईं थी । 

बस्तेम कुछ सुन्दर सचित्र चिंद्वियोँ भी थीं जो जन्मकुण्डलियोके समान काफी 
लम्बी और गद्यपयमय थीं। वे गजरथ-प्रतिष्ठाएँ करनेवालोकी तरफसे लिखी हुई 
थीं। उनमें प्रतिष्ठा करानवालेके वशका, स्थानका, वहोंके मुखियोका, राज्यके 
शोर्य-वीर्यका ओर दूसरी आनुषगिक बातोंका आतिशय्य-युक्त वर्णन था। कुछ 


२२४ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





चिट्दियों शिष्योद्वारा उनके गुरु भद्धारकोके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ 
सस्कृत और कुछ देशी थी | मैंने चाह्य कि उन कागज-पत्नोकी अच्छी तरह देख- 
कर कुछ नोट्स ले ढूँ, परन्तु भट्टारकजीने दूसरे समयके लिए ठाल दिया और 
फिर में कुछ न कर सका | 

इसके बाद मेने सन्‌ १९१६ में मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित “विभप्ति- 
त्रिवेणी' देखी, जिसमे तीन जैन साधुओ द्वारा अपने गुरुओंके नाम लिखी हुई 
बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण तीन सेस्कृत चिंट्ियोँ छपी है, जिनसे उस समयकी 
( बि० स० १४८४ की ) अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बातोंपर 
प्रकाश पडता है। उस समय जैन साधु जब किसी स्थानमे चातुर्मास करते थे तब 
अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तृत पत्र लिखकर भेजते थे और वह “विज्ञप्ति! 
कहलाती थी । 

विभ्प्ति-त्रिवणीको और भद्दारकजीके बस्तेकी उक्त चिंहियोंको देखकर मुझे 
विश्वास-सा हो गया है कि इस तरहकी अनेक चिंद्चियोँ हमोरे भण्डारोमें-विशेष 
करके वहाँ, जहाँ भद्दारकोंकी गादियों रही हें---पडी होंगी और प्रयत्न करनेसे वे 
सग्रह की जा सकती हैं | उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड 
सकता है। 

स्वर्गीय “ गुरुजी ” प० पन्नाछालजी वाकलीवालने आरासे प० जयचन्दजी, 
दीवान अमरचन्दजी और कविवर बृन्दावनजीकी जो चिट्ठियों प्राप्त की थीं वे 
प्रकाशित हो चुकी हैं. । सभी जानते हैं कि वे कितने महत््वकी हैं । 

हमारा अनुमान है कि अधिकाश तीक्क्षेत्रोके सम्बन्ध भी हमारे भण्डारों 
और निजी अथवा घरू काग्रज-पत्रोमं बहुत-सी सामग्री मिल सकती है । उस 
समय लोग बड़ी बड़ी लम्बी तीर्थ-यात्रेथ करते थे ओर चार चार छह छह 
महदीनोमें घर छोट्ते थे | उनके साथ बिद्वान्‌ ओर त्यागी-जती भी रहते थे | 
डनमेसे कोई कोई अपनी यात्राओंका विवरण भी लिखते थे | प्राचीन शुट्की 
और पोयियोमें ऐसे कुछ विवरण मिले भी हैं | ब्वेताम्बर-सम्प्रदायके सुरभषित 
और खुब्यवस्थित पुस्तक-मण्डारोंसे जब ऐसे अनेक यात्रा-वर्णन उपलब्ध हुए हैं, 
तब दिगम्बर भण्डारोंगे भी इनके मिलनेकी काफी सभावना है | 

१ आत्मानन्द-जैनसभा, भावनगरद्वारा प्रकाशित । 

२ देखो, जेनग्रन्थरत्नाकर-कार्याल्यद्वारा अकाशित  वृन्दावन-विछास ? । 
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इस लेखमे में ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिचय दिया जाता है ) हमारे 
तीथक्षेत्र ' नामक लेखमें एक दो जगह “ तीरथमाछा ” नामकी एक पुस्तकसे 
कुछ प्रमाण दिये गये हैं | उसके कर्ता श्रीशीलविजयजी श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
तपागच्छीय संबेगी साथु थे और उनके गुरुका नाम पं० गिवविजयजी था। 
उन्होंने पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओके तीथोंकी पैदल यात्रा की 
थी और जो कुछ उन्होने देखा सुना था उसे, अपनी गुजराती भाषामे पद्मबद्ध 
कर दिया था | इसके पहले भागमे ८५, दूसरेमें ५५, तीसरेमे १७३ और 
चोथेमे ५५ पद्म है | प्रत्येक भागके प्रारम्भमे मंगलाचरणके रूपमे दो दो तीन 
तीन दोहे ओर अन्तमें चार चार लछाइनोंका एक एक “कल्स  है। शेष 
सब चोपाइयों हैं । 

पूर्वके तीर्थोंकी यात्रा उन्होंनेबि० स० १७११-१२ मे, दक्षिणकी १७३१- 
३२ में, पश्चिमकी १७४६ में ओर उत्तरकी शायद १७४८ में की थी। 
£ शायद ? इस लिए, के पुस्तकके पद्म-भागम सवत्‌ नही दिया है, परन्तु अन्तकी 
पृष्पिकांम लिखा है--- “ संवत्‌ १७४८ वरभत्रे मागसरमांस शुक्लपक्ष त्रयोदशी 
तिथौ सोमवासेर लिखितम्‌ | ”” 

स्व० श्रीधर्मविजयसूरिनि वि० स० १९७८ में * प्राचीन तीर्थमालछा-सम्रह 
नामका एक सग्रह प्रकाशित किया था । । उसमे भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छोटी-बढ़ी पचीस तीथमालाये हैं। शीलविजयजीकी तीर्थमाछा भी उसीमे 
सग्रहीत है । 

यो तो यह समस्त पुस्तक ही बडे महत्त्वकी है, परन्तु हम इसकी दक्षिण 
यात्राके अंगका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे । क्योंकि यह अंश 
दिगम्बर सम्प्रदायके' पाठकीके लिए. अधिक उपयोगी है| अबसे लगभग ढाईसों 
वर्ष पहलेके दक्षिणके तीथों और दूसरे घर्म-स्थानोंके सम्बन्धमे इससे बहुत सी बाते 
मालूम होगी | 

'स्वय ब्वेताम्बर होने पर भी लेखकने दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके 
तीथोंका श्रद्धा-मक्तिपूवक वर्णन किया है ओर उनकी बन्दना की है। 

१ यह ऊँसककी लिखी या लिखाई हुईं पहली ही प्रति माह्म होती है और उच्त 
प्रति ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने आदरी प्रति थीं। 

२ श्रीयशोविजय-जैनग्रवमाछा, भावनगर-द्वारा प्रकाशित । मूल्य र॥ ) 
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पृथ्वी-श्रमणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्हेंने एक गाथा उद्धृत 
की है--- 
दिसह विविहचरियं जाणिनइ दुलजणसजणविसेसोा | 
अप्पाणं च किल्जइ हिंडजइ तेण पुहवीए ॥ 
अर्थात्‌ू--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनें। ओर सजमनोंकी 
विशेषता जाननी चाहिए | इसके लिए, पृथ्वी-प्रमण आवश्यक है। 
इस पुस्तक जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर भी बहुत-सी बांते सुनी-सुनाई भी लिखीं हैं, जैसा कि उन्होंने स्‍्व्य एक जगह 
कहा है--- 
जगमा तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत झमाल | 
पमणीस दीठा सामलया, सुणता अमी-रसाल ॥ ३ ॥ 
अथवा-- 
दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा | १०८ ॥ 
अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्भ वे नमंदा नदीके परले पारसे करते हैं और 
वहींसे दाक्षिण देशमें प्रवेश करते दें । 
नदी निंदा पेलि पार, आव्या दष्यिणंदेसमझारि | 
मानधाता तीर्थ तिहा सुण्यु, शिवधर्मी ते मानि घणुं ॥ 
मान्धाताके विपयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हें वे 
आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह 
नोट करने लायक बात है कि सान्धाताका उछेख करके भी लेखक “सिद्धवरकूट 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं ओर इसका कारण यही जान पडता है कि उस 
समय तक वह सिद्धवस्कूट नहीं माना जाता थो | 
बुरहानपुरमे चिन्तामाणि पाश्चनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
सुपाश्वनाथके मन्दिर हैं और बंडे-बंढे पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 
ओसवालवंशंके भूषण “ छीतू जगर्जीवन ” नामके सघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
णहिणीका नाम “ जीवादे * है | उन्होंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू, गोडी 
गया है । देखो पृ० २०६ 
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( पार्ब्बनाथ ) और श्ुंजयकी यात्रा की है | प्रीतिष्ठाय की है। वे सघके भक्त 
और सुपात्र-दानी हैं। दूसरे धनी पोर्बाड वंशके सारंगघर ” संघवी हैं, जिन्होंने 
संबत्‌ १७३२ में बडी भारी ऋद्धिकि साथ चेत्यबन्दना और मालवा, मेवाड़, 
आबू, गुजरात तथा विमछाचल ( श्नुजय ) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको 
सफल किया है। तीसेरे हैं दिगम्बर-धर्मके अनुयायी “ जैसछ जगजीवनदास ” नामके 
बढ़े भारी धनी, जिनकी शुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं। उनकी 
तरफसे सदात्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खच किया जाता है। 

इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलढाना ) है। वहँकि शान्तिनाथ भगवानको 
प्रणाम करता हूँ | वहेंसि देवलघाट चढ़कर बरारमे प्रवेश किया जाता है। 
द्वेवलगॉवमे पहुंचकर मेने नेमीश्वर भगवानको प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र 
तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं--- 

हवि सघलि दीगम्बर वर्सि, समुद्रसुधी ते घणूं उल्हर्सि | १२ ॥ 
फिर “ अन्तरीक्ष पाश्चनाथ ” का वर्णन करते हैं--- 
शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझरो वासिम सुविलास | 

आगे इस तीर्थके विषयमे एक दन्‍्तकथा लिखी है |कि रावणका भगिनीपति 
खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक बार वह वनविहारकों 
निकला और मन्दिर भूल गया | तब उसने बालू और गोबरकी एक प्रतिमा 
बनाई और नमेकार मन्त्र पढकर उसकी प्रतिष्ठा करे आनन्‍्दसे पूजा की | वह 
प्रतिमा यद्यपि वज्र-सहश हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका आविनय न करे, 
इसलिए, उसने उसे एक जल कूपमे विराजमान कर दिया और वह अपने नगरको 
चला आया। 

इसके बाद उस कुएके जलसे जब “ एलगराये 'का रोग दूर हो गया, तब 
अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए ओर उनकी महिमा बढने लगी | पहले तो यह प्रतिमा 
इतनी अधर था कि उसके नीचेंसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
केवल एक धागा ही निकल सकता है ! 

१ वासिम सिरपुरसे १० मील दूर है । 

२ जिसे राजा “ एल ? कहा जाता है शायद वही यह * एलगराय ? है। आकोलाके 
गेजेटियरमें लिखा है कि एल राजाको कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरमें नहानेते अच्छा 
हो गया । उस सरोवरमें ही भन्तरीक्षकी प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था । 


पु + हे 
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इसके आंगे छूणार गाँव और एलजपुरी अथीत्‌ एलिचपुरका उल्लेखमात्र 
करके कारजा नगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यह सबका सब उद्धृत 
कर दिया जाता है--- 


एलजपुर कारजानयर, धनवतलेक वसि तिहां सभर | 
जिनमन्दिर ज्योती जागता, ठेव दिगबरकरि राजता | २१ ॥ 
तिहा गच्छनायक दीगबरा, छत्र-सुखासन-चामरघरा | 
श्रावक ते सुद्धधरमी वसिइ, बहुधन अगणित तेहनि अछइ ॥ २१२ ॥ 
बंघरवालवग-सिणगार, नामि संघवी भोज उदार | 
समकितघारी जिनने नमइ, अवर धसरमस्यू मन नवि रमइ ॥ २३॥ 
तेहने कुले उत्तमआचार, रात्री भोजननों परिहार । 
नित्यई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरइ॥ २४ ॥ 
पंचामृत अभिषेक्र धगी, नयणे दीठी ते म्हि भणी। 
गुरु सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार || २५ ॥| 
संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करि आब्हाद | 
करनाटक कुकण गुजराति, पूरब मालव ने मेवात ॥ २६॥ 
द्रव्यतणा मोटा व्यापार, सदावत पूजा विवहार । 
तप जप क्रिया महोच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा || २७ | 
सवत सात सतरि सही, गढ गिरनारी जात्रा करी | 
* छाख एक तिहा घन वावरी, नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
हेममुद्रा संघवच्छल कीओ, लब्छितणों छाहो तिदा ढीओ। 
परविं पाई सीआलिं दूध, ईषुरस उंनालि सुद्ध ॥ २९ ॥ 
अलाफूलिं वास्या नीर, पंथीजननि पाई घीर | 
पचामृत पकवाने भरी, पोर्षि पात्रज भगति करी ॥ ३० ॥ 
भोजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी शानी घणा । ' 
अजुन संघवी पदार्थ (१ ) नाम, शीतलछ सघवी कारें शुभ काम ॥ ३१ ॥॥ 
इसका साराश यह है कि कारजामे बडे बडे धनी छोग रहते हैं और 


१-लोणोर बुलढाना जिलेमें मेहकरके दक्षिणमें १२ मील्पर है। वरारमें यह गॉव सबसे 
प्राचीन है। इसका पुराना नाम विसद्षेत्र है। 


5 


5 
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प्रकाशमान जैन-मन्दिर हें जिनमे दिगम्बरदेव विराजमान हें। वहाँ गच्छनायक 
( भद्टारक ) दिगम्बर हैं, जे छत्र, सुखासन ( पाछकी ) ओर चँवर धारण करते 
हैं | झुद्धधर्मी श्रावक हैं, ।जिनके यहाँ अगणित धन है । बंघेर्वाल वंशके श्गार- 
रूप भोज-सघवी ( सिघई ) बडे ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन 
भगवानको ही नमस्कार करते हैं| उनके कुछका आचार उत्तम है। रात्रि-भोजन- 
का त्याग है। नित्य ही पूजा-महेत्सव करते रहते हैँ | मगवानके आगे मोतियोका 
चौक पूरते हे ओर पचामृतसे अमिषेक करते हैं। यह मैने आँखों देखकर कहा है । 
गुरु स्वामी ( भद्दारक ) ओर उनके पुस्तक-भडारका पूजन करते हैं। उन्‍होंने 
संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये और आह्ादपूर्वक बहुतसे 
तीथीकी यात्रा की । कर्नाटक, कीकण, गुजरात, पूर्व, मालवा और मेवाइसे 
उनका बडा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनकों शोभा देनेवाले सदावते, 
पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हें। सबत्‌ १७०७ 
में उन्होंने गढ गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, सेनिकी मोहरोंसे 
संघ-वात्सलय किया और एक लाख रुपया खर्च करके धनका ' लाहा ” लिया | 
प्रपाओ ( प्याऊ ) पर शीतकालमे दूध, गर्मियोंमे गन्नेका रस ओर इलायची- 
वासित जल पन्थियोंको पिछाया और पात्नोको भक्तिपूवक पचामृत पक्कान्न खिलाया। 
£ भोज सघवी के पुत्र अजुन सघवी ” और “शीतल सघवी ” भी बड़े दाता, 
विनयी, ज्ञानी ओर शुभ काम करनेवाले हैं । 

इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह शब्नुजयके तुल्य है ओर 
वहीँ चोबीस तीर्थकरोके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं--- 

हृवि मुगतागिरि जात्रा कहु, शेत्रुंजतोलि ते पण लहुं । 
ते ऊर्परि प्रासाद उत्तग, जिन चोबीसतणा अति चग ॥ 

इसके आगे सिंधषेडि, पातूर, ओसाबुदर्गारि, कल्याण, और बिदर शहरका 
उल्लेख मात्र किया है, सिर्फ पातूरमे चन्द्रप्रभ और शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको 
बतलाया है--- 


१ इस “ स्वामी ? गब्दका व्यवहार कारजाके भद्दारकोंके नामोंके साथ अब तक होता 
हैं; जैसे वीरसेन स्वामी । 


जे ३ 
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सिंघेषेडि आबो पात्र, चन्द्रप्रम जिन शाति सनूर । 
ओसाबुर्दार्गारे गढ कल्यॉँग, सहिर बिर्धर प्रसीद्धं ठाण || 
इसके आगे तैल्गंदेशके भागनगर गलकुंड्रें ( गोलकुडा ) का वर्णन है! 
लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुठुबशाहका राज्य है । 
उसकी सेनाँमेँ एक छाख घुडसवार और नो छाख सिपाही हैं | गोलकुडामे 
छत्तीसहजार वेश्याये हैं और रातदिन नाच गान हुआ करता है'। यहोंके श्रावक 
धनी, दानी, शानी, और धमीत्मा हैं। मणि, माणिक्य, मूँगेके जानकार (जौहरी) 
और देव-गुरुकी सेवा करनेवाले हैं । 
वहाँ ओसवाल वशके एक “ देवकरणशाह ” नामके बडे भारी धनी हैं, जे 


१ महाराष्ट्रीय शानकोशके अतुसार जब॒जानोजी भोसलेने निजामभलीको परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए लाचार किया था, तब पेशवा खय॑ तो शिन्दखेडमें रह गया था और 
विश्वासराव तथा सिन्धियाकी उसने ओरगाबाद भेज दिया था। इसके वाद साखरखेंडमं बडी 
भारी लड़ाई हुई ओर निजाममली परास्त हुआ (ई० सन्‌ १७०६ ) | इसी शिन्दखेडका 
शीलविजयजीने उछेख किया है। यह बरारमें ही हे । २ आवा वरारका ही कोई गॉव होगा। 

३१ आकोछा जिलेकी बालपुर तहसीरुका एक कस्वा। इसके पासके जगलमें कई गशुफाये 
ओर एक जैनमन्दिर भी है । संभव है, वह चन्द्रप्रभ भगवानका दी हो । 

४ यह जायद ९ ऊखलद ” अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम स्टेट रेलवेके मीरखेल स्टेशनसे 
तीन चार मील है , यह स्थान पहाड़पर है, इसलिए  गिरि ? कहा जा सकता हे । 

७५ कल्याणकी आज कल ८ कल्याणी ? कहते है | यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान हैं। चालक्य-नरेश सोमेब्वर (प्रथम ) ने यहाँ अपनी राजधानी 
स्थापित की थी। सन्‌ १६५६ में यहोँके गढ़ या किलेकी औरइजेबने फतह किया था । 

& यह निजाम राज्यका जिला “वेदर्‌” है । ७ हेदराबादसे पश्चिम पॉच मीलपर वसा 
हुआ पुराना शहर । इसीका पुराना नाम भागनगर था । 

< यह कुनुवशाहीका अन्तिम बादशाह अवृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७२ में 
गोलकुंडेकी गद्दीपर बैठा था । सितम्बर १६८७ में औरगजेबने गोलकुंडा फतह किया और 
अवृहसनकी गिरिफ्तार किया। ९ इन संख्याओंम कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। 
ओऔ० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित “ मुगलू--साम्राज्यका क्षय और उसके कारण ” नामक 
अन्थके अनुसार इस शहरमें बीस हजार वेश्याये और अगणित शराबघर थे । 
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चिन्तामणि चेत्यमे प्रतिदिन जिनपूजा ओर संघ-वात्सल्य करते हैं। उनकी ओरसे 
सदावर्त है। वे दीन-ढुखियोके लिए कल्पवृक्ष है। राजा उन्हे मानते हैं । 
£ उऊदयकरण ” ओर * आसकरण ” सहित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धि, गवरहित और गुरुभक्त | उनके गुरु अंचल गच्छके हैं | वहाँ आदिनाथ 
ओर पार्श्वनाथके दो मन्दिर हैं | एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बड़ा है । 

इसके आगे लिखा है कि कुल्पाकपुर-संडन माणिक-स्वामीकी सेवा करनी 
चाहिए | वहेंकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीर्थका उद्धार 
राजा इंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३२६० शिवमन्दिर 
बनवाये ओर इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर | इन मन्दिरोका विस्तार एक 
कोसका है, जहें पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं । 

इसके आगे द्रविड देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गजीकीट, सिकाकीलि और 
ओर चंजी चजाजरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चोंदी और रूनोंकी 
अनेक प्रतिमाये हैं । 

आगे जिनकाची, शिवकाची ओर विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेसे जिनकाचीके 
विषयमें बतलछाया है कि वह स्वर्गोपम जैनमन्दिर हैं और शिवकाचीमे बहुतसे 
शिवालय तथा विष्णुकाचीमे विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्राये होती रहती हैं । 

इसके बाद कनीग्क देशका वर्णन है जहाँ चोरोका संचरण नहीं है। कांबेरी 
नदीके मध्य श्रीरंगपट्टण बसा हुआ है। वहाँ नामिमल्हार ( ऋषमभंदेव ), 





१ छुल्पाक या माणिकस्वामी तीर्व॑ निजाम स्टेव्मे सिकन्दराबादके पास हैं। वहाँ 
वहुतसे शिलालेख मिछे हैं | दिगम्वर जैन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्धथरमें सवत्‌ १४४१ का 
एक शिलालेख था जिमप्तमें “ हसराजकी माता गोदूवाईने माणिकस्वामीका दर्शन करके 
अपना जन्म सफल किया ? लिखा है । पर अब इस लेखका पता नही है । 


२ गजीकोटि शायद मद्रास इलाकेऊे कडाप्पा जिलेका गंडिकोट है जिसे वोमनपहेके 
राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था। फरिश्ताके अनुसार यह किला सन्‌ 
१७८९ में बना था। विजयनगरके राजा हरिहरने यहों एक मन्दिर बनवाया था । 

३ सिकाकीलि गजाम जिछेकी चिकाकोरू तहसील है। ४ चेजी कुछ समझमें नही 
आया । ५ चजाठरि तंजोर है । 
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चिन्तामणि ( पाश्व ) और वीर भगवानके विहारों ( मन्दिर ) की भेट की | वहँ 
देवराय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी शुभमति है | मोज सरीखा 
दानी है ओर मद्र माससे दूर रहने वाला है । उसकी सेनामें पॉच लाख सिपाही 
हैं। वहां हाथी और चन्दन होते हैं | उसकी आमदनी ६५ छाखकी है जिसमेंसे 
१८ छाख धर्म-कार्यमे खर्च होता है । आठ छाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए, 
चार लाख जिनदेवके लिए ओर छह छाख महांदिवके लिए,। रगनाथकी मूर्ति 
सुवर्णकी है । हरि ( कृष्ण ) शयन सुद्रांम हैं और गंगाधर ( शिव ) वृषभारूढ 
हैं । इनकी पूजा बडे ठाठसे होती है। इसी तरह सिद्धचक्र ओर आदिदेव 
( ऋषमंदेव ) की भी राजाकी ओरसे अच्छी तरह सेवा होती है। देवको चार 
गाँव छगे हुए, हैं, जिनसे अढलक ( अपारिसत ) धन आता है। यहेँकि आवक 
बहुत घनी, दानी ओर दयापालक है । राजाके ब्राह्मण मन्‍्त्री विशालाक्ष जिन्हे 
बेल्गन्दुर पण्डित भी कहंते हैं विद्या, विनय ओर विवेकयुक्त हैं | जैनधर्मका उन्हें 
पूरा अभ्यास है | जिनोंगमोकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं 
ओर भमोजनमे केवल बारह वस्त्र लेते हैं। जैन शासनको दीस करते हैं। 
राज-घुरघर हैं | उन्होंने * वीर-प्रासाद  नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमे पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तधातु, चन्दन और रत्नोंकी भी प्रतिमाये 


१ दोड्डु देवराजका समय ई० स० १६७९-७२ है और चिक्क 'देवराजका १६७२- 
१७०४ है | शीलविजयजीके समयमे अर्थात्‌ १७८३ के लगभग चिक्कद्रेवगाज ही होना 
चाहिए । इसने लिगायत शैवधर्म छोडकर वैष्णवध्म स्वीकार किया था। शओरीरगनाथकी 
सुवर्ण मूति शायद इसीकी वनवाई हुई है। 


२ मैसूरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलान्दुर नामका एक गाँव हैं। विशालाक्ष उसी 
गॉवके रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलादुर पडित भी कहते थे । चिक्देवराज जब नजर- 
बन्द थे तव विशालाक्षन उनपर अत्यन्त श्रेम दिखलाया था | इस लिए जब सम्‌ १६७२ 
में वे गद्दीपर बेठे इब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया | सन्‌ १६७७ में उन्होंने 
गोस्मटस्वामीका मस्तकामिषेक कराया । 

३ संभव है उस समय ओरगपट्णमें सी धवरादि सिद्धान्त रहे हों और मूडविद्रीमे ही 
पीछे किसी समय वे के जाये गये हों । दाल ही मालूम हुआ हे कि वहों उनकी एक नही 
तीन ताडपन्रोय प्रतियों हैं । 
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हैं | इस कार्यमे उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहइसे खर्च किया है| ये पुण्यवन्त 
सात क्षेत्रोका पोषण करते हँ। पण्डितप्रिय, बहुमानी ओर सज्ञन हैं | प्रति वष 
माघकी पूनोको गोम्मट्स्वामीका एकसों आठ कलशोंसे पचाम्रत अभिषेक करते 
हैं | बडी भारी रथयात्रा होती है । गोम्मटस्वामी श्रीरगपट्टणसे बारह कोसपर हें, 
जो बाहुबलिका छोकप्रसिद्ध नाम है। जैनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीर्थ 
स्थापित किया था | पर्वतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सर्ग मुद्रावाली 
यह मूर्ति है | पास ही बिलगोलः ( श्रवरणबल्गेोल ) गॉव है। पर्वतपर दो ओर 
शेष ग्रममे इक्कीस मिलाकर सब २३ मन्दिर हैं | चन्द्रगुतराय ( चन्द्रगुत्त बस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्रबाहु गुरके अनशन ( समाधिमरण ) का स्थान है | गच्छके 
स्वामीका नाम चारुकीर्ति ( भद्दारक पद्टाचार्य ) है। उनके अनुयायी आवक 
बहुत धनी और गुणी हैं । देवको सात गॉव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है। दक्षिणका यह तीर्थरज कलियुगमे उत्पन्न हुआ है ! 


4. कब 


इसके आगे कनकेगिरि है जिसका विस्तार पाव कोस है ओर जिसमे चन्द्रप्रेभ- 
मीकी देवी ज्वालामालिनी है। 


१ कनकंगिरि भलेयूरका प्राचीन नाम है । यह झाम मैसूर राज्यके चामराजनगर 
तालकमें है । प्राचीन कालमें यह जैन-तीरथयके रूपमे प्रसिद्ध था और एक महत्त्वपूष्ट स्थान 
गिना जाता था | कलंगिरि ग्राममे सरोवरके तटपर शक सवत्‌ ८३१ का एक शिलालेख 
मिला है जिसमें लिखा है कि परमानदी कोंग्रणि वर्माके राज्यमें कनकगिरि तीथपर जैन- 
मन्दिर्के लिए श्री कनकसेन भट्टारककी सेवामें दान दिया गया। ( देखो मद्रास ओर 
मैसूरके प्राचीन जैन-स्मार॒क । ) यहाँ पहले एक जेन मठ भी था, जो अब अ्रवणवेल्गोलके 
अन्तर्गत है | कनकगिरिपर बीसों शिलालेख मिले हैं । शक १५९६ के एक लेखमे इसे 
८ हेमाद्वि ? लिखा है जो कनकगिरिका ही पर्यायवाची है। शक स० १७१५ में यहाँ 
देशीय गणके अग्रणी और सिद्धसिहासनेश भद्टाकककने समाधिपूर्वक स्वर्ग-छाम किया । 


१-सन्‌ १४०० ( वि० स० १४०५७ ) के एक शिलालेखते माल्म होता है कि शुभ- 
चन्द्रदेवने इस पर्वतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी। शीलूविजयजीने शायद इन्ही 
चन्द्रप्रभस्वामीका उल्लेख किया है । दशशभवत्यादि महाशास्रके कत्ता मुनि वरढमानने कनका- 
चल या कनकगिरिके श्रीपारवैनाथ देवकी स्तुति की है | इससे शायद वहेंकि मूल नायक 
यारवैनाथ रहे हो । 
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अकबर. 





कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चद्धप्रभस्वामिनी | 

आगे शीरूचिजय कावेरी नदीको पार करके मलयाचलर्म सार करते हैं और 
और अजनर्गिरे स्थान विश्राम लेकर शान्तिनाथकों प्रणाम करते है। वहाँ 
चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होते हैं और मारी-भारी सुन्दर वृश्ष हैं। फिर घाट 
उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वेताम्बर मन्दिर हैं और गुजर (गुजराती) 
व्यापारी रहते है | 

वहँसे सी कासपर सुभरसभणी नामका ग्राम है। वहँके सभवनाथको प्रणाम 
करता हूँ । फिर गोम्मैट्स्वामीपुर है, जहाँ सात धनुषकी प्रतिमा है। यहँसे आगे 
जैनोका राज्य है। पॉच स्थानोंमं अब भी है। ठुल ( तुलुव ) देशका बढ़ा 
विस्तार है, छोग जिनाशाके अनुसार आचार पालते हैं। 

आगे बदरी नगरी या मूडबिद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमे उन्नीस 
सन्दिर हैं । उनमें बंडे बडे मडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं। वे सेनिकी हैं 
और बहुत सुन्दर हैं | चन्द्रपम, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पारवके मन्दिर हैं जिनकी 
श्रावकजन सेवा करते हैं। जिनमती खत्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं | 


१-यद अजनगिरि कुर्ग ( कोडग़ु ) राज्यमें है । इस समय भी व्दों शान्तिनावका एक 
कनडीमिश्रित संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिसा है कि अभिनव चारुकीति 
पंडितने अजनगिरिकी शान्तिनाथवस्तीके दर्शन किये ओर सुवर्णनद्रीम पाई हुई शान्तिनाथ 
ओर अनन्तनाथकी मू्तियोंकी विराजमान जिया । 

२-सुभरमणी शायद ' सुब्रद्मण्य ” का अपभ्रश है | यह हिन्दुओंका तीर्थ है | यह 
तुल॒देशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विद्यमान है । 

3-गीम्मटस्वामीपुर शायद वही है जो मैसरसे पश्चिमकी और १६ मीलकी दूरीपर 
जंगलम है और जहाँ गोम्मट्स्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है | 

४-यात्रीफे कथनानुसार उस समय तुल॒देशर्मे कई छोटे छोटे राज्य थे | जैसे अजिल, 
चीट, बग, सुर आदि । 

५-दक्षिण कनाडा जिला तुल॒देश कहलाता हे । अब सिर्फ बह्दीपर तु भाषा बोली 
जाती है। पहले उत्तर कनाडाका भी कुछ हिस्सा तुल देशर्भ गर्मित था। शीलबिजयजीके 
समय तक भी तुलु देशमें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भैरर्स ओडियरने जो 
गोम्मय्देवीके पुत्र थे ई० स० १५८८ से १५९८ तक राज्य किया है । ये जैंन थे । 
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ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य ओर झाद्ग चारो वर्णके आवक हैं | जातियोका यही व्यवहारः 
है। ' मिथ्यादेवोकी कोई नहीं मानता । ताडपन्नोकी पुस्तकोका भडार है, जो 
तेबिकी पेटियोमे रहतो हैं | सात धातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, वेड्रये, 
हीौरा और विद्वम ( मूँगा ) रत्नोंकी प्रतिमाये हैं | बड़े पुण्यस इनके दर्शन किये। 

आगे कारकल ग्ञममे नौपुरुष ऊँची गोम्मय्स्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
चैत्यमें बहुत-सी रत्न प्रतिमाये हैं। नामिमव्हार ( ऋषमभंदेव ) की चौमुखी 
मूर्ति है। 

आगे वराग ग्राममें नेमिकुमारका मन्दिर है ओर पर्वतपर साठ मन्दिर हैं! |' 
इस तरह तुल॒व देशका वर्णन आह्वादपूर्वंक किया । 


आंगे लिखा है कि सागर ओर मल्याचलके बीचमे जन-राज्य है। वहाँ 
जिनवरकी झोंकीका प्रसार है | ओर कितना वर्णन करूँ ? वहँसे पीछे लोटकर 
फिर कर्नौटकम आया, घाट चढकर विनीर आया, जहाँ रानी राज्य करती है 
जिसके नो लछाख सिपाही हैं। विनुरिमे दो सुन्दर मीन्दरोंकी बन्दना की । 





१-नातितणो अहज विवहार, मिथ्यादेवतणों परिहार | ८३ | “ओहज ? का भर “यह 
ही ? होता है, परन्तु “ यही व्यवहार? क्या ? सो कुछ स्पष्ट नही होता । 

२-मद्गास मेसूरके जैन स्मारकके अनुसार कारकलमें चोंमुखा मन्दिर छोटी पहाड़ीपर 
है जिसे गक संवत्‌ १५०८ में वेगीनगरंके राजा इम्मदि भैरवने बनवाया था । 


३-कारकलसे तीर्थली जाते हुए वराग ग्राम पडता है । वहों विशाल मन्दिर है । इसके 
पास जंगल ओर बड़े बड़े पहाड हैं | इन पहाडोंमेंस ही ककिसीपर उस समय साठ मन्दिर 
रहें होंगे | दशभक्‍्त्यादि महाशाख्रके कत्तोी वद्धमान भुनिने भी यहोके नेमिनाथ जिनका 
उल्लेख किया है । 

४-वेणूरके पास कोई घाट नही है । सभव है, गंगवाडीके पास यात्रीने घाट चढा हो | 

५-विनुरि अर्थात्‌ वेणूर | यद्द मूडबिद्रीसे १९ और कारकलसे २४ मील दूर है । यहाँ 
गोम्मटस्वामीकी २५ हाथ ऊँची मूर्ति है जिसका निर्माण वि० स० १६६० में हुआ था । 
यह स्थान गुरुयुर नदीके किनारेपर है । 

६ वेणूरमें सन्‌ १६८३ से १७२१ तक भजिलवंशकी रानी पदुमलादेवीका राज्य था, 
जो जैन थी । नो छाख सेना अतिशयोक्ति जान पडती हे। 
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विनुरिसि फिर हुबेसि आये, जहें। पाश्वनाथ और पद्मावती देवी है। वह 
आसपास अनेक सप फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते । ऐसे महिमा- 
धाम और वाछित काम स्थानकी पूजा की । 


[पु ।० भी & पी. & 


फिर लिखा है कि चित्रगढ, बनोसीगेंवि और पवित्र स्थान बंकापुर देखा, जो 


४० ५ 


मनोहर और विस्मयवन्त तीर्थ है 
चित्रगढ बनोसी गाम, बकापुर दीठं समधाम | 
तीरथ मनोहर विस्मयवन्त,. . .. . . 
आगे यात्रीजीने लेक्ष्मेश्वरपुर तीर्थकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है--- 


१ हमच पद्मावती तीथ शिमोगा जिलेमे है और तीथलीसे १८ मीछ दूर है। यहाँ 
भट्टरककी गदी है | यह जैनमठ भाठवी शताव्दीके लूगभग स्थापित हुआ बताया जाता है | 
इस भठके अधिकारी बड़े बड़े विद्मुन्‌ हो गये हैं। पद्मावतीदेवीकी बहुत महिमा 
बतलाई जाती है। 

-मैसूर्‌ राज्यक्े उत्तरभ चित्तलदुग नामका एक जिल्य हे । चित्रगढ शायई यही होगा। 
यहाँ होयूसार राजवशकी राजधानी रही है। गढ़ और दुर्ग पर्यायवाची हैं, इसलिए 
वित्तलदुगकी चित्तलगढ या चित्रगढ कहा जा सकता हे। 

-बनोसी शायद वनवासीका अपभ्रश हो । उत्तर कनाडा जिलेकी पूर्व सीमापर 
वनवासी नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके लगभग है । 
परन्तु पूर्वकालूमे बहुत बड़ा नगर था और वनवास देशकी राजधानी था । १३ वी शताब्दी 
तक यहा कदम्ब-वंशकी राजधानी रही है। यहोँके एक जैनमन्दिरमे दूसरीसे वार्‌ह॒वी 
शताब्दी तकके शिलालेख हैं । 

४ धारवाड जिलेका एक कस्वा है। भगवदगुणभद्राचायने अपना उत्तरपुराण इसी 
बकापुरसे समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था ओर राष्ट्रकूट 
नरेश भकालवर्षका सामन्त लोकादित्य यहाँ राज्य करता था। राष्ट्कू महाराज अमोधवर्ष 
( ८७५१-६५ ) के सामन्त “ बकेयेरस ? ने इसे अपने नामसे बसाया था । 

५ लक्ष्मेश्वर धारवाड जिलेमे मिरजके पटवर्धनकी जागीरका एक गॉव है। इसका 
प्राचीन नाम ' पुलिगेंरे” है । यहां “ शख-बस्ति ” नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
छत ३६ खस्भोंपर थमी हुईं है । यात्रीने इसीको “शख परमेश्वर ? कहा जान पडता हे । 
इस शखवस्तिर्मे छह शिल्लेख प्राप्त हुए हैं| शक सवत्‌ ६५६ के लेखके भनुसार 
चालक्य-नरेश विक्रमादित्य (द्वितीय ) ने पुलिगिरेकी शखतीय वस्तीका जीणोंड्धार कगया 
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स्वामीके सेवकने अर्थात्‌ किसी यक्षने श्रावकोसे कहा कि नो दिन तक 
एक शड्डको फूलोमे रखो और फिर दसवें दिन दर्शन करो | इस पर श्रावकोने 
नो दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही उसे देख लिया और तब उन्होंने 
शड्डको प्रतिमारुपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शंखरूप ही रह गये, 
अथोतू यह दरशंव दिनकी निशानी रह गईं | शखमेंसे नेमिनाथ प्रम्ु प्रकद हुए 
ओर इस प्रकार वे * शख परमेश्वर ' कहलाये | 

इसके बाद शीलूविजयजी गदकि रायहुबेली , ओर रामरायके लोकप्रसिद्ध 
बीजानगर्म होते हुए, ही बीजापुर अति हैं | बीजापुस्मे शान्ति जिनेन्द्र ओर 
पद्मावतीके दर्शन किये । यहाँके श्रावक बहुत धनी गुणी और मणियोके व्यापारी 
है | इंदलशाहका बलवान्‌ राज्य है, जो बडा प्रजा-पाछक है और जिसकी सेनामें 
दो छाख सिपाही हैं | 
और जिनपूजाके लिए भूमि दान की | इससे मालूम होता है कि उक्त वस्ति इससे भी 
प्राचीन है । हमारा अनुमान है कि अतिशय क्षेत्रकाण्डमें कहे हुए शखदेवका स्थान यही है--- 

पासं सिरपुरि बदमि होलगिरी सखदेवाम्मि | 

जान पडता है कि लेखकोकी अश्ञानतासे “ पुलिगेरि ” ही किसी तरह “ होलगिरि ? हो 
गया है। उक्त पक्तिके पूर्वांचेका सिरपुर ( श्रीपुर ) भी इसी धारवाड जिलेका शिरूर गॉव 
है जहॉका शक संवत्‌ ७८७ का एक शिलालेख ( इंडियन ए० भाग १२, पृ० २१६ ) 
प्रकाशित हुआ है। स्वामी विधानन्दका ओरीपुर पार्र्वनाथ स्तोत्र सभवत- इसी ओपुरके 
पाइवनाथको लक्ष्य करके रचा गया होगा। 

१-धारवाड जिलेकी गदग तहसीऊ । २-हुबली जिला बेलगांव । 

३-४ विन्नयनगरका साम्राज्य तालीकीथ्की लडाईमें सन्‌ १५६५ में सुसलूमानों द्वारा नष्ट 
हो गया ओर रामरायका वध किया गया | यह वहॉका अन्तिम हिन्दू राजा था। इसके 
समयमे यह साम्राज्य उन्नतिके शिखर॒पर या । यात्रीके समयके कुछ बरसों वाद पेद्ा 
विजय रामरायने पोतनूरसे राजधानी हटकर विजयनगरमे स्थापित की थी । 

७-सन्‌ १६८४ के लगभग जब शीलूबिजयजीने यह यात्रा की थी, वीजापुरकी आदिल- 
णाही दुर्दशाग्रस्त थी। उस समय अली भादिलशाह (्िं० ) का वेट सिकन्दर आदिलशाह 
बादशाह था| ओंर्‌डजेवकी चढ़ाईयों हो रही थी। १६८४ में शाहजादा आजमशाहको 
उसने चीजापुरकी चढाईपर भेजा था। १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और १६८९ में 
उसकी मृत्यु हो गई। 
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आंगे करहिडा ओर कलिकुड पाश्वनाथके विषयमे लिखा है कि उनकी महिमा 
आज भी अखड है। दिवालीके दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं ! 

इसके बाद कुछ स्थानोके नाम-मात्र दिये हैं---चारणगिरि, नवनिधि', रायबाग, 
हुकेरी | इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी , कंसार, वणकरें ओर चतुथ जातिके 
श्रावक हैं | ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते | शिवाजीके 
मराठा राज्यके अधीन हैं | तुलजा देवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं। 

फिर स्याहगढ, मूगी पईंठाणके  नाम-मात्र हैं | पईठाणमें वाण गगाके किनोरे 
जीवित स्वामी मुनिसुब्रतर्की प्रतिमा प्रकट हुई | यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और 
हरिभद्गरसूरि हुए । कविजनोकी माता भारती भद्गकाली देवी दीपती हैं । 

आगे किसनेर, दोलताबाद, देव॑गारे, औरड्राबादके नाम मात्र देकर 
इलोरिके विषयमें लिखा है कि देखकर हृदय उल्लसित हो गया | इसे विश्व 
कमाने बनाया हे | फिर इमदानगरि, नासिक, ह्येबक, और तुद्भगिरिका 
ललछेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है '--- 

£ दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मिं यथा । * 


१-जान पड़ता हैँ “नवनिधि ? पाठ भूलसे छप गया है। “तवनिधि ? होगा। यह 
स्तवनिधि तीर्थ है जो वेलगवसे ३८ और निपाणीसे ३ मील है । द० म० जैनसभाके 
जल्से' अक्सर यही होते हैं । २-कोल्ह्पुर राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम | ३-बेलगॉंव 
जिलेंकी चिकोडी तहसीलका एक कस्वा | ४-शिपी या दर्जा । ५ बुननेवाले । 

६ शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुलजापुर नामका कस्वा है, उसके पास पहाड़की 
तलेटीमे तुलजादेवीका मन्दिर है । वहाँ हर साल बडा भारी मेल लगता हे । 

७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पैठण निजाम राज्यके ओरबन्नावाद जिलेकी एक 
तहसील है । विविध तीर्थंकल्पके अनुसार यहों * जीवतसामि सुणिसुन्वय ? की प्रतिमा थी। 
८ औररब्राबादके पासका “ कचनेर ” नामका भतिक्षय क्षेत्र । ५ एलोर या एलोराके गुफा 
मन्दिर । १० अहमदनगर । 

११ पे० के० भुजवलि शास्त्रीने इस लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमें सहायता 

“देनेकी कृपा की है । 
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तांथाक झशगड़ापर एतहासक दाष्टस विचार 
१--पू्व कालके तीथ्थक्षेत्री और वर्तेमानके तीथौंमे जमीन आसमानका 
अन्तर पड़ गया है। साधारण लोग तो उस अन्तरकी कब्पना भी नहीं कर सकते | 
शत्रुजय ओर सोनागिरि पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक मन्दिरोसे 
ढेंक गये है, पहले इनकी यह दशा नहीं थी। ये सब मन्दिर बहुत ही अर्वाचीन 
हैं। जिस तरह अनेक तीर्थोपर इस समय भी एक एक दे। दो मन्दिर ही देखे 
जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीथोपर थे। पहले इन पर्वतोपर बहुत करके चरण- 
चिह्नोंकी ही स्थापना थी। उन्हीकी सब लोग भक्तिभावसे पूजा बन्दना करते थे, 
ओर इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोके बीच झगड़ेका काई कारण ही उपाध्यित न 
होता था। दिगम्बर-वेताम्बर ही क्यों, दूसेर भावुक अजैनोको भी अपनी श्रद्धा 
भक्ति चरितार्थ करनेके लिए, वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। 

२--प्राय जितने जैन तीर्थ हैं, वे सब विपुलजनाकीण नगरों और सब 
प्रकारके कोलाहछोंसे दूर, ऊँचे पर्वतों ओर वनोके बीच स्थापित हैं । जैन 
घर्मकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके कोलाहलोते दूर, निर्गन और शान्त 
स्थानोमे रहनेकी प्रेरणा करती है। मुनि और साधुजन ऐसे ही स्थानोंकों पसन्द 
करते थे और उन्‍्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए स्मारकस्वरूप ये सब तीर्थ 
स्थापित हुए थे | 

३--इन स्मारकोके दशन करनेके लिए. और अपने भक्तिमावोको चरिताथ 
करनेके लिए बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते थे, परन्तु फिर भी किर्साके 
द्वारा इन स्थानोकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था, 
क्योंकि इन एकान्त स्थानोमे ससार-त्यागी ओर शात्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते 
थे। गृहस्थजन इन बातोंको जानते थे ओर इस कारण वे भक्तिपूरित होनेपर भी 
तीर्थोकी इस शान्तिमे बाधा डालना उचित नही समझते थे । 

४--परनन्‍तठु आगे यह बात न रही । साधुजन स्वयं ही वनोकों छोड़कर गंवोंके 
समीप आकर रहने लगे और गहस्थोके साथ उनका सम्पर्क बढने लगा। धीरे 
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धीरे चेत्यवासकी जड जमी और अन्तमे मुनिमार्ग शिथिल होकर चैत्यवासी या 
मठवासी भद्धरकी और महत्तोके रूपमे परिणत हो गया | साधुओकी इस गिथि- 
लताने चेत्यों और म॑न्दिरोका प्रभाव बहुत बढा दिया और जैनधर्मकी प्रभाव- 
नाका सबसे बडा द्वार यही बन गया । भगवान समन्तभद्रके प्रभावनाड़के 
इस श्रेष्ठ लक्षणकी छोग एक तरहसे भूल ही गये कि “ अज्ञानाधकारकोा 
जैसे बने, बेसे हटाकर जैनशासनके माहात्यकी प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना 
है! |” इसके बदलेमे यह उपदेश दिया जाने छगा कि “ विम्बाफलके बराबर 
मन्दिर बनाकर उसमे जोके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले ग्रहस्थके 
पुण्यका वर्णन नहीं हो सकतीं ! ” इसका फल यह हुआ कि म॑न्दिरों और 
प्रतिमाओके बनवाने और स्थापन करानेका लछोगोपर एक प्रकारका खब्त सवार हो 
गया । लोग आंख बन्द करके इसी कामकी ओर झुक पे | इतिहास साक्षी है 
कि पिछले ५००-६०० वर्षामे जैनसम्प्रदायके अनुयायियोने अपने धर्मके नामसे 
याद कुछ किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओका निर्माण ही किया है। 


५--ये चेत्यवासी और मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायोमें हो| गये थे; बल्कि 
ख्वेताम्बर सम्प्रदायम ते। यह शिथिलता शायद और भी पहले प्रविष्ट हो गई थी। 
इन साधुजनोके उपंदेशसे तीर्थोमें भी मन्दिर बनाये जाने गे और नये नये तीर्थ 
अतिशयक्षेत्र आदि नामोंसे स्थापित होने छंगे | इन सन्दिरों और तीथोंके व्यय- 
निर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जाने छुगा, धन-संग्रह करनेकी नई नई तरकीबे 
निकाली गई और प्रबन्धके |छिए कोठियों खोल दी गंइ । बहुत-सी कोठयोकी 
मालिकी भी धीरे धीरे भट्टाककी ओर महन्तोंके अधिकारमे आ गई और अन्‍्तमे 
उसने एक प्रकारस धार्मिक दूकानदारीका रूप घारण कर लिया । यदि इस बीचमे 
दिगम्बर सम्प्रदायम तेरह पंथका ओर येताम्बर सम्प्रदायमं विधिमार्ग या सवेगी 





निज 


१--अनानतिमिख्यापिमपाकृत्य यथावथम्‌ | 
जिनशासनसाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना || 
२--बिम्बाफछोन्नतियवोनतिमेव भक्‍्त्या 
ये कार्यान्‍त जिनसझजिनाकृतिं वा । 
पुण्य तदीयीमह वागपि नेव शकता 
स्तोतु परल्य किमु कारयितुद्वेयस्य ॥ 
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साधुओंका उदय न होता तो यह दूकानदारी कौन-सा रूप घारण कर लेती, इसकी 
कल्पना करना भी कठिन है। , 

६--यह सब हो गया था, ते भी तीथोंके लिए दिगम्बरी ओर श्ेताम्बरी झगडोंका 
सूत्रपात नहीं हुआ था। क्योकि एक तो पहले तीथोपर तीर्थंकरों या सिद्धोंके 
चरणोंकी पूजा होती थी और वे चरण दोनोंको समान रूपसे पूज्य थे | दूसरे इस 
बातके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन काले दिगम्बरी और अ्ेताम्बरी 
प्रतिमाओंसे कोई भेद न था । दोनो ही नम्म प्रतिमाओकों पूजते थे। भ्रद्धेय 
मुनि जिनविजयजीने ( जैनहितेषी भाग १३, अक ६ ) मे लिखा है कि मथुराके 
कंकाली टौलेमे जो छूगमग दो हजार वर्षकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम 
है और उनपर जो लेख हैं, वे ्रेताम्बर कल्पसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं। 
इसके सिवा १७ वीं शताब्दीमे खेताम्बर विद्वान्‌, प॑ं० धर्मसागर उपाध्यायने 
अपने ' प्रवचन-परीक्षा ” नामक अन्थमे लिखा है कि ““ गिरनार और 
शन्नुंजयपर एक समय दोनो सम्प्रदायोगे झगडा हुआ, और उसमे शासन- 
देवताकी कृपासे दिगम्बरोका पराजय हुआ | जब इन दोनों तीथॉपर ख्रेताम्बर 
सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगडा न हो 
सके, इसके लिए. श्रेताम्बर संघने यह निश्चय किया कि अबसे जो नई प्रतिमाएँ: 
बनवाई जाये, उनके पाद-मूलमे वस््रका चिह्न बना दिया जाय | यह सुनकर 
दिगम्बरियोकोी क्रोध आ गया और उन्‍होंने अपनी प्रतिमाओको स्पष्ट नम्म॒ बनाना 
झुरू कर दिया । यही कारण है कि सप्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिकी 
बनवाई हुई प्रतिमाओपर वस्त्र-छाछन नहीं है और आधुनिक प्रतिमाओपर है । 
पूर्वकी प्रातिमाओपर वस्त्र-छाछन भी नहीं है और स्पष्ट नमत्व मी नहीं है। ” 
इससे कमसे कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादके पहले 
दोनोंकी प्रतिमाओमे भेद नहीं था ओर इस कारण दोनों एकत्र होकर अपनी 
लपासना-ब्त्तिकों चरिताथ करते थे। उस समय तक लड़ने झगड़नेका कोई 
कारण ही नहीं था। परन्तु अब तो दोनोंकी प्रतिमाओं और डपासना-विधिमे 
इतना अन्तर पड गया है कि उसपर विचार करनेसे आश्चर्य होता है। पाठक 
यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुजरातके कई प्रसिद्ध शहरोंमे जिनेन्द्र भगवानके 
विम्ब आज-कलकी फेशनके वस्थाभूषण पहनते हैं। वीतराग मगवानकी उनके 
भक्तोद्वारा इससे अधिक विडम्बना ओर क्या हो सकती है ! 

१६ 


२७२ ज्ैनलाहित्य और इतिहास 





७---श्ताम्बराचार्य रल्मण्डनगणिकृत सुकृतसागर नामक अन्थके--- पेथड- 
तीर्थयात्रादय-प्रबन्ध * में जो कुछ लिखा है उसका साराश यह है कि “ सुप्रसिद्ध 
दानी पेथड्शाह शत्रुजयकी यात्रा करके सघसहित गिरिनारमे पहुँचे | उनके पहले 
वहाँ दिगम्बर सघ आया हुआ था। उस संघका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका 
अग्रवालबशी धनिक था | वह देहछीका रहनेवाला था। उसे “ अलाउद्दीन- 
दशाखीनमान्य ? विशेषण दिया है जिससे माल्म होता है कि वह कोई राजमान्य 
पुरुष था | उसने कहा कि पर्वतपर पहले हमारा संघ चढेगा, क्योकि एक तो 
हम लोग पहले आये हें और दूसरे यह तीर भी हमारा है। यदि यह तीथ 
तुम्हारा है, तो इसका सुबूत पेश करो | यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर 
अचलिका और कटि-सूत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीथे मान छेगे। 
भगवान्‌ भव्य जनोंके दिये हुए आभरण सहन नहीं कर सकते, इसलिए 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह तीर्थ हमारा है| इसपर खेताम्बरीय 
पेथडगशाह बोले कि भगवान्‌ आभरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण 
यह है कि उनकी कीर्ति बारह योजन तक फेली हुई है । आमके इक्षपर तोरणकी 
और लकांम लहरोंको चाह नहीं होती | जिस तरह फलेधी ( मारवाड ) में प्रति- 
मार्थिष्ठित देव आमूषणापद्ारक हैं, उसी तरह यह भी हैँ | यदि यह तीथ्थ 
तुम्हारा है, तो शैवोका भी हो सकता है, क्योकि यह पर्वत लिगाकार है ओर 
गिरि-वॉरि-धारक है | इस तरह बादविवाद हो रहा था कि कुछ इद्धजनोंने आकर 
कहा, अभी ते। इस झगडेको छोड दो ओर यात्राकों चली । वहाँ इन्द्रमाला 
( फूलमाल ) लेते समय इसका निर्णय हो जायगा | उस माछाको जो सबसे 
ज्यादा धन देकर ले सकेगा, यह तीयथे उसीका सिद्ध हो जायगा | निदान दोनों 
संघ पर्वतपर गये और दोनोने अमिषक, पूजन, ध्वजारोपण, रुत्य, स्व॒त्यादि इत्य 
किये । इसके बाद जब इन्द्रमाछाका समय आया तब अताम्बर भगवानके दाहिने 
ओर और दिगम्बर बाई ओर बैठ गये । इसीसे निश्चय हो गया कि कौन हारेगा 
और कौन जीतेगा ! इन्द्रमाछाकी बोली होने लगी | एक दूसरेसे अधिक बढ्ते 
बढ्त अन्तमें बेताम्बरोने ५६ घडी ( पसेरी ) सोना देकर माल्या लेनेका ग्रस्ताव 
किया | दिगम्बरी अमीतक ते बराबर बढ़े जाते थे, परत अब वे घबराये ओर 
सलाह करने लगे | उन्होंने अपने सघपतिसे कहा-- 
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लुण्टितिरिव भूत्वा च फले कि तीथथवालने | 
इम न हि समादाय शेलेश यास्यते यहे || 
अर्थात्‌ इस तरह छुथ्कर तीर्थ लेनेसे क्या छाभ होगा ! क्‍या इस पर्व॑तराजको 
उठाकर घर ले चलना है १ अन्तमे पूर्णचन्द्रजीने कह दिया कि आप ही माल 
पहन लीजिए, | इससे दिगम्बरी मुरझझा गये और अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके 
नीचे उतर गये | 
यह कथा यद्यपि खेताम्बरियोंकी घनाढयता, उदारता और गिरिनारपर ख्वेता- 
स्व॒राधिकार सिद्ध करनेके मुख्य अमिप्रायंस लिखी गई है, तो भी इसमे बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य जान पडता है, ओर यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती 
है कि उस समय दिगम्बर और ब्वेताम्बर दोनों एक ही मन्दिस्मे उपासना करते 
थे और इन्द्रमालाकी बोली दोनोके समूहके बीच बोली जाती थी। इसके सिवा 
यह भी मालूम होता है कि उस समय गिरिनारकी मूलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा 
आशभूषणोसे सुसजत और कटि-सूत्र तथा अचलिकासे भी लाछित नहीं थी। इसी 
तरह उदाहरणके तोर पर जो फलेधी तीर्थकी प्रतिमाओके विषयमे कहा है कि 
वहँका प्रतिमाधिष्ठित देव भूषणापहारक है, सो जान पडता है कि वहाँ भी उस 
समय ( कमसे कम रत्नमंडन गणिके समयमे ) प्रतिमाओकी आशभूषणादि नहीं 
पहनाये जाते थे | वीतराग प्रतिमाओंकी ये सब बिडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हूं | 
८--श्रीरत्नमन्दिर्गणिक्ृत उपदेश-तरगिणी (० १४८ ) में छिखा है--- 
४ सुराष्ट्र देशके गोसण्डल ( गोडछ ) नामक गविके निवासी धाराक नामके 
संघपाते थे | उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३२०० गाडियोँ और १३ करोड 
अशर्फियों थी । वे शत्रुजयकी यात्रा करके जब गिरनार तीर्थकी यात्राकों गये जो 
कि ५० वर्पसे दिगम्बरोंके अधिकार्से था, तत्र वहाँ उन्हें खड़ार नामक 
किल्दारस छडना पडा ओर उसमे उनके सातों पुत्र ओर सारे योद्धा मारे गये । 
उसी समय जब्र उन्होंने सुना कि गोपगिरि अर्थात्‌ ग्वाल्यिरके राजा आम हैं और 
उन्हे वप्पभष्टि नामक अ्ेताम्बराचार्यने प्रतिबोधित कर रक्खा है, तब वे ग्वालियर 
आये | उस समय वष्पमद्टिका व्याख्यान हो रहा था। स्वय राजा और आठ श्रावक 
बैठे सुन रहे थे। घाराकने दिगम्बराधिकृत गिरनार तीर्थकी हालत सुनाई । गुरुने 
भी तीर्थकी महिमाका वर्णन किया | इसपर आम राजा प्रीतिना कर बैठे कि 
गिरनारके नेमिनाथकी वन्दना किये बिना भे भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। 
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एक हजार श्रावकीने भी यही प्रतिजा की । तब राजा एक बड़े भारी सघके साथ 
चल पड़े | बत्तीत उपवास करके स्तम-तीर्थ अर्थात्‌ खमातमें पहुँच | राजाका 
शरीर बहुत खिन्न हो गया था| यह देखकर शुरुने अम्बिकाको बुलाया और 
उसके द्वारा अपापमठ ( १ ) से एक प्रतिमा मेंगवा छी | उसके दर्शन करके 
राजा प्रतिभामुक्त हो गंय |! इसके बाद एक मद्दीने त्क दिगम्बरियोश्ष विवाद हुआ 
ओर अन्त अम्बिकाने ' उजितसेलसिहर ” आदि गाथाएँ कहकर विवादकी 
समाप्ति कर दी | (इन गाथाओर्म यह कहा गया है कि जो स्त्ियोकी मुक्ति मानता 
है, वही सच्चा जैन मार्ग है और उसीका यह तीथ दे | ) इस तरह तीर्थ लेकर, 
दिगम्बर-बता म्बरीकी प्रतिमाओंमे नग्रावस्था ओर अश्जालिकाका भेद कर दियो। ”? 
उक्त अवतरणसे दो बाते माढम होती हैं | एक तो यह कि पहले दोनोंकी 


प्रतिमाआम कोइ भेद नहीं था, ओर दसरी यह कि इस घटनाके पहले गिरनार- 
पर ५० वर्षसे दिगम्बरियोंका अधिकार था | 
१---इसी उपदेञ्तरद्विणी ( प्रष्ठ २४० ) में वस्तुपाल मन्नीके सेघका वर्णन 
है जो उन्‍्हीने स>० १२८५ में निकाछा था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, 
१२० काए देवालय, ४५०० गाड़ियों, ६८०० डोलियोँ, ७०० सुखासन 
५०० पालकियों, ७०० आचाये, २००० इवेताम्बर साधु. ११०० दिगम्बर 
१९०० श्रीकरी,(१)४००० घोडे, २००० ऊँट ओर ७ लाख मनुष्य थे। यद्रपि 
यह वर्णन अतिगयोक्तिपूर्ण है, तो भी इससे यह माल्म होता है कि उस समय 
१ ४ मुराष्ट्रायां गोमण्डल्यामवास्तेत्य सप्तपुत्र सप्तशतमुभट १३ शतमकटमघ १३ 
कोटिस्वणपति स० धाराक श्रीमन्रुजययात्रा झृत्वा ५० वर्षावधि डिगम्बराधिप्ठितरेवत- 
यात्रावसरे स्मारठर्गपसैन्ये सह युद्धे ७ पुत्र ७ सुभटक्षये ओीवष्पभट्टिम्रतिवोधित॑ गोपगिरों 
श्रीआमभूपतिं घाल्रा तस्थामनृपत्य सरिपाशें व्याख्यानोपविष्टाष्आडई सम स० धाराकः 
समागत । तेन दिगम्बस्यृहीततीर्यस्वरूप कथितन्‌ । गुरुमिस्तन्महिमोक्तीं आमनृपेण 
गिरिनारनेमिवन्दन विना भोजनाभिग्रहे गृहीतस्तत सेघश्चचाल । १ लक्ष पोशिकानाम्‌ 
लक्ष॑ तुरगमाणान्‌ , ७ शतानि गजानान्‌, विंगतिमहल्लाणि श्रावककुलानामू, ३२ उपवास: 
स्तम्भतीये प्राप्त- । रात गरीर खिन्नम्‌ । गुरुमिरम्बिका अत्यक्षीकृ्पष अपापमठात प्रतिभेका 
आनीता । नृपामिय्हों मुत्कछोजात. । मासमेके दिगम्वेर सह वाद , पश्चादम्विकया 
उर्जित सेलसिहरे ? ति गाथया विवादों भञ्न तीर्य॑ छात्वा दिगम्वस्थेताम्बरजिनाचाना 
नम्नावस्थान्नलिकाकरणेन विभेद: कृत । इति यात्रोपदश: । ” 
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तीर्व-याच्ना, पूजनाचा आदि कास्योंमे दिगम्बरों ओर खेताम्बरोंमे इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब है ओर इसी कारण इस सघमे ख्वेताम्बारियोंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे | दोनोमे आजकलके समान वैर-भाव नहीं था और 
दिगम्बर-ब्वेताम्बरोकी मूर्तियोंमि भी कोई अन्तर नहीं था। यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरियोके लिए दिगम्बर देवालयोकी भी व्यवस्था की होती और 
उनकी भी संख्या दी होती। जब कि दोनोंके तीथ एक थे, एक ही तरहकी 
मूर्तियोकी पूजते थे, तब यह स्वाभाविक है कि तीथ-यात्राके सेघ निकालनेवालि 
डोनोंकी साथ लेकर चलें। 

१० --जान पढता है, गिरिनार पर्वतपर दिगम्बरों ओर ब्वेताम्बरोके वह 
विवाद कमी न कभी अवश्य हुआ हैं जिसका उल्लेख धर्मसागर उपाध्यायने 
किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है; क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्धर 
साहित्यमे भी एक दूसरे ही रूपमें मिलता है| नन्दिसंघक्री गुवीवरीमे लिखा है- 

पद्मनन्दी गुरुजातो बलात्कारगणाग्रणी | 
पापाणर्घाटिता येन व[दिता श्रीसरस्वती | १६ ॥ 
उजयन्तगिरों तेन गच्छः सारस्वता भवेत्‌ | 
अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नम, श्रीपञ्मनन्दिनि || २७ ॥ 

ओऔर भी कई जगह इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बरं और 
ब्वेताम्बरोंका शास्राथ हुआ था ओर उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेसे ये शब्द निकलनेसे 
कि सत्य मार्ग दिगम्बरोंका है, ब्वेताम्बर पराजित हो गये थे | इस सरस्वतीकी 
मूर्तिको वाचाल करनेवाल पद्मनन्दि भद्दरकक थे जिनका समय उक्त गुवीवलीमे 
विक्रम सबत्‌ १३८५ से १४५० लिखा है | इनके शिष्य झुमचन्द्र ओर 

१-आचार्य कुन्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनन्दि हे; अतएव पीछेके छेसकोंने इस 
आखरूणर्थ ओर विजयका मुकुट कुन्दरकन्दको भी पहना दिया है, परन्तु यह बड़ा सारी भ्रम 
छे। ये प्मनन्दि १४ वीं भताब्दिके एक भद्दारक है । 

>-कविवर बृन्दावनजीने लिसा है 

सघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए गिरनार, 
वाद परथो तह सगयमतिसों, साखी बदी अधिकाकार । 
 सत्यपन्थ निग्नेथ दिगम्बर _ कही सुरी तहँ प्रगट पुकार, 
सो गुरुदेव बसी उर मेरे, विधन-हरन मगल-करतार | 


कल 
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प्रशिष्य जिनचन्द्र थे | ब्वेताम्बर ग्रन्थोमि यही घटना इस रूपमे वर्णित है कि 
अम्बिकादेवीने ब्वेताम्बरोंकी विजय यह कहकर कराई थी कि जिस मार्ममे सत्रीका 
मोक्ष माना है, वही सच्चा है । जीत चांहे किसीकी हुई ह,--क्येकि शाज्ार्थेमि 
तो हम आजकल भी यही देखते हे कि दोनो ही पक्षवाले अपनी अपनी जीतका 
ढिढोरा पीटा करते है--परनन्‍्तु ऐसा माल्म होता है कि उक्त विवाद हुआ था 
और उसी समयसे दिगम्बरों ओर इ्वताम्बरोमे विद्वेषका वह बीज विशेष रूपस 
बोया गया जिससे आंगे चलकर बडे बडे विपयमय फल उत्पन्न हुए । पिछले 
दिगग्बर-श्वेताम्बर साहित्यका परिश्रमपूर्वक परिशीलन करनेसे इस घटनाका निश्चित 
समय भी मालूम हो सकता है, ओर हमारा अनुमान है कि दोनो ओरके प्रमा- 
णोसे वह समय एक ही ठहरेगा । 

११---मुगल बादशाह अकबस्के समयमे हीरविजय सूरि नामके एक सुप्रासिद्ध 
अताम्बराचार्य हुए हैं । अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था । संस्कृत और गुजरातीमें 
उनके सम्बन्ध बीसो ग्रन्थ लिखे गये है| इन अन्‍्थोमे लिखा है कि “ हीर- 
विजयजीने मथुरासे लौटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति 
मूर्तिके दर्शन किये । ” और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । इससे माल्म होता है कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों 
सम्प्रदायोभे मूर्ति-सम्बन्धी विरोध तीत्र नहीं था। उस समय ख्वेताम्बर सम्प्रदायके 
आचार्य तक नम्म मूर्तियोंके दशन किया करते थे। 

१२--तपागच्छके श्वेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० स० १७३१-३२ में 
दक्षिणके तमाम जैन तीर्थोकी वन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थ 
माला ( गुजराती ) मे किया है | उससे मातम होता है कि उन्होंने जैनबद्री, 
मूडबरिद्री, कारकछ, हूमच-पद्मावती आदि तमाम दिगम्बर तीथों और दूसरे 
मन्दिरोकी भक्तिभावसे वन्दना की थी। बडे उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और 
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मूर्तियोंकी प्रशसा करते देखे जाते हैँ | इससे भी मालठ्म होता है कि उस समय भी 





१ पृवाक्त प्मनखिकी ही शिष्यपरम्पराम एक पद्मनन्दि सद्दारक और हुए हें जिन्होंने 
शय्रुंजय पर्वेतके दिगम्बर मन्दिर्की प्रतिष्ठा सवत्‌ १६८६ में कराई थी |--देखो जेनमित्र भाग 
२२, अंक १५ | 

२ देखो, दक्षिणके तीर्यक्षेत्र ” शीर्षक लेख प्रू० २२१३-३८ 
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कप 


इवेताम्बर साधु नम्ममूर्तियोकी बुरी ृष्टिसि नही देखते थे ओर उनका अपने सम्प्र- 
दायकी मूर्तियोंके ही समान आदर करते थे । 

१३--ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर और जताम्बर प्रतिमाओमे भेद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों ओर अ्ताम्बरोमें मित्रता बनी रही 
है | बहुत समय तक इस खयालके लोग भी दोनो सम्प्रदायोमे बने रहे हैं कि एक 
दूसरेके धर्म-कार्योमे बाधा नही डालनी चाहिए और दोनोको अपने अपने विश्वासके 
अनुसार पूजा अर्चा करने देना ही सजनता है। अनुसन्धान करनेसे इसके भी 
अनेक प्रमाण मिल सकते हैं | 

क--शरत्न॑जय और आबूके पर्वतोपर श्रेताम्बर मन्दिरोके बीचो बीच दिगम्बर 
मन्दिरोका आश्तित्व अब भी इस बातकी साभ्री दे रहा है कि उस समयके वेभव- 
सम्पन्न और समर्थ श्वताम्बरी भी यह नहीं चाहते थे कि इन तीर्थोपर हम ही हम 
रहे, दिगम्बरी नहीं आने पावे । 

ख--गन्धार ( भरोच ) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था | जब बह गिर गया और उसकी जगह नया श्वेताम्बर मन्दिर 
बनवाया गया, तब वहोंके श्वेताम्बर भाइयोने दिगम्बर प्रतिमाओकों एक जुदा 
देवकुलिका ( देवली ) में स्थापित कर दिया | यह देवकुलिका अब मी मोजूद है। 

ग--बिहार शरीफमे अबसे कोई ३० वर्ष पहले एक जैन मन्दिर हमने स्वये 
देखा है जिसके अधिकारी श्वेताम्बर हे । उसमे एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है 
ओर उसमे जो मूर्तियाँ हैं, उनका दर्शन पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं। 

घ--ओरिएण्टछ कालेज छाहौरके प्रो० बनारसीदास जी एम० ए,» से कुछ 
समय पहले साहूम हुआ था कि लाहौरके एक जैनमन्दिरमे दोनों सम्प्रदायोकी 
मूर्तियों दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वेदिकाओमं थी और कुछ ही वर्ष हुए अब दोनोके 
बीचमें दीवार चिनवा दी गई है। 

झा--पूना गहरमे एक ही अहांतेके भीतर दिगम्बर और ख्ेताम्बर मन्दिर 
अब तक है | 

च- ग्वालियर राज्यके शिवपुरकर्लों नामक स्थानमे एक दिगम्बर सन्दिर 
ऐसा है जिसमें ७-८ इ्वेताम्बर मूर्तियां हैं और एक श्वेताम्बर मन्दिर ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियों हैं | पहले दोनो मन्दिरोमे दोनो सम्प्रदायके लोग 
जाते थे, पर्तु अब केवल भादों सुदी १० को धूप खेनेके लिए जाया करते हैं । 
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छ--यापनीयसंघ दिगम्बर खेताम्बरोके अतिरिक्त एक तीसरा ही जेन-सम्पदाय 
था | सिद्धान्त-दृष्टिसे यह ब्वेताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता ज्ुलता था, परन्तु इस 
सघके अनुयायी नम्म मूर्तियोकी ही स्थापना-पूजा क्रिया करते थे। यह संघ अब 
छ॒प्त हो गया है परन्तु दाक्षिणमें अनेक स्थानोमे अब भी इस सघकी नम्म मूर्तियों 
मिलती हैं | बेलगॉवके “ दोडुवस्ति ” नामक जैन-मन्दिर्मे नेमिनाथ तीर्थकरकी 
एक मूर्ति है, जिसे यापनीय सघंके एक श्रावकने श० सं ० ९३५ मे प्रतिष्ठित कराई 
थी । यह मूतति नम्न है ओर इसे अब दिगम्बर श्रावक ही पूजते हैं | इससे भी यही 
अनुमान होता है कि पहले इ्वेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमा भी नम्म बनाई जाती 
होगी | जैन साथुओके लिए वस्त्र-धारणका सर्वथा निषेध यापनीय सम्प्रदायमे भी 
नहीं था ओर ब्वेताम्बर सम्प्रदायके समान स्त्री मुक्ति और केवालि-भुक्तिको भी वह 
मानता था | 

१४--अकसर दिगम्बरी भाइयोकी ओरसे यह अक्षेप किया जाता है कि 
श्वेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों और प्रतिमाओपर अधिकार कर लिया करते हैं; 
और यही आक्षिप श्वेताम्बरियोंकी ओरसे दिगम्बरियोपर किया जाता है। यह आशिष 
बहुत अशोमे सच्चा है, परन्तु इस आशक्षिपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले है | इस 
विषयमे कोई भी सम्प्रदाय निर्दोष नही है | सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
वह मिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदारताका व्यवहार करनेमे सक्रुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता । इसके सम्बन्धमे भी अनेक उदाहरण मिल सकते हे-- 

क--श्रद्ेय सुनि जिनविजयजीसे माल्म हुआ कके सुप्रसिद्ध तीथ स्खिबदेवका 
सुख्य मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायका है, परन्तु उसपर आधिकार खेताम्बरी 
भाश्योका है। 

ख- रोशन मुहल्ला आगरेके सुप्रसिद्ध ब्वेताम्बर सन्दिर ( चिन्तामाणि पाग्व- 
नाथ) की मूलनायककी मूति दिगम्बर सम्प्रदायकी है। (देखो जैनशासन वष १)। 


१५---जब कोई पूछता है कि अमुक तीर्थपर वास्तविक अधिकार किसका 
है, तो में कह दिया करता हूँ कि दोनोंका | दोनोमेसे चाहे जो पीछेका हो 
पर उसका अधिकार पहलेवालेसे कम नहीं ठहराया जा सकता । बद्कि उसपर 
ते ऐसे जैनेतर छोगोका भी अधिकार है जो जिनंदेवपर श्रद्धा भक्ति रखते हैं ओर 


उनका भक्तिमावसे-पूजन वन्दन करते हैं । जब दोनों हो सम्प्रदायवाले जिनदेवों 
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और सिद्धोंके उपासक हैं ओर उपासना करना किसीकी जमीदारीका कोई खेत 
जोतना या फसल काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह- 
राया ही केसे जा सकता है ! कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके 
अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयत्न किया करते हैं, ओर सम्भव है उनसे उनका 
अधिकार सिद्ध भी होता हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रश्न नहीं किया जा सकता 
कि उन दस्तावेजोंसे पहले भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे ओर तब क्या इनसे पहलेके 
प्रमाण-पत्नोका तुम्होरे प्रतिपक्षीके पास होना सम्भव नहीं है ? ओर यह सिद्ध करना 
ते बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावेजोंके लिखनेवाले शासकोको बेंसे किसी 
सार्वजनिक धर्मस्थानके सम्बन्धर्म दस्तावेज लिख देनेका अधिकार था या नहीं । 
यह सम्मव ओर स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवालोेका ऐहिक 
बैमव और प्रभाव बढ गया हो और उस समय उनके समीपके तीथ्थका प्रबन्ध 
उनके हाथम आ गया हो और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया 
हो | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उस तींथंका वास्तविक अधिकारी 
अमुक सम्प्रदाय ही था। ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थका जो अवतरण दिया गया 
है, उससे मालूम होता है कि संघबी धाराकके समयमे गिरनार तीर्थपर ५० वर्षसे 
"दिगम्बीस्योका अधिकार था ओर पीछे आम राजाकी कृपसे शायद वही 
अधिकार ख्वताम्बीरियोके हाथमे चला गया। इसी तरहका एक उल्लेख तारगा 
सिद्धक्षेत्रके सम्बन्धम 'कुमारपाल-प्रतिबोध' नामक खेताम्बर ग्रन्थंम भी मिलता है । 
यह ग्रन्थ सोमप्रभसरिका बनाया हुआ है और “गायकवाड ओरिएण्ट्छ सीरीज'मे 
प्रकाशित हुआ है | इसकी रचनाका समय विक्रम संवत्‌ १२४१ है। इसमे 
आर्य खपुठचार्यकी कथामे लिखा है कि--- 


८८ पहले उसने पर्वतके समीप तारों नामकी बोद्ध देवीका मन्दिर बनवाया; 
इस कारण इस तीथको तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर सिद्धायिका 
( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया । परन्तु कालवशसे उसे दिगम्बरियोने ले लिया | 
अब वहींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशसे जसदेवके पुत्र दडाधिप 


१ तारगा पर्वतकी तलदीसे उत्तरकी ओर लूयभग डेढ़ मीरूकी दूरीपर तारादेवीकी मूर्ति 
अब भी मोजूद है ओर उसपर वोद्धोंकी एक असिद्ध गाथा लिखी हुई है । 
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अभयकी देखरेखमे अजित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है | ” इससे 
मारूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारगा तीर्थपर या कमसे 
कम सिद्धायिका देवीके मन्दिरपर दिगम्बरियोंका अधिकार था। 

तारगा पर्वतकी कोटि-शिछापर एक वेदी है | उसकी एक ग्रतिमापर अब भी 
सवत्‌ ११९० की वैशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयापिंहके समयका लेख है 
जिससे माल्म होता है कि उस समय, अथात्‌ कुमारपाल महाराजके मन्दिर- 
निर्माणके पहले, वहँपर दिगम्बरियोंके मन्दिर और प्रतिमाएँ, थीं ओर कुमारपाल- 
प्रतिबोधके कथनानुसार सम्भव है कि पर्वतपर दिगम्बरियोंका ही अधिकार हो। 
इसी तरह पावागढ़पर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; परन्तु 
पर्वतके ऊपर कई ऐसे मन्दिरोंके खण्डहर पडे हुए, हैं जो ब्वेताम्बर सम्प्रदायके है 
और किसी समय उक्त पावागढ ख्वताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीर्थ था। वहीँ 
सुप्रसिद्ध मन्नी ठेजपालका बनवाया हुआ “ सबतोमद्र ' नामका एक विशाल 
सन्दिर था। 

कदम्बबंशी राजाओके जो ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, उनमेंसे दूसरे ताम्रपत्रमें 
ख़ेताम्बर महाश्रमणसघ और दिगम्बर महाश्रमणसघके उपभोगके लिए कालवड्ड 
नामक ग्रामके देनेका उल्लेख है। यह स्थान कर्नीटक प्रदेशम धारवाड जिलेके 
आसपास कहीपर है | अवश्य ही उस समय वहॉपर कोई ब्वेताम्बर सघका 
भी स्थान तीर्थादि होगा | परन्तु बहुत समयसे उस ओर ख्वेताम्बरी भाइयोका' 
एक तरहसे अभाव ही है, इस कारण अझक्त स्थान या तो नष्ट-श्रष्ट हो गया. 
होगा या दिगम्बरियोके अधिकारमें होगा । 


आजम तन 





१--कुमारपाल महाराजका यह विद्याल मन्दिर अब भी वर्तमान है । 
२-ताराइ बुद्धदेवीइ मदिरं, तेण कारिय पुव्व | 

आसन्नगिरम्मि तओ, भन्नइ ताराउर ति इमो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा, भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं । 
त॑ पुण कालवसेण, दियवरेहि परिग्गहियं | 
तत्थ ममाएसेणं, अजियजिणिदस्स म॑दिर तुग । 
दडाहिवअभएण जसदेवसुएण निम्मविय | 

३-देखो जैनमित्र भाग २९, अक १२ । 

४--इन ताम्रपत्रोंका विवरण देखो जनहितैंषी भाग १४, अक ७-८ । 


जंब॒ुदीव-पण्णत्ति 


जैनसाहित्यमें करणानुयोगके अन्थोकी एक समय बहुत प्रधानता रही है। 
जिन ग्रथामे ऊर्ध्वछोक, अधोलाक, और मध्यलोकका, चारो गतियोंका, और 
युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब अन्थ करणानुयोगके ' अन्तर्गत 
समझे जाति हैं। आजकलकी भाषामे हम जैनघर्मके करणानुयोगकी एक तरहसे 
भूगोल और खगोल-गास्त्रकी समष्टि कह सकते हैं | दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोमे इस विषयके सेकडो ग्रन्थ हैं और उनमें अधिकाश बहुत प्राचीन 
हैँ | इस विषयपर जैन लेखकोने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही ससारके 
किसी सम्प्रदायके लेखकोंने लिखा है। । परम्परासे यह्‌ विश्वास चला आता है कि 
इन सब परोक्ष ओर दूखर्ती क्षेत्रो या पदार्थोका वर्णन साक्षात्‌ सर्वेक्ष भगवानने 
अपनी दिव्य-ध्वनिमे किया था। जान पडता है कि इसी अटल अश्रद्धाके कारण 
इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई और हजारों वर्ष तक यह जैन- 
धमंके सर्वजप्रणीत होनेका अकाय्च प्रमाण समझा जाता रहा । 

हिंदुओंके पौराणिक भू-वर्णनकी पढनेसे ऐसा मालूम होता है कि दो ढाई 
हजार बरस पहले भारतके प्रायः सभी सप्रदायवालोका प्रथ्वीके आकार प्रकार और 
द्वीप-समुद्र-पर्वतादिके सम्बन्धभे करीब करीब इसी प्रकारकी घारणाये थी, जिस 
प्रकारकी जनघमके करणानुयोगमे पाई जाती हैं। प्रथ्वी थालीके समान गोल 
और चपटी है, उसमे अनेक द्वीप और समुद्र हें, द्वीपके बाद समृद्र और समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है, जम्बूद्वीपके बीचमें नामिके तुल्य सुमेरु 
पर्वत है, इत्यादि । परूतु पीछेके आयेभद्ट, भास्कराचार्य आदि महान्‌ ज्योतिषियोने 
पूवोक्त विचारोंकी बिलकुल ही बदल डाछा | इसका फल यह हुआ कि इस 


१ लोकालोकविभक्तियुगर्पखत्तेश्ववुगेतीना च । 
आदरशमिव यथामतिरवेति करणानुयोंग च ॥ 
--रत्नकरण्ड श्रा० 
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श्णर जैनसाहित्य और इतिहास 


विपयका जे प्रारभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना ते दूर रहा, वह धीरे धीरें 
क्षीण होता गया ओर इधर चूँकि जैन विद्वा्नोंका विश्वास था कि यह साक्षात््‌ 
स्वञ प्रणीत है, अतएवं वे इसे बढाते ही चले गये । 

यह करणानुयोगका वर्णन केवल इस विपयके स्वतत्न ग्न्थेमि ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है । 
दिगम्बर सप्रदायके महापुराण, हरिवश्पुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोमे 
तथा अन्य चरित्र-अन्येम भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है । ब्वेताम्बर 
सम्प्रदावके कथा-अन्थोका भी यद्दी हाल है। बल्कि उसके तो आगम-मन्येम भी 
इसकी विपुर्ता है। भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रभपि ) आदि अंग और जम्बूद्वीप- 
प्रम्ति, सूर्यप्रभप्ति, चन्द्रप्रमप्त आदि उपाय गन्थ करणानुयोगके ही वर्णनस 
ल्वालब भेरे हुए हैं | 

दिगम्बर सप्रदायंस इस विपयका सबसे प्राचीन अन्य व्थेक-विभाग है और उस 
के बादका ' प्िछोयपण्णत्ति / ( त्रिलोकप्रगपति )। इन दोनों अस्थोंका परिचय इम 
अन्यत्र दे चुके है । इस लेख हम जबुदीबपण्णत्तिका परिचय देना चाहते हैं। इसी 
नामका और एक ग्रन्थ माथुरसघान्वयी अमितगति आचार्वका भी कहा जाता है | 
अमितगतिने चन्द्रप्रमप्ति आर साडंद्रयद्वीयप्रञप्ति नामक अनन्‍्थ भी इसी विपयपर छिखे 
थे। परन्तु ये तीनों ही अभीतक उपलब्ध नही हैं। जबुदीवपण्णात्ति नामका एक अन्य 
अताम्बर सप्रदायका भी है | इसका सेकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी कहें 
जाते हैं। यह छट्ठा उपाग है ओर आगम-गैलीते लिखा हुआ है | 

दिगम्बरसम्प्रदायकी जबुदीवपण्णत्तिकी दो प्रतियों हमने देखी हैँ; एक स्वर्गीय 
दानवीर गेंठ माणिकचन्धजीके चोपार्टीके ग्रन्थ-माण्डार्में है और दूसरी पूनेके 
भाण्डारकर ओरिएल्टल रिस्े इन्स्टिय्यूटरम | पहली प्रति सावन वदि १२ 
स० १९६० की लिखी हुई है ओर यह सेठजीने अजमेरस लिखवाकर मेंगवाई 
थी | दूसरी प्रतिपर उसके लिखे जानेका समय नहीं दिया है: परन्तु वह कुछ 
पाचीन माल्म होती है। 


नीजनओी अनिल ननिलओर 











१ इसकी इ्लोकसख्या ४१४८६ हैं। सुशिदावादके राय धनपतिसिंदह वहादुरके दारा 
यह वाचनाचार्य रामचब्यगणिक्षत संस्क्ृतटीका और ऋषि चद्रमागजीकृुत सापादीकासदित 
छप चुका है । 


जेबुदीव-पण्णत्ति रण३ 


डॉ० ए.० एन० उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत है। यह ग्रन्थ 
गाथाबद्ध है। इसमे १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथाये ओर भरत, ऐशरा- 
व॒त, पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुर, छवणसमुद्र, ज्योतिषपटल 
आदिका वर्णन है | वर्णन त्रिछोकप्रश्ञप्तकी अपेक्षा कुछ सक्षिप्त है । 

इसके कर्ताका नाम सिरिपठमणदि या श्रीपदनानदि है। वे अपनी गुरुपरम्परा इस 
प्रकार बतछांते हैं--वीरनन्दि, बलनन्दि, और पद्मनन्दि । अपने लिए, उन्होंने 
गुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, त्रिशल्यपरिशुद्ध, त्रिगास्वरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम-योग-युक्त, शानदर्शनचारित्रोद्युक्त और आरम्मकरणरहित विशेषण 
दिये है | उन्होने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशसा की है। 

उन्होंने श्रीविजय गुरुक निकट जिनवदनविनिर्गत सुर्परिछुद्ध आगमकों श्रवण 

करके, उनके ही कृपामाहालयसे इस ग्रन्थकी रचना की है | वे विजयगुरुका 
विशेष परिचय नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

माघनन्दी नामके एक और विख्यात आचार्य थे जो राग-द्वेष-मोहसे रहित, 
श्रुतसागरके पारगामी, प्रगल्म मतिमान, और तपःसयमसपन्न थे। उनके शिप्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमोी और शीलका पालन करते थे, गुणी थे और 
सिद्धान्त महोदाधिमे जिन्होंने अपने पापोकी थो डाला था । इन्हीके शिष्य नन्दियुरुके 
लिए---जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिज्यसम्पन्न थे---यह ग्रन्थ बनाया गया । 

आचार्य पद्मनन्दि जिस समय बारानगरसे थे; उस समय यह ग्रन्थ सवा गया 
है | इस नगरकी प्रशंसामे लिखा है कि उसमे वापिकारयें, ताछाब, और भुवन 
बहुत थे, मिन्न मिन्न प्रकारके लोगोसे वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य था, 
धनधान्यसे परिपूर्ण था, सम्यग्दृष्टिजननोसे, मुनियोंके समूहसे, ओर जैन मदिरोसे 
विभूषित था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अन्तर्गत था। 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शक्ति या शान्ति था। वह सम्यग्दर्शनशुद्ध, 
त्रती, शीरुसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, गुणी, कछाकुशछ और 
नरपातिसपूजित था । 

आचार्य हेमचन्द्रने अपने कोषमे लिखा है---““ उत्तरो विन्ध्यात्यारियात्रः ? | 
अथांत्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमे पारियात्र है।यह पारियात्र गब्द पर्वतववाची ओर 
प्रदेशवाची भी है । विन्ध्याचलकी पर्वतमाछाका पश्चिम भाग जे नर्मदा तटसे शुरू 


१ पूनेकी प्रति सन्ति ( शान्ति ) और बम्बईकी प्रतीमे सत्ति (शाक्ति ) पाठ है। 





२५७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





होकर खमाततक जाता है और उत्तर भाग जो अर्थलीकी पर्वतश्रणीतक गया है 
'पारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना 
चाहिए | राजपुतानेके कोटा राज्यमे एक बारा नामका कसबा है | जान पडता'है 
कि वहीं बारानगर होगा। क्योकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही आता है। 
नान्दिसघकी पट्टावकीके अनुसार बारामे एक भद्टरकेकी गदी भी रही है और उसमे 
वि० स० ११४४ से १२५०६ तकके १२ आचायोंके नाम दिये ह। इससे भी 
जान पडता है कि सम्मवतः ये सब आचाये पद्मनन्दि या माघनन्दिकी ही शिष्य- 
परमपरामे हुए होगे और यही बारा ( कोण ) जम्बूदीपप्रशअप्तिक निर्मित होनेका 
स्थान होगा | 

जानप्रबोध नामक पद्मबद् भाषाग्रस्थमे कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी हे | 
उसमे कुन्दकुन्दका इसी बारापुर या बाराके घनी कुन्दअष्टी और कझुन्दल्ताका 
पुत्र बतछाया है। पाठकीसे यह बात अज्ञात न होंगी कि कुन्दकुन्दका 
एक नाम पद्मनन्दि भी है। जान पडता है कि जम्बृद्रीपप्रभपिके कती 
पद्मनन्दिको ही श्रमवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रवोधके कर्ता कर्नाटक 
देशके कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बारो बतछा बेंठे हैँ |पर इससे यह बात 
बहुत कुछ निश्चित हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बारामे यह ग्रन्थ निर्मित 
हुआ है। 

शान्ति या गक्ति राजाको नरपतिसंपूजित लिखा है, ओर साथ ही “बारानगरस्य 
प्रभु” कहा है। परन्तु उसका वश आदि नहीं बतलछाया है, जिससे राजपृतानिके 
इतिहासंभ कुछ पता लगाया जा सक़े ओर उससे पद्मनन्दि आचार्यका निश्चित 
समय माल्म किया जा सके । 

पद्मनन्दिनि अपने सघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इससे 
भी उनका समय निर्णय करना काठिन हो गया है । इस विषयमे उनकी गुरुपरम्परा 
ओर श्रीनन्दिकी गुरुपरम्पता भी--जिनके निमित्त यह ग्रन्थ बनाया गवा--हमे 
कोई सहायता नहीं देती। पद्मनन्दि नामके अनेक आचाये हो गये हैं परन्तु 
उनमे ऐसा कोई नहीं जान पडता जिसके शुरू बलनन्दि और प्रगुरु वीरनन्दि 
हो | इसी तरह श्रीनानद भी ऐसे कोई नहीं मिले जिनके गुरु सकलूचद्ध और 

१ देखो जनसिद्धान्तभास्कर किरण ४ और इंडियन एण्टिक्पेरीजी २० वी जिल्द । 

२ सुना है कि वारामें पद्मनन्द्की कोई निषिद्या भी है। 





जंबुदीव-पण्णत्ति श्णण 





अगुरु माधघनान्दि हो | फिर भी यह अन्थ हमारे अनुमानसे काफी ग्राचान है ओर 
उस समयका है जब प्राकृतमे ही ग्रन्थ-सचना करनेको प्रणाली अधिक थी, ओर 
जब संघ, गण आदि भेद अधिक रूढ नही हुए थे | 

ग्रन्थके अन्तरगकी अच्छी तरहसे जॉच्च करनेसे संभव है, इस विषयमे कुछ 
अधिक प्रकाश पड़ सके | 

इस ग्रन्थमे भगवान्‌ महावीरके बादकी आचार्य-परम्परा इस प्रकार दी है--- 

विपुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान्‌ वर्धमान्‌ जिनेन्नने गोतममानिको प्रमाण- 
नयसंयुक्त अथ कहा । उन्होने लोह्ययंका ओर छाहायने, जिनका नाम सुधमा भो 
है, जम्बूस्वामीको कहा | ये तीनो गणघर, ग्रुणसमग्र ओर निर्मल चार ज्ञानके 
थारी थे | ये केवलज्ञानकों प्राप्त करके मोक्षको प्रात्त हुए। इनके बाद नन्दि, 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पंच पुरुषभ्रेष्ठ चौदह पूर्व और 
बारह अगके धारक हुए, । इनके बाद ऋ्रमसे विशाखाचाय, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धाथ, ब्रतिपेण, विजय, बुद्धेछल, गगंदेव ओर धमंसेन, ये दस पूर्वधारी 
हुए | फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्ड, ध्रुवंसन, ओर कस ये पौच ग्यारह अगके 


घारक हुए । इनके बाद सुभद्र, यशाभद्र, यशाबाहु और आत्तम छाह 
( लोहाचाय ) यू आचारागक धारक हुए | 


इस परम्परासे यह एक विशेष बात मालूम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम 
लेहाय भी था। छोहार्य नामके एक और भी आचार्य हुए हैं जो आचारागधारी 
थे | उन्हें दूसरे छोहचायथ समझना चाहिए। श्रवणबेल्गोलकी चन्द्रगु्रतस्तिके 
शिलालेखके--- महावीरसविर्तारे परिनिद्ठेत मगवत्परमषि-गोतसगणधरसाक्षाचिछिष्य- 
लोहाय-जम्जु--2<<' आदि वाक्यमें जो छेोह्ययकों गोतमगणघरका साक्षात्‌ शिष्य 
लिखा है, उसका भी इससे खुलासा दो जाता है | अभीतक इस बातका स्पष्ट 
जल्लेख कही भी नहीं मिला था कि सुवर्मोस्वामीका दूसरा नाम लछोहार्य था। 

इस परपम्परामे ओर त्रिलोकप्रश्नप्तिकी परम्परामे कोई अन्तर नहीं है। आचार्य 
शुणमद्रकृत उत्तर-पुराण, ब्रह्म हेमचन्द्रकृत श्रतस्कम्घ, और इन्द्रनन्द्रकृत श्रुताव- 
तारमे भी बिलकुल यही परमपरा दी हुई है। परन्तु हरिवगपुराण, नन्दिसघ- 
बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पद्टावडी, सेनगणकी पद्चावडी और काष्ठा- 
संघकी पद्टावलीमे नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिलता है | इसके सिवाय नन्दिसंघकी 





श्ष्द्ध जैनसाहित्य और इतिहास 


पूर्वोक्त पद्चावलीमे और काष्ठसघकी पद्ावढीमे यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम 
है। जान पड़ता है नान्दिका पूरा नाम विष्णुनानिद होगा और वही कही नन्दि 
और कही विष्णुरूपमे लिख दिया गया है। इसी तरह यशोब्राहुका नामान्तर 
भद्गबाहु होगा । 
लेहाचार्य तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर सप्रदायमे एक-सी मानी जाती है। 
इसमे कोह मतभेद नहीं है | परन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदायमे जम्बूस्वामीके बाद जो 
परम्परा सानी जाती है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। 
जेबुदीवपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीचे दिया जाता है--- 
देवासुरिद्महिंदे दसद्धर्वूण कम्मर्परिहीणे । 
केबलणाणालाए सद्धम्मुवएसदे अरुहे || १॥ 
अद्वविहकम्मराहिए, अद्वगुणसमण्णिंद्‌ महावीरे | 
लेयग्गतिल्यभूदे सासयसुहसद्विदे सिद्ध ॥ २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचेदियाणिजिंद विगहमेहे । 
पंचमहव्वयणिलए, पँचमगइणायणायरिए || ३॥ 
परसमयतिमिरद्लूूणे परमागमदेसए, उवज्ञाए | 
परमरुणर्यणणिवहे परमागममाविदे वीरे || ४ ॥ 
णाणागुणतवणिरए ससमयसब्मावगहियपरमत्थे | 
बहुविहजोगज्जुत्ते जे छोए सब्बसाहुगण ॥ ५॥ 
ते वदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्व । 
आयरियपरंपरया पण्णात्ति दीवजलघीणं || ६ ॥ 
+६ मे न 
विउलगिरितुंगसिहरे जिणिदइंदेण वड्ढमाणेण | 
गोदमसुणिस्स कहिदं पर्माणणयसंजुर्द अत्थे ॥ ९ ॥ 
तेण वि छोहजस्स य लेहजेण य सुधम्मणामेण | 
गणधरसुधम्मणा खल जबूणामस्स णिह्विठ्ठ || १० ॥ 
, चदुस्मलबुड्धिसहिदे तिन्नेद गणधेर गुणसमग्गे। 
केवलणाणपईवे सिद्धि पत्ते गमंसामि ॥ ११ ॥ 
णेंदी य णदिमित्तो अवराजिदसुणिवरों महातिओ | 
गोवड्ुणो महप्या महागुणो भदृबाहू य ॥ १२ ॥ 


जंबुदीब-पण्णात्ति २५७ 





पचेदे पुरिसवरा चडदसपुव्वी हवति णायव्वा । 
बारस अंगधरा खड़ वारजिणिंदस्स णायव्वा || १३ ॥ 
तह य विसाखायरिओ पोडिछो खत्तिओं य जयणामो । 
णागो सिद्धत्थो वि य घिदिसेणो विजयणासों य || १४ ॥ 
बुद्धिछ-गगदेवों धम्मसेणो य होइ पच्छिमओ | 
पारपरेण एदे दसपुच्वधरा समक्खादा ॥ १५ ॥ 
णक्खत्तो जसपाले पड़ घुवसेण-कस-आयरिओ | 
एयारसअगधरा पंचजणा होति णिद्दिद्च ॥ १६ ॥ 
णामेण सुभददमुणी जसमद्दी तह य होइ जसबाहू । 
आयारधरा णेया अपच्छिमो लोहणामी य || १७ ॥ 
आयरियपरपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती | 
संखेवेण समत्थं वोच्छामि जहाणुपुव्बीए ॥ १८ ॥ 
२- नः चर पा 
परमेडिमापिद॒त्थ उद्धाघोतिरियलोयसबंध | 
जबूदीवागिबद्द पुव्वावरदोसपरिहीण || १४० ॥ 
गणघरदेवेण पुणो अत्थं छद्वृग गथिद गर्थ | 
अक्खरपदसंखेल अणतसत्थेहिं संजुत || १४१ ॥ 
आयरियपरंपरेण य गंथत्थ चेव आगय सम्म | 
उवसहरीय लिहिये समासदों इह य णायव्ब || १४२ ॥ 
णाणाणरवइमहिंदों विगगभओो सगभगउम्मुकी | 
सम्मदसणसुद्धों संजम-तब-सील-संपुण्णो || १४३ ॥ 
जिणवर-वयण विणिग्गयपरमागमदेसओं महासत्तो । 
सिरिणिलओ गुणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विक्‍्खाओं || १४४ || 
सोऊण तस्स पासे जिणवयणविगिग्गय अमदसूद | 
रइदं किचुद्देस अत्यपद तह व लद्बण || १४५ ॥ 
अह तिरिय-उड्ढलेएसु तेसु जे हाति बहुवियप्पा दु। 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्वे वण्णिदा काचि ॥ १५३ ॥ 
१ “ एयारसगधारी ? भी पाठ है । २ “ किचिद्देस ? भी है। 
१७ 


२५८ 


जैनसाहित्य और इतिहास 


गयरायदोसमाहो सुदसायरपारओ मइ-पगब्भो | 
तबसेजमसपण्णो विक्खाओ माधणदिगुरू || १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धतमहोदहिम्मि घुयकल॒सो । 
णवाणियमसीलकलिदे शुणउत्तों सबलूचदगुरू ॥ १५५ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्तो णिम्मलवरणाणचरणसजुत्तो । 
सम्मदसणसुद्धों सिरिणदिगुरु त्ति विक्‍्वाओ || १५६ ॥ 
तस्स णिमित्त लिहिय जबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 

जो पढइ सुणइ एद सो गच्छइ उत्तम ठाण ॥ १५७ ॥ 
पंचमहव्वयसुद्धो दंसणसुद्धो य णाणसजुत्तो | 
संजमतवगुणसाहिदो रागादिविवजिदों घीरो ॥ १५८ ॥ 
पंचाचारसमग्गों छजीवदयावरो विगदमोही | 
हरिस-विसाय-विहूणों णामेण य वीरणदि त्ति ॥ १५९ ॥ 
तस्सेब य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो मइपगव्भो | 
परपरिवादणियत्तो णिस्संगो सव्वसगेसु | १६० ॥ 
सम्मत्तअभमिगदमणो णाणे तह दंसणे चरिति य। 
परततिणियत्तमणो बलणदि गुरु त्ति विक्‍्वाओ ॥ १६१ ॥ 
तस्स य गुणगणकलिदों तिदडरहिदो तिसल्लर्परिसुद्धों । 
तिण्णि वि गारवरहिदो सिस्सो सिद्धंतगयपारों || १६२ ॥ 
तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसणचरिति । 
आरंभकरणरहिदा णामेण य पठमणदि त्ति ॥ १६३ ॥ 
सिरिगुरुविजयसयासे सोऊण आगम सुपरिसुद्ध । 
मुणि-पठमर्णदिणा खल लिहियं एय समासेण || १६४ ॥ 
सम्मदंसणसुद्धों कदवदकम्मों सुसीलसपण्णो 
अणवस्य॒दाणसीलों जिणसासणवच्छलो घीरो ॥ १६५ ॥ 
णाणागुणगणकलिओ णरबइसपूजिओ कलाकुसलो ॥ 
वाराणयर्स पहू णरुत्तमो सत्तिभूपाठो | १६६ ॥ 





४ (र्‌इयः पा5 पूनेकी प्रतिमें हैं| 
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पोक्खरणिवावि-पडरे बहुभवणविहृसिए परमरमस्मे | 
णाणाजणसंकिण्णे धणधण्णसमाउले दिव्बे || १६७ || 
सम्मादिद्विजणोघे मुणिगणणिवहेहि सडिए, रम्मे | 
देसाम्मि पारियत्ते जिगमवणविहूसिए, दिव्वे || १६८ ॥ 
जबूदीव॒स्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्त ( त्ता )। 
लिहिय (या) संखेवेण वाराएं अच्छमाणेण ॥ १६९ ॥ 
छदुमत्थेण विर्‌इये ज॑ किंपि हवेज पवयणविरुद्ध । 
सोधतु सुगीदत्था त पवयणवच्छलछत्ताए || १७० ॥ 

न कः बः 
विउध-वइ-सउड-माणिगण-कर-सलिल्सुधोयचारपयकमल | 
वस्पठमणंदिणमियं बवीराजिणिंद णमंसामि )। १७६ ॥ 

इय जबुदीवपण्णात्तिसंगहे पमाणपरिच्छेदीं णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्ता ॥१३ ॥ 


नाव्यकार हस्तिमछ 


दिगम्बर-जैन-साहित्यमे हस्तिमछका एक विशेष स्थान है । क्योंकि जहॉतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय ओर किसी दि० जैनकावैके नहीं 
मिले हैं | श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्योंकी ओर किसीका ध्यान 
ही नहीं गया । हस्तिमलने साहित्यके इस अगको खूब पुष्ट किया | उनके लिखे 
हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं । 

वंश-परिचय 

हृस्तिमछके पिताका नाम गोविन्द भट्ट था। वे बत्सगोन्री ब्राह्मण थे और 
दाक्षिणात्य थे | स्वामी समन्तभद्रके देवागम-स्तोत्रको सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड दिया था ओर सम्यग्दश्टि हो गये थे । उन्हे स्वरणयक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उपन्न हुए---१ श्रीकुमार कवि, २ सत्यवाक्य, रे देवरबल्लम, ४ 
लउदयभूषण, ५ हस्तिमछ और ६ वर्धमान । अर्थात्‌ वे अपने पिताके पॉचवे पुत्र 
थे । ये छहोके छहो पुत्र कवीश्वर थे | इस तरह गोविन्द भट्टका कुठुम्ब अतिशय 
सुशिक्षित ओर गुणी था। 

सरस्वतीस्वयवरवल्लम, महाकवितल्लज और सूक्ति-रल्लाकर उनके बिरुद थे | 
उनके बडे भाई सत्यवाक्यने उन्हें * कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति ' कहकर उनकी 


१-गोविन्दमट्ट इत्यासीहिद्वान्मिथ्यात्ववाजित:, देवागमनसूजस्य श्रुत्या सहर्शनान्वितः | 
अनेकान्त्यमतं तत्त्व बहुमेने विदावरः, नन्‍्दनातस्य संजाता वर्धिताखिलकोविदाः || 
दाक्षिणात्या जयन्तत्न स्वणयक्षीप्रसादत:, श्रीकुमारकविः सत्यवाक्यो देवरवलमः | 
डद्यद्भूघणनामा च हस्तिमछामिधानकाः, वर्धमानकविश्रेति षडभूवन्कवीश्वराः ॥ 
| --वि० कौं० 
२ अस्ति किल सरस्वतीस्वयवरवछमेन भद्टारगोविन्द्सुनुना हस्तिमछनाम्ना महाकवितछ- 
जझेन विरचितं विक्रान्तकोरवं नाम रूपकमिति। --वि० कौ5 


नाथ्यकार हस्तिमल २६१ 





सूक्तियोकी बहुत ही प्रशसा की है | राजावछी कथाके कर्तताने उन्हें उभयमाषा- 
कवि-चक्रवर्ती लिखा है | 

हश्तिमछने विक्रान्चकोरवके अन्तम जो प्रशस्ति दी है, उसमे उन्होने समन्तभद्र, 
शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसन और गुणभद्रका उल्लेख करके कहा है 
कि उनकी शिषप्य-परस्परामे असंख्य विद्वान्‌ हुए और फिर गोविन्द भट्ट हुए, जो 
देवागमको सुनकर सम्बग्दाशि हुए | परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे। जैसी कि जेनग्रन्थकर्ताओंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके अपने पिताका परिचय दिया है । 

हस्तिमलछ स्वय भी गहस्थ थे. । उनके पुत्र पोआादिका वर्णन ब्ह्मसू रिने अपने 
प्रतिष्ठासारोद्धास्मे ।किया है। स्वय ब्रह्मसूरि भी उनके वरशंमे हुए हैं । वे लिखते हैं 
कि पाण्डय देशमें गाडेपत्तनके शासक पाण्डय नरेन्द्र यथ, जो बडे ही धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल और पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभ तीर्थकरका 
रन-सुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जितमे विशाखनन्दि आदि विद्वान मुनिगण 
रहते थे । गोविन्द भट्ट यहीके रहनेवाले थ। उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे। 
हस्तिमलके पुत्रका नाम पाश्वे पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वी, 
धर्मात्मा और गासत्रज् थे | ये अपने वागिष्ठ काश्यपादि गोच्रज बान्धवोंके साथ 
होव्सल देशमें जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी छत्रत्रयपुरी थी | पार््व पाडितके 
चन्द्रप, चन्द्रनाथ ओर वेजय्य नामक तीन पुत्र थे | इनमें चद्धनाथ अपने 


१ के वीणागुणझझतेः किमथवा साद्रे्धुस्यन्द्मि- 
विश्राम्यत्सहकारकोीरकेशिखाकणावतसैरापि | 
पयोप्ताः श्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपंते 
सत्य नस्तव हस्तिमलसुभगास्तास्ताः सदासूक्तयः [| +-मैं० कृ० 
२ कनडी आदिपुराणकी पुष्पिकार्म कविने स्वयं सी उभय-भापाकविचकऋ्रवर्ती लिखा 
हे...“ इत्युभयभाषाकविचक्रवतिहश्तिमछविरचितपूर्वपुराणमहाकथाया दशमपवैस्‌ | ? 
३ परवादिद्श्तिना सिहो हस्तिमछस्तदुद्धवः | 
गृहाश्रमी बभूवाहच्छासनादिधप्रमावकः || १३ ॥ 
४ के० भुजबलि शास्त्रीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र (हलेवीड) 
हो । यह होय्सल राजाओंकी राजधानी रही है। 


२६२ जैनसाहित्य और इतिहास 


परिवारके साथ हेमाचल ( होल्नूरु ) में अपने पास्वास्सहित जा बसे और दो भाई 
अन्य स्थानोकी चले गये | चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्रके ब्रह्मसीरि, 
जिनके बनाये हुए त्रिवणाचार और प्रतिष्ठा-तिरुक ग्रन्थ उपलब्ध हैं | 
कविके भाई 
कविके जे पॉच भाई थे, उनसे हम प्रायः अर्परिचित हैं। सत्यवाक्यको 
हस्तिमछने “ श्रीमती-कल्याण ” आदि कृतियोका करत्ती बतलाया है,' परन्तु उनका 
न तो यह अ्न्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
माल्म होता है कि श्रीमती-कल्याण भी बहुत करके नाटक होगा । 
श्रीकुमार कबिका  आत्म-प्रबोध ” नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु वे हास्तिमलके ही बडे भाई हैं या कोई ओर, इसका निर्णय नही हो सका | 
वर्दधभान कविको कुछ लोगोने गणरतनमहोदघिका ही कर्त्ता समझ लिया है 
परन्तु यह भ्रम है। गणरत्नके कर्ता ब्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं ओर उन्हेने सिद्ध- 
राज जयसिंह ( वि० से० ११५१-१२०० ) की प्रशंसामे कोई काव्य बनाया 
था | दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाभ भी किये हैं, ओर वे हस्तिमछसे बहुत 
पहले हुए, हैं । 
काबेका नाम 
हस्तिमछका असली नाम क्‍या था, इसका पता नही चलता । यह नाम तो 
उन्हें एक मत्त हाथीकी वशम करनेक्के उपलक्ष्यमे पाण्ड्य राजाके द्वारा प्राप्त हुआ 
था। उस समय उनका राजसभाम सेकडो प्रशसा-वाक्योसे सत्कार किया गया था । 


१ एवं खल्वसों श्रीमतीकल्याणप्रभृतीना कृतीना कत्रों सत्यवाक्येन सूक्तिरसावजितचेतसा 
जायसा कतनीयानप्युप्छो कित ।--भें० कल्याण । 
२ गणरत्नमहोदधिका रचनाकाल वि० सें० ११९७ हैं | 
२ अकव्पितप्राणसमासमागमा मलीमसागा घृतभेक्ष्यब्त्तयः । 
निग्नेन्थता त्व्रिपंथिनों गता जगर्पते किंत्वाजिनावलाम्ब्रिन: |॥ 
-“गे० २० स० पृु० १६४ 

४ श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमेकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌ । 

नानाकलाम्बुनिधिपाण्व्यमहेश्वरेण >छोकेः शतैस्सद्सि सत्कृतवान्‌ बभूव ॥ 

--विक्रान्तकौरव 
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इस हल्ति-युद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाठकमे भी किया है और 
साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूर्त जैन मुनिका रूप धारण करके आया 
था ओर उसको भी हत्तिमछने परास्त कर दिया था | 


पाण्ड्यमहीशर 

हस्तिमल्लन पाण्च्ययुजाका अनेक जगह उल्लेख किया है | वे उनके कृपापात्र 
थे ओर उनकी राजधानीमे अपने विद्वान आप्तजनोके साथ जा बसे थे | राजाने 
अपनी सभामे उन्हें खूब ही सम्मानित किया था | ये पाण्ड्यमहीश्वर अपने मुज- 
बलसे कर्नाटक प्रदेशपर शासन करते थे | 

कविने इन पाण्ड्यमहीश्वरका कोई नाम नही दिया है । सिर्फ इतना ही मालूम 
होता है कि वे थे तो पाण्ड्यदेशके राजवशके, परन्तु कर्नाट्कमें आकर राज्य 
करने लगे थे | 

दक्षिण कनोटकके कार्कल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यब॒शका ही शासन था । 


यह राजवंश जैनधर्मका अनुयायी था और इसमें अनेक विद्वान्‌ तथा कछाकुशल 
राजा हुए, हैं।  भव्यान॑न्द ” नामक सुभाषित ग्रन्थंके कत्ती भी अपनेको 


श्री: 


१ सम्यक्त्व सुपरीक्षित मदगजे मुक्ते सरण्पा पुरे 

चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेण कपयादन्तु स्वमभ्यागते ( त )। 

जैलूष जिनमुद्रधारिणमपास्यासों मदध्वसिना 

फीकनाप मदेभमल्ठ इति यः प्रख्यातवान्सूरिमिः ॥ 

---सुभद्राहरण 

२ श्रीमत्पाण्ब्यमहीश्वरे निजभ्ुजादण्डावलम्बीकृत 

कनाटावनिमडल पदनतानेकावनीशेड्वति । 

तत्प्रीत्यानुसरन्स्वबन्धुनिवहैविंद्ाद्भधि रापिस्सम 

जैनागारसमेतसंतरनमे ( ? ) श्रीहस्तिमछलो5वसत्‌ | 

-+आअजनापवनजय 
३ भव्यानन्द शास्त्रकी एक प्रति < ऐ० पन्नाछाल सरस्वतीमवन ? में है । यह आत्मा- 

नुशासन, भर्तहरिशतकके ढगकी सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना है। इसमें नागचन्द्रका 
स्मरण किया गया है और इसके आधारपर प० के० भुजबलिशाखीने शक सं० १३५० के 
लगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया हे । 


रद ज्नसाहित्य और इतिहास 


८ पाण्ड्यक्ष्मापति ” लिखते हैं, कोई विशेष नास नहीं देते | हमारी समझमे ये 
हस्तिमललके आशभ्रयदाता राजाके ही बशके अनन्तरवर्ती कोई जैन राजा थे और 
इन्होंने ही जायद्‌ श० स० ११५३ (वि० स० १४८८ ) में कार्कछकी 
विज्ञाल बाहुब॒लि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी । 

पाण्ड्य महीश्वरकी राजधानी मालूम नहीं कहाँ थी। अजनापवनजयके 
६ श्रीमत्पाण्व्यमहीश्वेरण / आदि पत्चसे तो ऐसा मालूम होता है कि संत्तरनम या 
संततगर्म नामक स्थानमे हस्तिमलछ अपने कुटुम्धके सहित जा बसे थे, इस लिए. 
यही उनकी राजधानी होगी, यर्याप यह पता नहीं कि यह स्थान कहँपर था। 

हाथीका मद उतारनेकी घटना “ सरण्यापुर ' नामक स्थानमें घटित हुईं थी 
और वहाँकी राजसभाम ही उन्हें सत्कृत किया था | इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं है । या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणंस 
पाण्ड्य राजा हस्तिमलछके साथ कही गये होगे ओर वहीं यह घटना घटी होगी । 

कविका मूल निवासस्थान 

ब्रह्मसूरिनि गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भ्ुजबालि शासत्रक अनुसार यह स्थान तंजोरका दीपगुड़ि नामका स्थान है, 
जो पाण्ब्यदेशमे है | क्नौ्कका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
कोई वंशज कर्नाट्कमे आकर रहने छगा होगा ओर उसीकी प्रीतिस हस्तिमलछ 
कनोंटककी राजधानीमें आ बसे होगे। 

ब्रह्मतूरिके बतलाये हुए, गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमलने विक्रान्त कोरबकी 
प्रगस्तिमें द्वीपणुडि नासस किया है । उसमे भी वहेंके वृषभ जिनके मसन्दिरका 
उल्लेख है जिनके पादपीठ या सिह्ासनपर पाण्ड्य राजाके मुकुटकी प्रमा पडती 
थी | बृपभजिनंक उक्त मन्दिस्को * कुश-लवरचित ” अर्थात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 


[५ की 40. अं 


कुश और लवके द्वारा निर्मित बतलाया है | 


लव +--_+__+_+++ ++-_+_+_++++++_+_++ 


१ देखो के० मुजवलिशासत्रीद्वारा सम्पादित प्रशत्तिसग्ह पू० १९५। 

२ डा० ए० एनू० उपाध्येने अजनापवनंजयकी दो प्रतियों देखकर सूचना दी हे कि 
एक अतिमें * सतगमे ” और दूसरी प्रतिर्म सततगमे ? पाठ है। पहले पाठसे छन्दोमग 
होता है, इस लिए दूसरा पाठ ठीक माठम होता है । 
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हस्तिमछका समय 

अय्यपार्य नामक बिद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाम्युद्य नामक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा है कि मैंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाघर और हृस्तिमल आदि- 
की स्वनाओका सार छेकर लिखा है और थजक्त ग्रन्थ शु० से० १२४१ 
(वि० स० १३९६ ) में समात्त हुआ था | अतणव हस्तिमह्ल १३९६ से पहले 
हो चुके थे | 

ब्रह्मसीरने अपनी जो वशपरमपरा दी है, उसके अनुसार हस्तिमह्ठ उनके 
पितामहके पितामह थे | यदि एक एक पौढीके पचीस पर्चीस वर्ष गिन लिये जायें, 
तो हस्तिमल्ल उनसे लगभग सी वर्ष पहलेके हैं और पं० जुगछकिशेरजी मुख्तार 
ब्रक्मसूरिको विक्रमकी पन्द्रहवी शताब्दिका विद्वान्‌ मानते हैं, अतएव हस्तिमलछको 
विक्रमकी चोदहवी शताब्दिका विद्वान्‌ मानना चाहिए | 

कमनीटक-कवि-चरित्रके कर्ता ओर० नरसिहाचार्यने हस्तिमछका समय ई० 
सन्‌ १२९० अथात्‌ वि० सं० १३१४७ निश्चित किया है, ओर यह ठीक मालूम 
होता है। 


अंन्थ-रचना 
हस्तिमछके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं--विकान्त-कोरब, २ भेथिली- 








१ श्रीमद्ीपगुडीशः कुश-छवर्ाचतस्थानपूज्यों बृषेशः 
स्पाद्रादन्यायचक्रेश्वरग जवशकृद्धस्तिमल्लाहयेन | 
गन पद्मेः प्रबन्धनेवरसभीरितैराहताडय जिनेशः 
पायान्नः पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्च्यमों लिप्रमीषः ॥ १४ ॥ 
२ यश्चागाघरहस्तमलकथितो यश्रेकसन्धीरितः 
तेभ्यस्स्वाहतसारआर्यरचित स्थाजेनपूजाक्रमः || १९ ॥ 
३ शाकाब्देविधुवेदनेत्रहिमगे ( ? ) सिद्धाथसंवत्सरे 
माथे मासि विशुद्धपक्षदशमीपुष्याकबोर5हनि | 
ग्रन्थें रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकस्याणभाक्‌ 
सम्पूर्णो3भवदेकशैलनगरे श्रीपाल्बस्धूजित ॥--कारजाकी प्रति 
४ देखो ग्रत्थ-परीक्षा तृतीय भाग, पृष्ठ ८। 
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कल्याण, ३े अंजनापवनंजय और ४ सुभद्राहरण । इनमेसे पहले दो प्रकाणित 
हो चुके हैं और शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होगे । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३े अजुनराज, ओर ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उल्लेख और मिलता है' | इनमेसे अज्जुनराज सुमद्राहरणका ही 
दूसरा नाम मालूम होता है । शेष त्तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोमे खोज करनेसे 
मिल सकेंगे । 

* प्रतिष्ठ-तिलक ” नामका एक ओर ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तमवनमे है। 
यद्यपि इस अन्थमे कही हस्तिमछका नाम नहीं दिया है परू्तु अय्यपार्यने अपने 
जिनेद्धकस्याणाभ्युदयमें जिन जिनके पग्रतिष्ठापाठोंका सार हेकर अपना भ्रन्थ 
स्वनेका उछेख किया है, उनमे हस्तिमल भी हैं | अतएव निश्चयसे हस्तिमलका 
एक प्रतिष्ठापाठ है ओर वह यही है | 

आदिपुराण ( पुरुचरित ) और श्रीपुरोण नामके दो ग्रन्थ कनड़ी माषामे भी 
हस्तिमलके बनाये हुए उपलब्ध हैं | सस्कृतके समान कनडी भाषापर भी उनका 
आधिकार था और शायद इसी कारण वे उभयमापाचक्रवर्ती कहलाते थे | यदि 
उनका जन्मस्थान दीपगुडि है, जैसा कि ब्रह्मर्सूरिने लिखा है तो उनकी मातृभाषा 
तामिल होगी और ऐसी दशामे कनडीपर भी उन्होंने संस्क्ृतके समान प्रयत्नपूर्वक 
अधिकार प्रा किया होगा । 





"१ मि० आफ्रेख़के “ केटेलाग्स केटलॉगोरम ? ( सन्‌ १८९१ लिपजिंग ) में इन सब 
नाटकोका उल्लेख आपर्द साहवकी “ लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदन इंडिया ? ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है। यह लिस्ट दक्षिण भारतकी प्रायवेट 
लायब्रेरियोंकी देखकर तेयार की गई थी ओर इस लिए आप साहवने उस समय 
गृहपुस्तकालयोंम इन अन्धोंकी स्वयं देखा होगा , 

२ इस अन्थके शुरूके ४१ पत्र सॉगलीके श्री गुडप्पा तवनापा आखवाडेके पास हैं और 
उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी हाल ही “ हस्तिमछ एण्ड हिज आदिपुराण ? नामक 
अग्रेजी लेख लिखा है । यह ग्रन्थ गय्यमें है और इसके प्रत्येक पर्वमे जो मगलाचरण है 
वह जिनसेनके आदिपुराणका है । 

३ मूडविद्री और वरागके जैनमठोंमें इस अन्यकी हस्तलिखित प्रतियों सुरक्षित हैं । 


वादिचन्द्रसूरि 


वादिचद्धसूरि अपने ज्ञानसूयोंदय नामक नाटकके कारण बहुत प्रासिद्ध हैं । 
कृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी पत्लिजकने बुन्देछखडके चन्देलगाजा 
कीर्तिवर्माके समयमे “ प्रबोधचन्द्रोदय _ नामक नाट्ककी स्वना की थी। कहा 
जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी 
गया था। इसके तीसरे अंकमें क्षपणक ( दिगम्बर जैन मुनि ) नामक पान्रकों 
बहुत ही निन्दित और घृणित रूपमें चित्रित किया है | वह देखनेमे राक्षस जैसा 
मालूम होता है, और श्रावकोको उपदेश देता है कि तुम दूरस चरण-वन्दना 
करे और यदि हम तुम्हारी स्रियोंके साथ अति प्रसग करे, तो तुम्हे इईंप्यी 
न करनी चाहिए। फिर एक कापालिनी उससे चिप्ट जाती है, जिसके 
आलिगनको वह मोक्ष-सुख समझता है ओर महामैस्वके धर्ममे दीक्षित होकर 
कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाच करता है, आदि । शायद इसीका बदला 
चुकानेके लिए वादिचन्द्रने प्रबोधचन्द्रोंदयके ही अनुकरणपर अपने नाथ्ककी 
रचना की है | दोनोंकी एक ही मित्ति है ओर ढेँग भी एक ही है। कही कहीं 
तो थोडेसे गब्दोके हेर्फेस्से बीसो लोक ओर गद्य वाक्य एक ही आशयके मिलते 
हैं। दोनोके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम घारण करनेवाले हैं । ज्ञानसूर्योंदयकी 
« अष्टशती ” प्रवोधचन्द्रोदयकी “ उपनिपत्‌ ” है, काम, क्रोध, लोम, दंभ, 
अहकार, मन, विवेक आदि एकस्से हैं| सूर्योदयकी “दया चन्द्रोदयकी ' श्रद्धा 
है । वहाँ दया खोई गई है, यह श्रद्धा लापता है। वहाँ अष्टशातीका पति 'प्रबोध' 
है और यहाँ उपनिषत्‌का पति “ पुरुष  है। 


ज्ञानसूयोंदयके कर्त्ताने प्रबोधचन्द्रोदयके समान बोद्धोका मजाक तो उडाया ही 
है, साथ ही ख्वेताम्बर सम्प्रदायकी भी खबर ली है ओर क्षपणककी जगह सितपट 
यतिकी खडा कर दिया है ! गुजरातमें शायद उस समय दिगम्बर-श्वेताम्बर 
सम्प्रदायोमे काफी विरोध था और उसीकी यह प्रतिध्वनि है। 
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इस ग्रन्थके अन्तमें कविनि अपना जो परिचय दिया है उससे माढ्म होता 
है कि वे मूलसघी शानभूषणभद्दारकके प्रणिप्प और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। 
माधसुदी अष्टमी वि० स० १६४८ के दिन मधूक नगरमे यह अन्थ पूर्ण हुआ । 

मधूक नगर बहुत करके भावनगरका महुआ बन्देंर होगा | महुआ नामका 
एक स्थान गुजरातमे भी है| 

इस नाटककी उत्थानिकाम कमलसागर ओर कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्म- 
चारियोका उल्लेख है जिनकी आज्ञांसे सूत्रधार इस नाटककों खेलनेकी इच्छा 
प्रकट करता है। ये दोनो वादिचन्द्रके शिप्य जान पञते है । 

इस अन्थका हिन्दी अनुवाद मेने सन्‌ १९०९ में जेन-ग्रन्थरत्ञाकरकार्यालय- 
द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है । 

वादिचन्द्रसूरिका दूसरा ग्रन्थ * पवनदूत ” नाप्का एक खण्डकाव्य है जिसकी 
पद्यसेख्या १०१ है। यह निर्णयसागर प्रेतकी काव्यमालाके तेरहवे गुच्छकमे 
प्रकाशित हो छुका है। मेरे स्वर्गीय मित्र ५० उदयलालूजी काशलीवालने इसे 
सन्‌ १९१४ से हिन्दी अनुवादसहित जैन-साहित्यप्रसारक कार्याल्यद्वारा प्रकानित 
किया था । 

यह काव्य मेबदूतके ढेंगका है | जिस प्रकार कालिदासके विरही यक्षने मेघके 
द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उजायेनीके राजा 
विजयने अपनी प्राणप्रिया ताराके पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याधर हर ले 





१-मूलसघे समासाद्य जानभूप बुधोत्तमः | 
दुस्तर हि भवाम्भीषि सुतर मन्वते हृदि ॥ १ ॥ 
तत्पद्टामलभूषण सममवह्दैगम्परीये मते 
चज़द्॒हकरः सभातिचतुरः श्रीमत्मभाचन्द्रमाः । 
तत्पट्टेडजनि वादिवुन्दातिलकः श्रीवादिचद्रों यति- 
स्तेनाय व्यराचि प्रत्रोधतरणिमंव्याव्जसम्बोधनः || २ | 
वसु-वेद-रसाव्जाके वर्षे माघे सिताष्टमीदिवसे 
श्रीमन्‍्मधूकनगरे सिद्धोडय बोधसरम्भः || ३ ॥ 
२ वि० स० १५०० का महुवा बन्दर ग्रामके लक्ष्मीनारायणके मन्दिरमे एक लेख हैं । 
उसमे महुवाका संस्कृत नाम 'मधुमती” लिखा है ।---भावनगर ग्राचीन-शोध-संग्रह १-५६-५८ 


वादिचन्द्र सुरि रद 


गया था, पवनकों दूत बनाकर विरह-सन्देश भेजा है। सुन्दर और सरस रचना 
है | इसके अन्तके पद्ममें' कविके नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया 
गया है परन्तु हमारी समझमे ज्ञानसूयादियके कर्त्ता वादिचन्द्रकी ही यह स्वना 
होनी चाहिए, जो कके प्रभाचन्द्रके शिष्य थे | इसके उपान्त्य पद्म ( १०० ) से 
£ श्रीविजय्रपतेः ' को जो  श्रीप्रमाचन्द्रकीतें: ' विशेषण दिया गया है उससे 
कविके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है । 

इटावेके सरस्वतीमेडारम स्व० गुरुजीने ( पं० पन्नाछालजी वाकलीवालने ) 
वादिचन्द्रसूरिके पाब्वपुराण नामके अन्थकी देखा था और उसकी प्रशप्तति मेरे 
पास भेज दी थी | उसमे प्रमाचन्द्रको बौद्ध आदि तमाम दशनिकोसे बडा बतला 
कर कहा है कि उन प्रभाचन्द्र आचार्यके पट्टको सुशोमित करनेवाले वादिचन्द्र- 
सूरिने कातिक सुदी पंचमी स० १६४० में बाल्मीक नगरमे १५०० सछोकप्रमाण 
इस पाश्वपुराणकों रचा । 

बम्बईके पन्नालाल सरस्वती-भवनमें श्रीपाछ आख्यान व ख्ु नामक एक 


१-पादो नत्वा जगदुपकृतावध[थ ! |सामर्थ्यवन्तो 
विप्नध्वान्तप्रसरतरणेः शान्तिनाथस्य भवत्या । 
श्रोतु चेतत्सद्सि गुणिना वायुदूताभिधानं 
काव्ये चक्रे विगतवसनः स्वव्पधीरवादिचन्द्रः || 

२-बौद्धो मूढति बोद्रगर्भितमतिः काणादको मूकति 
भद्दे भत्यति भावनाप्रतिभये मीमासको मन्दति | 
साख्यः शिष्यति सर्वथेव क. ..न वेशेषिको रंकति 
यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयता सोड्य॑ प्रभाचन्द्रमाः | १ 
तत्पट्टमण्डन सूरिवांदिचन्द्रो व्यरीस्चत्‌ 
पुराणमेतत्पाश्व॑स्य वादिद्वन्दशिरोमणिः || २ 
शून्याब्दे स्साब्जाडे वर्षे पक्षे समुज्ज्वले। 
कार्तिके मासि पचम्या वाल्मीके नगरे मुदा || रे 
पारवेनाथपुराणस्य नानाभेदार्थवाचिन । 
पंचदशशतान्यत्र ज्ेया होकाः सुलेखकेः || ४ 
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ग्रन्थ है जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है। उसके अन्तिम अशसे मालूम 
होता है कि विद्यानन्दिके पट्चपर सल्िभूषण, उनके पट्पर लक्ष्मीचद्धसूरि, फिर 
वीस्चन्द्र, जानभूषण, प्रभाचन्द्र ओर उनके शिष्य वादिचद्ध हुए। यह प्रबन्ध 
संवत्‌ १६५१ में सघपति धनजी सवाके कहनेसे बना | 

यक्त प्रशस्तिमे जो लक्ष्माचन्द्र ओर वीस्चन्द्र है, वे वही हें जिनका उल्लेख 
ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार भाप्यके संगलाचरण “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितं ” पदस 
किया है | ज्ञानभूषण शायद सागवाड़ेकी गद्दीक भद्दारक ये | 

वादिचन्द्रयूरिके पाण्डवपुराण, होलिकार्चारेत्र और सुमगसुलोचनाचरित नामक 


१-मूलसंघमाह्य उदयो दिवाकर विद्यानदि विशाल जी | 

तास पाटे गुरु मछिभूषण वाणी अमिय रसाल जी ॥ ५ ॥ 

तसपद लक्ष्मीचद्र सूरि सोहे सोंहे भवियण मन जी । 

वीरचद्र नाम जे जेपे तस जीव्यूं धन धन्य जी || ६ ॥ 

प्रगठ पाठ त अनुक्षम मानु ज्ञानभूषण शानवत जी । 

तस पद-कमल-भ्रमर अविचलजस प्रभाचंद्‌ जयवंत्त जी || ७ ॥ 

जगमोहन पाटे उदयो वादीचेद्र गुणाल जी | 

नवरस गाते जेण गायो चक्रवर्ति श्रीपाल जी | ८ ॥ 

सवत सोल एकावना वर्षे कीधो य परबंध जी | 

भवियन थिरमन करीरने सुणज्यों नित्य सबंध जी ॥ ९ ॥ 

दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मने राखिज जी । 

सुत्रज भानिए णब॒कार गणिए असत्य न विभाषिजे जी ॥ १० ॥ 

लोभ तजीजे ब्रह्म धरीजे सॉमल्यानु फल एह जी | 

ए. गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलतरु गेह जी ॥ ११ ॥ 

सघपति घनजी सवा बचने कीधो ए परबंध जी । 

केवली श्रीपाल पुत्रसाहित तुम्ह नित्य नित्य करो जयकारजी ॥ १२॥ 
इति श्री-भीपालाख्याने भद्टारकवादिचंद्रविरसचित चतुर्थों्ध्यायः समाप्त ॥छ॥भ्री॥ 
२ माणिकचन्द-जेनग्रन्थमालाका २१ वो झन्ध | 


वादिचन्द्रसरि २७१ 





दो ग्रग्थोका उछेख और मिलता है जिनमेसे पिछला ईडरके पुस्तक-मंडार्मे है । 
गुजरातीमें भी इनके अनेक ग्रन्थ होनेका अनुमान किया जाता है। बहुत करके 
वे गुजरातके ही रहनेवाले थे | 

वादिचन्द्सूरिका एक ओर ग्रन्थ “ यशोघस्वरित ” भी है, जिसे उन्होने 
अकलेश्वर ( भरोच ) के चिन्तामणि-मन्दिस्से रहकर वि० से० १६५७ में 
पूर्ण किया था । 

पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको इस ग्रन्थकी जो प्रति मिली थी वह बि० 
सं० १६७३ की अथीत्‌ ग्रन्थ-स्वनाके ३६ वर्ष बादकी ही लिखी हुई थी। 
अक्त प्रति वादिचन्द्रके पट्ठपर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र भद्टारक॒कों एक 
धर्मात्मा र्रीके द्वारा भेठ की गई थी। 


१-तत्पट्टविशद्ख्यातिवादिव्वन्दसतल्लिका 

कथामेना दयासिद्धये वादिचन्द्रो व्यरीस्वत्‌ || ८० ॥ 
अंकलेश्वरसुग्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे 
सप्तपचरसाब्जाके वर्ष5्कारि सुझात्रकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


पद्मचारित ओर पउमचरिय 


परिचय 


आचार्य रविपेणका पद्मचेरित ( पद्मपुराण ) सस्क्ृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
ओर उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जैनोंमे घर घर पढा जाता है, परन्तु 
विमलसूरिके पठमचेरियकों बहुत ही कम छोग जानते है, क्योकि एक तो वह 
प्राकृतमें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ । 
रविषेणने पद्मचरितकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ वि० स० ६३४ के लगभग और विमल्सूरिने वीर नि० स० ५३० या 
वि० स० ६० के लगभग की थी । इस हिसावसे पठमचरिय पद्मचरितंस ४७० 
वर्ष पहलेकी रचना है | जिस तरह पडमचरिय प्राकृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे 
प्रावीग अन्य है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे पहला 
ग्रन्थ है | 
विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिप्प और विजयाचार्यके शिष्य थे | विजय 
नाइलकुलके थे | इसी तरह रविपेण अ्न्मुनिके प्रशिष्य ओर लक्ष्मणसेनके शिष्य 
१-माणिकचन्द-जेन-ग्रन्थमाला, वम्बईद्वारा प्रकाशित । 
२-जैनपघर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित । 
२-ह्विगताभ्यधिके समासहल समतीते5र्घचतुर्थवर्षयुक्ते | 
जिनभास्करखद्धमानातिड्टे चरितं पद्ममुनेरिद निबद्धमू || १८५ ॥ 
४-पंचेव वाससया छुसमाएं तीसवरससजुता । 
वीरे सिद्धियुवगए, तओ निबद्ध इम चरिय || १०३ ॥ 
५-राहू नामायरिओ स-समय-परसमयगहियसब्भाओ । 
विजओ य तस्स सीसो नाइछकुछूवसनंदियरों || ११७ || 
सीसेण तस्स रइये राहवचरिय ठु सूरिविमलेण | 
सोऊरण्ण पुव्वमए नारायण-सीरि-चरियाइ ॥ ११८ ॥ 
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थे। अह्ँन्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे। 

नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसूत्र-पद्चावलीमे मिलता है। भूतदिन्न आचार्यकों 
भी जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलूबंशनदिकर _ विशेषण दिया 
गया है। जैनागर्मोकी नागाजुनी वाचनाके कर्त्ता यही माने जांते हैं। मुनि 
श्रीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिल और नागाजुनकी छगभग समकालीन मानते हैं 
ओऔर आये स्कन्दिलका समय वि० से० ३५६ के लगभग है। पुष्पिकामे विमल- 
सूरिको पूर्वधर कहा है। 

रविषेणने न तो अपने किसी सेघ या गण-गच्छका कोई उल्लेख किया है ओर 
न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है । परन्तु सेनान्‍त नामसे अनुमान होता है कि 
शायद वे सेनसघके हो यद्यपि नामोसे संघका निर्णय सदैव ठीक नहीं होता । 
इनकी शुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहैत्सेन ओर लक्ष्मणसेन 
होंगे, ऐसा जान पडता है । 

डद्योतनर्सरिनि अपनी कुबलूयमाछाम जो वि० स० ८१५ के छगभगकी 
रचना है विमल्सूरिके विमछाक ( पठमचरिय ) की और रविषेणके,पत्मवरितकी 
( तथा जटिलमुनिके वरागर्चारतकी भी ) प्रशसा की है'। इससे मालूम होता है 
कि उनके सामने ये दोनों ही ग्रन्थ मौजूद थे | * 





१ आसीदिन्द्रगुरोदिवाकरयतिः शिष्योष्स्य चाहंन्मुनिः । 
तस्मल्िक्ष्मणसेनसन्मुनिरद्‌. शिष्यो रविस्तत्मृतः || ६९ ॥ 
२ देखो, 'वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालगणना?, नागरी-प्रचारिणी पत्निका भाग १०-११ 
३-जारसियं विमलंकी विमलंको तारिस रूहइ अत्यं । 
अमयमइ्य च सरसे सरसचिय पाइआं जस्स ॥ 
४-जेहिं कए रमणिजे वरंग-पलमाणचारियवित्थारे । 
कहव ण सलाहणिजे ते कश्णो जडिय-रविसेणों ॥ 
७५-पुन्नाट्सधीय जिनसेनने और अभपभ्रश भाषाके कवि धवलने रविषेणके वाद जटिल- 
मुनिका उछेख किया हे, इससे अनुमान होता हैं कि जय-सिंहनन्दिका वरागचरित शॉयद 
रविषेणके प्मचरितके बादका हो । है 
&६-पउमचरियकी जयर्सिहदेवके राज्य-कालमें एक ताडपत्रपर लिखी गई वि०रसं० ११९८ 
की अति भड़ोचमें उपलब्ध हुईं है। ( देखो जैसलमेरके भन्ध-भंडारकी सूची प्ृू० १७) 
१८ 


२७8 जैनसाहित्य और इतिहास 





आचार्य जिनसेन (पुन्नाट्सघीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०से० ८४०) 
मे, उद्योतनसूरिके पॉच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशसो की है। 


प्राकृतकका पछवित छायानुवाद 

दोनो अन्थकर्ताओने अपने अपने अन्थमे रचना-काल दिया है, उससे यह स्पष्ट 
है कि पठमचरिय पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों अन्थोंका अच्छी तरह मिलान 
करनेसे मालूम होता है कि पद्मपुराणके कर्त्ताके सामने पठमचरिय अवश्य भौजूद 
था । पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पठमचीरेयका ही पलावित किया हुआ सस्कृत 
छायानुवाद है | पठमर्चारेय अनुप्ठ प्‌ शछोकीके प्रमाणस दस हजार है ओर पद्मचरित 
अठारह हजार । अर्थात्‌ प्राकृतसे सस्कृत लगभग पौने दो गुना है । प्राकृत ग्रन्थकी 
रचना आया उन्दमे की गई है और संस्क्ृतकी अनुष्टप्‌ छन्दम, इसलिए पद्मपुराणमे 
पद्म तो शायद दो गुनेस भी अधिक होंगे | छायानुचाद कहनेके कुछ कारण -- 

१ दोनोंका कथानक ब्रिल्कुल एक है और नाम भी एक है। 

२ पर्वो या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं | 

३ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तमे दोनोंने छन्‍्द बदल दिये हैं । 

४ पठमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्ममें (विमल” और पद्मचरितके अन्तिम पद्यमे 
* रवि ” शब्द अवश्य आता है। अर्थात्‌ एक विमलाड़ है और दूसरा ख्यड्ड | 

५ पद्मचरितमे जगह जगह प्राकृत आर्याओंका शब्दशः सस्कृत अनुवाद 
दिखलाई देता है | ऐसे कुछ पद्म इस लेखके परिशिष्टमे नमूनेके तौरपर दे दिये 
गये हैं ओर उसी तरहके सैकडी और भी दिये जा सकते हैं | 

पल्लन॑चित कहनेका कारण यह है कि मूलमें जहाँ स्त्री-रूपवर्णन, नगर-उद्यानवर्णन 
आदि प्रसंग दे चार पद्मोर्म ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादमे ज्योंढे दूने पथ 
लिखे गये हैं | इसके भी कुछ नमूने अन्त दे दिये गये हैं । 

पडमर्चारेयके करत्ताने चोथे उद्देश्यमे ब्राह्मणेकी उत्पत्ति बताते हुए, कहा है 
कि जब भरत चक्रवर्तीकों मालूम हुआ कि वीर मगवानके अवसानके बाद ये 
लोग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायेगे और झूठे शासत्र बनाकर यज्ञोमें पश्ुआँकी हिंसा 
करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, और इस 





१-कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यह परिवर्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव खेः प्रिया | ३४ ॥ 


पद्मचरित और पडमचरिय रण 





कारण जब लोग उन्हें मारने छंगे, तब ऋषभंदेव भगवानने भरतकोी यह कहकर 
शेका कि हे पुत्र, इन्हें “ मा हण, मा हण '>मत मारो, मत मारो, तबसे उन्हें 
८ माहण * कहने लगे | 

संस्कृत “ब्ाह्मण ? शब्द प्राकृतमे “ माहण * ( ब्राह्मण ) हो जाता है। इसलिए 
प्राकतमे तो उसकी ठीक उपपात्ति उक्त रूपसे बतछाई जा सकती है । परन्तु 
सस्कृतमें वह ठीक नहीं बेठती । क्योंकि संस्कृत ब्राह्मण ” शब्दमसे “ मत 
मारो ? जैसी कोई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती । संस्कृत 
£ प्मपुराण 'के कर्ताके सामने यह कठिनाई अवब्य आई होगी, परन्तु वे छाचार 
थे। क्योकि मूल कथा तो बदछी नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार 
उपपत्ति बिठानेकी स्वतंत्रता केस छी जाय ! इस लिए अनुवाद करके ही उनको 
सन्तुष्ट होना पडा |--- 


येस्मान्मा हनन पुत्र कार्षीरिति निवारितः । 
ऋषभेण ततो याता “ माहना ” इति ते श्रुतिम्‌ || ४-१२२ 


इस प्रसंगस यही जान पड़ता है कि प्राकृत अन्थंस ही संस्कृत ग्रन्थकी 
रचना हुई है। 

परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोने तो यह कहने तकका साहस किया है कि 
संस्कृतसे प्राकृतमं अनुवाद किया गया है | परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस 
ही है। प्रातसे तो संस्क्ृतमे बीसों अन्धोंके अनुवाद हुए हैं. बढ्कि साराका सारा 
प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतममि लिखा गया था| भगवान्‌ महावीरकी दिव्यध्वनि 
भी अधमागधी प्राकृतमें ही हुई थी | सस्क्ृतमे ग्रन्थ-रवना करनेकी ओर तो 
जैनाचायोका ध्यान बहुत पीछे गया है और सस्क्ृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानिका 
ते शायद एक भी उदाहरण नहीं है । 


१--मा हणसु पुत्त एए. ज॑ उसभजिणेण वॉरिओ भरहो। 
तेण इस सयल्त चिय वुदच्चति य “ साहणा ” छोए || ४-८४ 
२ उदाहरणार्य भगवती आराधना और पंच-संग्रहके अमितगतिसूरिक्षत संस्कृत अलुवाद, 
देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवक्तत संस्कृत भन॒वाद, अमरकीतिके “छव्कोमवएस ? का 
संस्कृत “ पटक परदेश-माला ? नामक भनुवाद, सर्वनन्दिके छोकविभागका सिहसरिक्षत संस्कृत 
भनवाद भादि । 
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इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी सुन्दर, स्वाभावेक और 
आडम्बररहित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है | जहाँ जहाँ वह शुद्ध अनुवाद है, 
वहाँ तो खेर ठीक है, परन्तु जहाँ पल्लबित किया गया है वहाँ अनावश्यक 
रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए, अंजना और पवनंजयके समागमको 
ले लीजिए, प्राकृतमे केवल चार पॉच आया छन्‍न्दोमे ही इस प्रसंगकोा सुन्दर ढगंसे 
कह दिया गया है, परन्तु संस्कृतमे बाईंस पद्म लिखे गये हैं ओर बडे विस्तारसे 
आलिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद्‌, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलाये 
चित्रित की गई हैं जे अश्छील्ताकी सीमा तक पहुँच गई हैं। 

पउमचरियके रचना-कालमें सन्देह 

विमलसूरिने स्वयं पठमचारियकी रचनाका समय वीर नि० स० ५३० 
( वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोनि इसमे सन्देह किया है | डा० हम॑न 
जैकोबी उसकी भाषा और स्वना-शेलीपरसे अनुमान करते हैं।कि वह ईसाकी 
चोथी पॉचवी शतान्दिसे पहलेका नहीं हो सकता । डा० कीय, डा० बुल्नैर आदि 
भी उसे ईसाकी तीसरी शताब्दिके छगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं। 
क्योकि उसमे “ दीनार ” शब्दका और ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोका 
उपयोग किया गया है | दा० ब० केशवराव ध्रुव तो उस और भी अवोचीन कहते 
हैँ) वे छन्दोंके क्रम-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ माने जाते थे। इस ग्रन्थके प्रत्येक 
उद्देसके अन्तंम जो गाहिणी, शरभ आदि उन्दोका उपयोग किया गया है, वह 
लनकी समझमे अवाचीन है | गीतिमे यमक ओर सगान्तमें * विमछ ” शब्दका 
आना भी उनकी दृष्टिमं अवोचीनताका द्योतक है | परन्तु हमे इन दलीलोमे 
कुछ अधिक सार नहीं दिखता । ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत 
भरोसा नही रकखा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं और जब स्वय॑ ग्रन्थकत्ता 
अपना समय दे रहा है, तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नही दीखता। 
इसके सिवाय डा० विंटरनीज़, डा० छायमन, आदि विद्वान्‌ वीर नि० ५३०को 
ही पठमचरियकी सर्वनाका काल मानते हैं | न माननेका उनकी समझमें कोई 
कारण भी नहीं है । 


१ एन्साइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ७, ए० ४३७ ओर माडने रिव्यू 
दिसम्बर सन्‌ १५१४। २ कीथका सस्क्ृत्त साहित्यका इतिहास । ३ इन्टोडकान टू प्रात । 
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राम-क्थाक्री विभिन्न थारायें 


राम-कथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है ओर इसपर विपुल 
साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध ओर जैन इन तीनो ही प्राचीन 


सम्प्रदायोंमि यह कथा अपने अपने ढेंगसे लिखी गई है और तीनों ही 
सम्प्रदायवाले रामकी अपना अपना महापुरुष सानते है । 


अभी तक अधिकाश विद्वानोका मत यह है कि इस कथाकी सबंस पहले वाल्मीकि 
मुनिने लिखा और संस्कृतका सबस पहला सहा काव्य ( आदि काव्य ) वाल्मीकि- 
रामायण है। उसके बाद यह कथा महामारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अम्मिपुराण, 
वायुपुराण आदि सभी पुराणोमे थोडे थोड़े हेर फेरके साथ सक्षिपमे लिपिबद्ध की 
गई है | इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण नामसे 
भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये । बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोके 
साहित्यम भी इसका अनेक खूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ । 


| 40०५ 


अद्भुत रामायणमे सीताकी उर्पत्तिकी कथा सबसे निराली है | उसमें लिखा है 
कि दण्डकारण्यमे गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी ख्त्रीने प्राथना की कि मेरे 
गर्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो । इसपर उसके लिए, वे प्रातादिन एक घडेमे दूधकों 
अमिमंत्रित करके रखने लग कि इतनेमे एक दिन वहीं रावण आया और उसने ऋषिपर 
विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोके चुभा चुभाकर उनके शरीरका बूँद 
बूँद रक्त निकाला और उसी घड़ेमे भर दिया | फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीकोी 
जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीत्र है। परन्तु मन्दोदरी यह 
सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नही है और वह नित्य हीं 
परस्त्रियोमे रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है | परन्तु 
उसके योगसे वह सरी तो नही, गर्भवती हो गई | पतिकी अनुपस्थितिसे गर्भ 
धारण हो जानेसे अब वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक 
दिन विमानमे बठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्मको जमीनमें गाड़कर वापस चली 
आई | उसके बाद हल जोत॑ते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली ओर 
उन्होने उस पाल लिया | वही सीता है | 


विष्णुपुरुण ( ४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा 
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सीरव्वज पुत्र-छाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाड्भलके अग्रमागस 
सीता नामक दुहिता उतन्न हुई । 

बौद्धोंके जातक ग्न्थ बहुत प्राचीन है जिनमे बुद्धदेवके पूरव-जन्मकी कथायें 
लिखी गई हैं। दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 
रानयोँ थी। उनमेसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता 
नामकी एक कन्या हुईं | फिर सुख्य रानीके मसनेपर दूसरी जो पट्दरानी हुई उससे 
भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य 
देना चाहती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बडे पुन्नोकों मार न डाले, राजाने 
उन्हे बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ 
हिमालय चले गये ओर वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने छगे। नौ वर्षके बाद 
दशस्थकी मृत्यु हो गई और तब मत्रियोंके कहनेस भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इस लिए, भरत रामकी 
पादुकाओकों ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने छंगे | आखिर 
बारह वर्ष पूरे होनेपर वे छोटे, उनका राज्यामिबेक हुआ और फिर सीताके साथ 
ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया ! पूर्वजन्ममे शुद्धोदुन राजा 
दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुल-माता सीता, बुद्ंदव 
रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण थे । 

इस कथामे सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ ब्याह करना है। परन्तु इतिहास बतछाता है कि उस कालमे शाक्योंके राज- 
घरानेमि राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था । यह एक रिवाज था। 

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमे राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक 
वाल्मीके रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका ओर तीसरा बौद्ध जातकका | 

जेन रामायणके दो रूप 

इसी तरह जैन-साहित्यम भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पठमचरिय 
और पद्मचरितका और दूसरा गुणभद्गाचार्यके उत्तरपुराणका । पह्मचरित या पउम- 
चरियकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैनरामायणके रूपमें उसीकी सबसे 
अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नही है जो उसके 
६८ वे पवेमे वर्णित है । उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है--- 
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राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम 
सुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था। मरत-झजुन्त किसके गर्भमे 
आये थे, यह स्पष्ट नही लिखा | केवछ “ कस्याचित्‌ देव्या ' लिख दिया है। 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्यद्कक्ताओके यह कहनेसे कि 
वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मजूष्राम रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामे 
भेजकर जमीनमें गडवा दिया । देवयोगसे हलकी नोकमे उलझ जानेसे वह राजा 
जनककी मिल गई और उन्‍होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमे पाल ली | इसके बाद 
जब वह ब्याहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक “यज्ञ 
किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणकोी आग्रहपूरवक बुलवाया | फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया। यजश्ञक समय रावणको आमंत्रण नही भेजा गया, 
इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हो गया ओर इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके 
रूपकी अतिशय प्रशसा सुनी तब वह उसको हर छानेकी सोचने लगा | 

केकेयीके हठ करने, रामकों वनवास देने, आदिका इस कथामे कोई जिक्र नहीं 
है | पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूर्पनखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोका भी अभाव 
है। बनास्सके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है 
और फिर उसके उद्धारके लिए. लंकामे रामनरावण युद्ध होता है। रावणको 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए छोयते हैं ओर फिर दोनों माई बनारसमे राज 
करने लगते हैं| सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी 
चर्चा इसमें नहीं है | लक्ष्मण एक असाध्य रोगमे असित होकर मर जाते हैं और 
इससे रामको उद्वेंग होता है | वे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरका राजपदपर और 
सीताके पुत्र अजितजयको युवराजपदपर अमिषिक्त करके अनेक राजाओं, ओर 
अपनी सीता आदि रानियोके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं । 

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमे लब-कुशका नाम नहीं है । 
दशानन विनमि विद्याधरके वशके पुल्स्यका पुत्र था। शत्रुओको रुछाता था, 
इस कारण वह रावण कहलाया । आदि । 

जहा तक में जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा रवताम्बर सम्प्रदायमे प्रचलित 
नही है। आचाय हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारतम जो राम-कथा है, उसे मैने 
पढा है | वह बिल्कुल “ पठमचीरेय ” की कथाके अनुरूप है | ऐसा मालूम होता 
है कि पठमचरिय और पद्मचरित दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मौजूद थे । 
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जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है ओर पीछेके कवियोने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पछवित 
करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं | फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल डपक्षित 
नहीं हुई है। अनेक कवियोंने उसके भी आदश मानकर काव्य-स्वना की है | 
लदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तकी ही ले छीजिए | उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणंके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। 
चामुण्डराय-पुराणमे भी यही कथा है। 

पद्मचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकाश वाल्मीके रामायणके ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणक्रे ढगका | दशरथ 
बनारसके राजा थे, यह बात बोदहू जातकसे मिलती ज़ुलती है | उत्तरपुराणके 
समान उसमे भी सीता-निर्वासन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं | 

अर्थात्‌ मारतवर्षम राम-कथाकी जे| दो तीन परम्पराये हैं, वे जैन सम्प्रदायमे 
भी प्राचीन कालस चली आ रही हैं | पठमचरियके कर्तताने कहा है कि उस पद्म- 
चरितको में कहता हूँ जो आचारयौकी परम्परास चछा आ रहा था और नामावली- 
निबद्ध थो। इसका अर्थ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक 
केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात्‌ , उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोके, उनके 
माता-पिताओ, स्थानों ओर भवान्तरो आदिके नाम ही होगे, वह पल्वित कथाके 
रूपमे न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितंके रूपमे स्चना की होगी । 

श्रीधमसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके दूसरे खडमे जो कुछ कहा है उससे भी यही 
माल्म होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। 

१-णामावलियनिबद्धं आयरियपरपरागर्य सब्ब । 
वोच्छामि पठमचरियं अहाणुपुन्वि समासेण ॥ ८ ॥ 

२ जैनाचार्योके अनेक कथा-्यन्थोंमे परस्पर जो असमानता हे, मभिन्नता हे, उसका 
कारण थी यही मारूस होता है। उनके सामने कुछ तो “ नामावलीनिबद्ध ? साहित्य था 
ओर कुछ भाचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्वृतियोँ थी । इन दोनोके आधारसे अपनी भपनी 
रुचिके अनुसार कथाकी पछवित करनेमें मिन्नता हो जाना स्वाभाविक है । एक ही संक्षिप्त 
प्लाट्की यदि भाप दो लेखकोंकी देंगे तो उन दोनोंकी पछवित रचनायें निस्सन्देह भिन्न 
दी जायेंगीं। तिलोयपण्णत्तिमे जो करणानुयोगका अन्ध है, उक्त नामावलीनिवद्ध कंथा- 
सृत्र दिये हुए हैं । 





पद्मचरित और पडमचरिय २८१ 





उसमे कुछ श्रुत-निबद्ध था और कुछ आचार्यपरम्परागत थी। 


जब विमलसर पूर्वोक्त नामावठीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामे प्रवृत्त 
हुए होगे, तब ऐसा माल्म होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई छोक- 
प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमे रावणादिको राक्षस, वसा-रक्त-मासका 
खाने-पीनिवाला ओर कुंभकर्णकी छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाल्ा कहा 
है कि पर्वततुल्य हाथियोके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोमे घडों तेल डाले 
जाने ओर नगाडे बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता 
था तो हाथी भैंसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगरू जाता 
था | उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है ।कि उस समय वाल्मीकि 
रामायण या उसी जैसी कोई राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, 
उपपत्तिविरुद्ध और अविश्वसीय बांते थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वासयोग्य 
बनानिका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके 
समक्ष था ही और श्रुतिपरम्परा या आचार्यपरम्परस आया हुआ कुछ कथासूत्र 
भी था । उसीके आधारपर उन्होंने पठमचरियकी रचना की होगी । 

उत्तरपुराणक कत्ती उनसे और रविषेणसे मी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होने 
इस कथानकका अनुसरण क्यो नहीं किया, यह एक प्रइन है। यह तो बहुत 
कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थोका उन्हें पता न हो ओर इसकी भी संभावना 
कम है कि उन्हेंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही 
स्वतंत्र रूपसे जैनधर्मके सेचिमे ढाछा हो क्योकि उनका समय वि० से० ९५५ है, 

१ “ अरहत-चक्कि-वासुदेव-गणितानुयोग-क्रमणिद्वि् वसुंदेवर्चरेत ति। तथ्य 
य किचि सुयानिबंद्ध किचि आयरइ-परपरागएण आगते | ततो अवधारितं में | “ 

२ देखो भागे परिशिष्टमे पठमचरियकी ने० १०७ से ११६ तककी गाथाये । 

३ महाकवि पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारभ करते हुए वाल्मीकि 
और व्यासका स्पष्ट उछेख भी किया है--- 


वम्मीयवासवयर्णिहिं गडिउ, अण्णाणु कुमग्गकूवि पडिउ |--६९ वी सन्धि 
४ अलिये पि सब्वमेयं उववत्तिविरुद्धपचयगुणेहि, 
नय सहदृहंति पुरिसा हवंति जे पडिया लोए ॥ 
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जो बहुत प्राचीन नहीं है । हमारा अनुमान है कि गुणभद्गसे बहुत पहले विमले- 
सूरिके हो समान किसी अन्य आचार्यने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और 
विश्वसनीय स्वतन्न रूपसे राम-कथा लिखी होगी ओर वह गुणभद्राचार्यको 
गुरु-परम्पराद्यार मिली होगी | गुणभद्रके गुर जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण 
कविपरमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था---“' कविपरमेश्वरनिगदितगद्यक- 
थामातृक पुरोश्वरितमे । _ और उसके पिछले कुछ अशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्गने 
भी की है। जिनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठीको 'वागर्थसंग्रह” नामक 
समग्र पुराणका कर्त्ता बतछाया है | अतएव मुनि सुब्रत तीर्थकरका चरित्र भी 
गुणमद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है। 
चामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है। 

गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धाराये अलग 
अलग स्वतत्ररूपसे निर्मित हुई ओर वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। 

इन दो धाराओमे गुरुपरम्परा-मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एकधाराकों 
अपनाया और दूसरीने दूसरीको | ऐसी दशामे गुणभद्र स्वामीने पठमचरियकी 
घारासे परिचित होनेपर भी इस खयाछसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह 
हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है | यह भी संभव हो सकता है कि उन्हे पठमचरियके 
कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्म हुआ हो | 

पठमचरियकी सचना वि० स० ६० में हुई है ओर यदि जैनधम दिगम्बर- 
श्वेताम्बर-भेदोमे वि० सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों 


१-देखो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति । 
२-स पृज्यः कविभिलेकि कवीना परमेश्वरः । 
वागर्थसंग्रह कृत्सनपुराण यः समग्रहीत्‌ ॥| ६० ॥--आदिपुराण 

3 महामात्य चासुण्डरायका वनाया हुआ त्रिषश्लक्षणमहापुराण ( चाझुण्डराय-पुराण ) 
कनडीमापामम है । उसके प्रारम्भ छिखा हे कि इस चरित्रको पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर 
नन्दिमुनीश्वर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिनसेन-गुणभद्र आचाये, एकके वाद एक, 
परम्परासे कहते आये है | इससे भी मारूस होता है कि कविपरमेश्वरका चौवीसो ती4- 
करोका चरित्र था। चामुण्डरायके समान ग्ुुणभद्बने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा 
होगा और कविपरमेश्वरसे भी पहले नन्दिमुनि ओर कूचिभद्धारकके इस विषयके ग्रन्थ होंगे । 
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सम्प्रदायवाले मानते है, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन- 
घर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थम काई ऐसी वात भी नहीं मिली जिसपर दोमेसे 
किसी एक सम्प्रदायकी कोई गहरी छाप छगी हो और जिससे हम यह निर्णय कर 
' सके कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे। बल्कि कुछ बाते ऐसी हैं जो 
श्रेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं ओर कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध । इससे 
ऐसा माल्म होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-धारा थी | 


पउमचरियके कुछ विशिष्ट कथन 
१--इस ग्रन्थके प्रारम्भम कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगध-नरेश श्रोणिक वहाँ पहुँचे और 
उनके पूछनेपर गोतम गणधघरने रामकथा कही । दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-अन्थोका प्रारम्भ इसी तरह होता है। कही कही गोतम स्वामीके बदले 
सुधमो स्वामीका नाम भी रहता है | परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं 
इेताम्बर सम्प्रदायमें कथा-य्न्थोंकी प्रारम्भ करनेकी यह पद्धति नहीं है। उनमें 
आम तौरसे सुधर्मी स्वामीने जम्बूस कह, इस तरह कहनेकी पद्धति है। जैसे कि 
संघदासवाचकने बसुदेव-हिडिके प्रथमाशमें कहा है कि सुधर्म स्वामीने जम्बूसे 
प्रथमानुयोगत तीर्थकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत वसुदेवचरित कहाँ। अन्य 
ग्रन्थोमि भी यही पद्धति है । 
२--जिन भगवानकी माताको जो स्वप्त आते हैं, उनकी सख्या दिगम्बर 
सम्प्रदायमे १६ बतलाई है, जब कि खेताम्बर सम्प्रदायमें १४ स्वप्त माने जाते हैं। 
परन्तु पउमर्चारेय्म १५ स्वप्न हैं। आवश्यककी हारिमद्रीय वृत्तिमे ( ० १७८) 
१-वीरस्स पवरठाण विउलगिरीमत्थये मणभिरामे | 
तह इंदभूयिकहिय सोणियरण्णस्स णीसेसे || ३४ ॥ 
२-श्रेणिकप्रश्ममुद्दिश्य सुधर्मा गणनायकः | 
यथोवाच मयाग्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया ||--श्षत्रचुडामणि 
३ तत्थ ताव « सुहम्मसामिणा जचुनामस्स पढ्मानुओगे तित्थयर-चक्कवद्धि-दसार-वंसपरू- 
वणागय वसुदेवचरियं कहिय ? ति तस्सेव पभ्वों कहेयव्वो, तप्पभवस्सय पमवस्स त्ति। 
४ वसेह गंय सीहँ वैरसिरि दांम सैसि रैंवि झँय च कलसे च | 
सेरे सायरं विमोण वरमवण रेगकूडेग्गी )] ६९ ॥--तृ ० उद्देस | 
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लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्त ऐसे हें कि इनमेसे जिन- 
माताओको एक ही आता है । जो तीर्थंकर देवत्वसे च्युत होकर आते हैं उनकी 
माता विमान देखती है ओर जो अधो लोकसे आंते हैं उनकी माता भवन 
देखती है | परन्तु पठमचरियर्मं विमान ओर भवन दोनों ही स्वप्त मरुदेवीने 
एक साथ देखे हैं । 

३--दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामे भगवानके जब केंवछ नान उत्न्न हुआ, 
तब उन्हें * अष्टकर्मरहित ” विशेषण दिया गया है और यह विशेषण शायद 
दोनों सम्प्रदायोकी दृष्टिसे चिन्तनीय है। क्योकि केवल-ज्ञान होते समय केवल चार 
घातिया कर्मोका ही नाश होता है, आठोका नहीं। 

४--दूसरे उद्देसकी ६५ वीं गाथार्मे प्रथ्वी, जल, अमि, वायु और वनस्पति- 
को स्थावर ओर द्वीन्द्रियादि जीवोकोा चस कहा है । यह दिगम्बर मान्यता है। 
ब्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार प्रथ्वी, जल और वनस्पति ही स्थावर हैं, अग्नि, 
वायु ओर द्वीन्द्रियादि चस हैं । 

५---चोथे उद्देसकी ५८ वीं गाथामे भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियों 
बतलाई हैं । यह सख्या श्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियों होती हैं । 

६--पडमचरियके दूसरे उद्देसमे भगवान्‌ महावीर बाल-भावसे अन्मुक्त होकर 
तीस बरसके हो गये ओर फिर एक दिन सवेग होनेसे उन्हेने प्रत्नज्या ग्रहण कर 


१ पद्मचरितम दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार ख्तोंकी सख्या १६ कर दी गई है--- 
८ भद्वाक्षीत्रोडशस्वम्ानिति श्रेयोविधायिन ॥ ? 
२ अह अध््कम्मरहियस्त तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 
सयलजगुजोयगर केवलणाण समुप्पण्ण || ३० 
३ पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई चव थावरा भणिया । 
वेइदियाइ जावउ, दुविहृतसा सण्णि इयरे वा || ६५ 
४ चडसट्विसहस्साई जुबईणं परमरूवधारीण | 
वत्तीस च सहस्सा राईंण बद्धमउडार्ण || ५८ 
५--पद्मचरितम राविषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित 
करके ९६ हजार कर दी है---“ पुरूतेणा सहलाणि नवतिः षड़मिरन्विता: । 


पद्मचरित और पडमचरिय २८० 





ली | इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नही है ओर कुमारावस्थामें ही 
दीक्षित होना प्रकट किया है | बीसवे उद्देसकी गाथा ५७-९८ से भी यही 
ध्वानित होता है कि मछ्िनाथ, अरि्निमि, पार, महावीर और वासुपूज्य ये पंच 
तीर्थंकर कुमार-फालमे ही घरसे निकल गये और शेष ताथिकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगकर निष्कान्त हुए । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर- 
परम्पराके अनुकूल है। य्याप अभी अभी एक विद्वानसे मादूम हुआ है कि ब्वेताम्बर 
सम्प्रदायकें एक प्राचीन ग्रन्थम भी महावीरकी अविवाहित बतलाया है। 

परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोका पता रूग सकेगा जिनसेसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होगी और कुछ श्वेताम्बर सम्प्रदायके | 

इन सब बातेसि हमारा झुकाव इस तीसरी विचार-धाराके विषयमें इस ओर होता 
है |कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदायोके मत-भेद 
व्यवस्थित और दृढ नही हुए, थे | उन्होंने आगे चल कर ही धीरे धीरे स्थायित्व 
ओऔर हृढत्व प्राप्त किया है | पहले वे किसी अन्थके पाठ-भेदोके समान साधारण 
मत-भेद थे, परन्तु पीछे समयने और सम्प्रदाय-मोहने उन्हे मजबूत बना दिया | 

हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी विचार-घारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था और जो अब छप्त हो गया है ओर पडमर्चारेय 
शायद डसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रह्म है | इस बातकी पुष्टि महाकवि 
स्वयेभूक  पठस्चीरेय ” से होती है जो यापनीय सेघके थे और जिन्होंने अपने 
समक्ष उत्तरपुराणानुमेदित रासायण-कथाके रहते हुए भी पठमचौोरियका ही 
अनुसरण किया है । 


१--सुखइदिन्नाह्यरो अंगुद्ययअमयलेवलेहेणं, 
उम्मुक्बालभावो तीसइ वरिसो जिणो जाओ। 
अह अन्नया कयाई सवेगपरों जिणों मुणियदोसो, 
लेगतियपरिकिण्णो पव्वजमुवागओं वीरो | ३० 

२---निद्धंतकणयवण्णा सेसा तित्थंकरा समक्खाया, 
मल्ठी अरिह्नेमी पासा वारो य वासपुजो य ॥ ९७ 
एए कुमारसीहा गेहाओ णिग्गया जिणवरिंदा, 
सेसा वि हु रायाणों पुहई भोत्तूण णिक्खंता | ९८ 
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परिशिष्ठ 

[ पठमचरिय ओर पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 
सुब्बंति छोयसत्थे रावणपमुह्दा थ रक्खसा सब्बे | 
वस-लोहिय-मंसाई-सक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावणस्स भाया महाबलों नाम कुंभयण्णो त्ि। 
छम्मासं विगयभओं सेज्ञाखु निरंतर खुयइ ॥ १०८ ॥ 
जइ वि य गएसु अंग पेलिज्नइ गरुयपव्वयसमेसु । 
तेल्लघडेसु य कण्णा पूरिजंते सुयंतसुस ॥ १०९॥ 
पड़पडहतूरसद ण खुणइ सो सम्पुह पि चज्जंते। 
नय उद्धेदइ महप्पा सेजाए अपुण्णकारूम्मि ॥ ११० | 
अह उद्दिओों वि सतो असणमहा(णामह)घों पपरिगयसरीसो । 
पुरओ हृवेज् जो सो कुंजर माहिसाइणो गिलइ ॥ १११॥ 
काऊण उद्रभरणं सुरमाणुसकुजराश्वहुएसु । 
पुणरवि सेजारूढो भमयरहिओ खुयइ छम्मासं ॥ ११२॥ 
अन्न पि णव खुब्बर जइ इंदो रावणेण संगामे । 
जिणिऊण नियलबद्धों छकानयरी समाणीओ | ११३॥ 
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को जिणऊण समत्थो इंद ससुराखुरे वि तेलोके । 

जो सागरपेरंत जंबुद्दीवे समुद्धरइ ॥ ११४ ॥ 

एरावणों गईंदों जस्स यि वर अमोहपहरत्थं । 

तस्स क्िर चिंतिणण वि अन्नों वि भवेज्ञ मसिरासी ॥ ११५॥ 

सीहो मएण निहओ साणेण य कुंजरों जहा भग्गो । 

तह विवरीयपयत्थं कईहि रामायणं रइये ॥ ११६॥ 

अलिये पि सब्वमेयं उववत्तिविरुद्धपत्चयगुणहिं । 

न य सदृहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया छोण ॥ ११७ ॥ 

एवं चिंतंतों चिय संसयपरिहारकारणं राया । 

जिणद्रिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाहो तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 
“:पंठसचरिय दूसरा उ० 
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श्र॒यन्ते लोकिके ग्रन्थे राक्षता रावणादयः । 
वसाशेणितमासादिपानभक्षणकारिणः || २३० ॥ 
रावणस्य किल शभ्राता कुम्मकर्णों महाबलः । 
घोरनिद्रापरीत: षण्मासान्‌ शेते निरन्‍्तरम || २३१ | 
मत्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन॑ यदि । 
तप्ततैलकटाहैश्व पूर्यते श्रवणों यदि ॥ २३२ || 
भेरीशखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते । 
तथापि किल नायाति कालेडपूर्ण विबुद्धताम || २३१ ॥ 
क्षुत्रष्णा व्याकुलश्रासी विबुद्धः सन्‍्महोदरः । 
भक्षयत्यग्रतो द्ट्टा हस्त्यादीनपि दु,ूरः ॥ २३४ ॥ 
तिययग्मिर्मानुषदेबेः कृत्वा तृप्ति ततः पुनः | 
स्वपित्येव विमुक्तान्यनिःशेषपुरुर्षास्थितिः || २३५ || 
अमराणा किलाधीशो रावणेन पराजितः । 
आकर्णाइ्शनिर्मुक्तैवाणेममविदारिमिः || २४१ ॥ 
देवानामधिपः कासों वराकः क्वैष मानुषः । 
तस्य चिंतितमात्रेण यायाथ्रों भस्मराशिताम्‌ || २४२ ॥ 
ऐरावतों गजो यस्य यस्य वच्न महायुधम्‌ | 
संमेरवारिधि क्षोणी यो5नायासात्समुद्धरेत्‌ ॥ 
मृगे; सिंहवधः सो5यं शिलानां पेषणं तिले 
वधो गंड्ूपदेनाहिगजेन्द्रशासन शुना || २४६ ॥ 
अभश्रद्वेयमिदं सब वियुक्तमुपपत्तिमि* । 
भगवन्त गणाधीश सोऊ5हं प्रष्ठास्मि गोतमम्‌ || २४८ ॥ 
, एवं चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य घीमतः | 
ु ““पद्मपुराण द्विं० प० 
आपुच्छिऊण सब्बं मायापियपुत्तसयणपरिवग्गं। 
'तो मुथइ भूसणाई कडिसुत्तयकडयवत्थाई ॥ १३५ ॥ 
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सिद्धाण णमुक्कारं काऊण य पंचमुट्ठियं छोये। 
चडहि सहस्लेहि सम॑ पत्तों जइ॒ण (य जिणो ) परमदिक्ख ॥१३४७। 
-5पउमर्चरिय तृ० उ० 
आपृच्छन ततः कृत्वा पिन्नोब॑न्धुजनस्य च 
नमः सिद्धभ्य इत्युकत्वा श्रीमण्य प्रतिपद्यत || २८३ ॥ 
अलूंकोरेः सम॑ त्यकत्वा वसनानि महामुनि । 
चकारासी परित्याग केशाना पैचमुष्टिमिः || २८३ |) 
->पद्मर्चीरेत तृ० पृ० 


अह एवं परिकहिए पुणरवि मगहाहिवा पणमिऊणं। 
पुचछद गणहरवसहं मणहरमह॒रेट्टि वयणेह्धिं ॥' ६४ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पि छुया मए अपरिसेसा । 
एत्तों कहेह भयदवव उप्पत्ती सुत्तकेठाणं ॥ ६७ || 
तो भणइ जिणवरिंदो भरह न कप्पदइ इमो उ आहारो । 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्देसनिप्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
->पठमच० च० उद्देश 
अथैव॑ कथितं तेन गौतमेन महात्मना | 
श्रेणिकः पुनरयाह वाक्यमेतत्कुतूहली || ८५ ॥ 
वर्णत्रयस्य भगवन्संभवों में त्वयोदितः | 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठाना शातुमिच्छामि साम्प्रमम्‌ || ८६ ॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कब्पंत | 


साधूनामीद्शी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता ॥ ९५ ॥ 
“7 5झचरित च० प्‌० 


जे बियते पढठमयरं पव्चर्ज गेक्तिकण परिवाडेया । 
ते वक्ककपरिहीणा तावसपासंडिणे जाया ॥ ८५ ॥ 
ताण य सीसपंसीसा मोहंता जणवर्य कुसत्थेस । 
भिग्गंगिरमादीया जाया बीज वखुमईएण ॥ ८६ ॥ 

| ॥ “-पंउमचारिय च० उद्देश्य 
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ये बच ते प्रथम भग्मा दपा नाथानुगामिनः । 
ब्रतारभममी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम | १२४ ॥ 
तेषा शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयेतः कुहेतुमिः । 
जगद्ववंपरायत्ताः कुशास््राणि प्रचक्रिरे || १२५ ॥ 
भगुरगोगिरा बहिः कपिलोत्रीविंदस्तथा । 
अन्य च बहवो5ज्ञानाज्जाता बल्कछतापसा ॥ १२६ ॥ 
--+प्मर्चारित च० पर्दे 
एवं भवंतरकएण तयोबलेण 
पावंति देवमणुण्सु महंत सोचखे। 
को एत्थ दड़ुनीसेसकसायमों हा 
सिद्धा भवाति विमला मलपंकप्तुक्का ॥ २७१ ॥ 
--१० चरिय प० ज० 
एवं भवान्तरक्वतेन तपोबलेण सप्राप्नुवति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ । 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितागः निर्दाधकर्मपट्लाश्व भवति सिद्धा; || ४०५ 
+पद्मचीर्त प० प्‌० 
एये हलहरचरिय नियय जो पढइ खुद्धभावेणं । 
सो लहइ वोहिलाभं बुद्धिबला्ड च अइपरमें ॥ ९३ ॥ 
उज़्यसत्थे। वि रिवू खिप्पं उत्नलमइ तस्स उवसग्गो । 
आजनिणइ चेव पुण्णं जसेण सरिसे न संदेहों ॥ ५४ ॥ 
रज़रहिओ वि रज्ज रहइ धणत्थी महाधण्ण विडलं | 
उचसमइ तक्खणं चिय वाही सोमा य होंति गहा ॥ ९५ ॥| 
महिल्त्थी वरमहिलं पुत्तत्थी गोत्तनंदर्ण पुत्त । 
लहइ परदेसगमणे सभागमं चेंब बंधूण् ॥ ५६-प०च० ११८ ० 
वाचयति »णोति जनस्तस्यायुद्वद्धिमीयते पुण्यम्‌ | 
चाकृश्खड्भहस्ते रिपुरपि न करोति वैरमुपशममेति || १५७ 
कि चान्यद्धमोर्थी लमंते धर्म यशः पर यशसो5्थी । 
राज्यश्रशे राज्य प्राम्मोति न संशयोज5त्र कश्रित्कृत्यः || १५८ 
इष्टसमायोगार्थी लमते तं क्षिप्रतो घन धनार्थी । 
जायार्थी .वरपत्नी पुनार्थी गोत्रनन्दन प्रवरपुत्रम्‌ ॥१५९-प१०१२३१वाँ प० 
१९ 


डर 


| [मे 
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एवं वीराजिणेण रामचरियं सिद्ध महत्थं पुरा 
पच्छाखंडलभूइणा उ कहिये सीसाण चम्मासयं । 
भूओ साहपरंपराए सयलू कोण ठिय॑ पायड्ड 
एत्ताहे विमलेण सुत्तसहिय गाहानिवर् कय्य ॥ १०२ 
“-+पठम० ११८ वो उ० 
निर्दिष्ट सकलेन॑तेन भ्रुवनेः श्रीवर्दमानेन यत्‌ , 
तत्वं वासवभूतिना निगदितं जम्बोः ग्रशिष्यस्य च | 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्त मुनेः 
श्रेय: साधुसमाधिदृद्धिकरण सर्वोत्तम मंगलम ॥ १६६ 
--पद्मर्चरित १२३ वो पर्व 


[ बुछ ऐसे उद्धरण जिनमे विषयकों अनावध्यक रूपसे बढाया गया है ] 
जञझे एव पुच्छिओं सो भणइ तओ नारओ पसंसंतो | 
अत्थि महिलाए राया जणओ सो इंदुकेडसुओ ॥ १५ ॥ 
तस्स महिला विदेहा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । 
ज्ोग्वणगुणाणुरूचा सीया णामेण विक्खाया ॥ १६ ॥ 
अहवा कि परितुट्टी पाडिरूबवं पेच्छिकऊण आलिक्खे । 
ज्ञे तीए विव्ममगुणा ते च्िय को वण्णिडं तरइ ॥ १७ ॥ 

--पठमचरिय २९ वाँ उह्देस 


अस्त्यन्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्द्री | 
इन्द्रकेतोस्सुतस्तत्र जनकी नाम पार्थिवः ॥ ३३ ॥ 
विदेद्देतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । 
गोत्रसवेस्वभूतेय सीतेति दुहिता तयोः || ३४ 
निवेश्वेवमसो तेम्यः कुमारं पुनरुक्तवान्‌। 

बाल सा या; बिषाद त्व तवेयं सुलभैव हि || ३५ ॥ 
रूपमात्रण यातोसि किमस्या भावमीह्श । 

ये तस्या विभ्रमा भद्र कस्ता वर्णयितुं क्षमः || ३६ ॥ 
तया चित्त समाकृष्ट तंवेति किमिहाद्भु ते । 

धर्मध्याने ह॒ढं बद्धं मुनीनामापि सा हरेतू || ३७ ॥ 


्त 


प्रमचरित और पडठमचरिय २९१ 


आकारमान्रमज्रेतत्तस्या न्यस्तं मया पटे | 

छावण्य यत्तु तत्तस्या तस्यामेबैतदीहशम || ३२८ ॥ 

नवयोवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । 

सा तिष्ठति तरंतीव संसक्तास्तनकुमयाः ॥ ३२९ ॥ 

तस्या श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्लावितांशुका । 

वीक्षितोन्मूलयत्स्वान्त समूलमपि योगिनाम्‌ || ४० ॥॥ 

--पत्मर्चारेत २८ वीं पर्व 

इह जंबुदीवदीबे दक्खिणभरहे महंतमुणकालिओं | 
मगहा णाम जणवओ नगरागरमंडिओ रस्पो | १ 
गाम-पुर-खेडकब्बट-मडस्वदो णीसुहेषु परिकिण्णों | 
गोमहिसिवलव॑पुण्णों धणणिवहणिरुद्धसीमपहो ॥ २ 
सत्थाहलेट्टिगणवइ-कोडस्वियपसुहसुद्धजणाणिवहो । 
भणिकणगरयणमोत्तियबहुधन्नमहंतकोट्टारों ॥ ३ 
देखम्मि तम्मि छोगो विण्णाणवियक्खणों अइसुरूचों। 
बलविदृ॒वकंतिज्ञुत्तों अहिय॑ धम्मुज्ञयमईओं ॥ ४ 
नडनटुछत्तलखयणिज्व णत्बंतगीयसद्दालो । 
णाणाहारपसाहिय सुजाविज्ञंतर्पाहियजणा ॥ ५ 
अहिय वीवाहसव-वियावडो गंधकुखुमतत्तिछ्लो । 
बहुपाणखाणभोयण अणवरय॑ वष्डिड्च्छाही ॥ ६ 
पुक्खरणीस सरेखु य उज्जाणेसु य समंतओ रम्मो | 
परचक्कमारितक्कर-दुग्भिक्खविवजिओ मुइओ॥ उ-द्वि ० उ० 

अथ जबूमति दीपे क्षेत्र भरतनामनि । 

मगधाभिख्यया ख्यातो विषयोषस्ति समुज्ज्वलः || १ 

निवासः पूर्णपुण्याना वासवावाससब्निभः । 

व्यवहारेरसंकीर्ण: कृतलोकव्यवस्थितिः || २ 

क्षेत्राणि दर्धत यस्मिन्ुत्खातान्‌ छागलाननेः | 

स्थलाब्जमूलसंघातान्महीसारणुणानिव || रे 

क्षीरसेकादिवोद्धतमन्दानिल्चलदले: । 

पुण्डेक्षुबाटसंतानिर्व्यासानंतरभूतल; ॥४॥ 


शण्र 
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अपूर्वपर्वताकारेविभक्तेः खलघामामिः | 
सस्यकूटेः सुविन्यस्त्रः सीमाता यस्य सकठाः॥ ५॥ 
उद्धाय्कधर्टीसिक्तेय॑त्र जीरकजूटकेः | 
नितातहस्तिरुवी जठालेब विराजते || ६ || 
उबेराया वरीयोभिः यश शालेयैरलंकृत । 
मुद्रकोशीपुटेयस्मिन्नुद्देशान्कपिलात्विषा || ७ ॥| 
तापस्फुटितकाशी केराजमापैनिरन्तरा: 
उद्देशा यत्र किमीरानिक्षेत्रिय-तृणोद्ठमाः (१) ॥ ८ ॥ 
अधिष्चतेस्थलीपड़े श्रष्ठगोधूमधाममिः | 
प्रशस्थेरन्यशस्येश्व युक्तप्रत्यूहर्बजितः || ९ || 
महामहिषप्ृष्स्थगायद्रापालपालेत | 
कीयातिलपयोदर्ग्रीववछाकानुगतधध्वीन; ॥ १० ॥ 
विवणसूत्रसंबंधघण्टारटतिहारिभिः 
क्षराद्धरजरत्रासयोतक्षारोदवत्ययः ॥ ११ ॥ 
सुस्वादुरससंपत्नेवाप्पच्छेथ्रैरनेतरे ; 
तणस्तृ्ति परिप्राप्तगाधन; सितकक्षपू+ ॥ १२॥ 
सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारॉवसारिभिः .। 
सहस्संख्यगीवाणस्वामिनों छोचनीरेंच ॥ १३ ॥ 
केतकीघूलिधवलाः यस्य देशाः समुन्नताः । 
गंगापुलिनसकाशो विभाति जिनसेविताः || १४ || 
शाककदलवाटेन श्यामल श्रीधरः क्वचित्‌ । 
वनपालकृतास्वादेनोलिकेरेविंराजित: | १५ ॥ 
कोटिभि. शुकचचूना तथा शाखामगाननेः 
सादेग्धकुसुभयुक्तः पथाभः दाडिमीवने ॥ १६ ॥ 
वत्सपालाकराधृष्टमातुलिगाफलाभसा | 
लिप्ताः कुकुमपुष्पाणा प्रकरेरुपशोमिता: | १७ ॥ 
फल्स्वादपयःपानसुखसंसुप्तमार्गगा। । 
वनदेवीप्रपाकाराः द्राक्षाणां यत्र मेंडपा: ॥ ३१८ ॥ इत्यादि 
“+पयद्मचरित दू० पे 


चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचार्य 


वीर-मार्तण्ड चाम्ुण्डराय 


जिस प्रकार ब्वेताम्बर सम्प्रदायमे वस्तुपा७ और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है 
उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायमे चामुण्डराय या चाुंडरायकी । उनका घरू नाम 
गोम्मट था और “राय ” राजा राचमछद्वारा मिली हुई पदवी थी, इसलिए, 
गोम्मय्राय नामसे भी उनका उछेख मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने 
एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम 
गोम्मठ-जिन या गोस्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ है कि वह चामुण्डरायद्वारा 
निर्मापित हुईं थी ओर आचाय नेमिचन्द्रका पंच संग्रह भी गोम्मट-सार, गोम्मट- 
सग्रह, या गोम्मट-सग्रह-सूत्र इसीलिए कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए, 
उनके प्रइनके अनुरूप घवलादि सिद्धान्तोपरस सग्रह किया गया था। अण्ण भी 
उनका एक बोलचाछका नाम था | केवछ “राय ” या “देव ” नामसे भी उनका 
जल्लेख किया गया है । चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्रिय कुलके थे । इस कुछके विषयमे 
हमे कुछ पता नहीं | सभव है, उनके पूर्वज पहले ब्राह्मण रहे है। और पीछे क्षात्र- 
चृत्ति करने लगे हो । 

वे गगंबशी राजा राचमछके अमात्य ( मंत्री ) ओर सेनापति थे | राचमल्ठ 

१ देखे अनेकान्त वर्ष, ४ अक ३-४ । 

२ वाहुबल्चिरितमें चामुडरायको “ अद्य-क्षत्रिय-वैश्यसुक्ति-छुमणि ? कहा है । 

३ यह वंश भैसूर प्रान्तम ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवी सदीतक रहा है । आधुनिक 
मैसूरका अधिकाश भाग गंगराजाओके ही अधिकारमें था। इनकी राजधानी पहले कोलार 
( पालछार नदीके किनारे ) थी, जो पीछे कावेरीके तटपर तलकाड चली गईं थी। इस राज- 
वंशका जैनपधर्मेसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं । गोम्मटसारके टीकाकर्त्ता अभयचन्द्रने इसे * सिह- 
नन्दिमुनीर्द्रामिनन्दित ” राजवंश कहा है। कई जयह सिहनन्दिको इस राजवशकी जड़ 
जमानेवाला भी वंतलाया है। 


२९७४ जैनसाहित्य और इतिहास 


(चतुथ) का राज्य-काल श० स० ८९६ से ९०६८ वि० स० १०३१-४१ ) तक 
निश्चित है। ये गंग-वज्र मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मार्रसिह आचार्य 
अजितसेनके शिष्य थे और उन्हींके समीप वकापुर ( धारवाड ) में उन्होंने 
समाधिपूर्वक देहत्याग किया था ।* वे बडे भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर निर्माण कराये थे । जगदकवीर राचमल भी उन्हींके समान जैनधर्म- 
पर श्रद्धा रखते थे । 

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति भी थे | उन्होंने अपने 
स्वामीके लिए. अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्दराज, वेकोडराज आदि अनेक 
राजाओंको परास्त किया था और इसके उपलक्ष्यमें उन्हें धमर-धुरंधर, वीर-मार्तण्ड, 
रणरगतिंह, वेरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षत, श्ुजविक्रम, 
समर-परशुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे और कौन-सी उपाधि किस युद्धके जीतनेपर 
मिली, इसका भी उछेख मिलता है | अपनी सत्यप्रियताके कारण वें सत्ययुर्धिष्ठिर 
भी कहे जाते थे । 

जैनधमनिष्ठ होनेके कारण जैन-पअन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वस्लाकर, शोचाभरण, 
रुणरनभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं | 

गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोके लिए विख्यात हैं--गोम्म८-संग्रहसूत्र 
( गोम्मठ्सार ), गोम्मठ-शिखर या चन्धरगिरिके ऊपरके गोम्मठ-जिन और दक्षिण- 
कुक्कुट-जिन | गोम्मट्सारमे आचार्य नेमिचन्द्रने इन तीनेंकी जय मनाई है। इनमेंसे 
गोम्मठ-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनील्मणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया है जो 


१ देखो जेनशिलालेखसग्रहका ३८ वॉ लेख । 
२ आचार्य नेमिचन्द्रने श्प्टिरूपमें तीर्थकर भगवानकी भी ऊपर लिखे विशेषण देकर 
चासुण्डरायका संकेत किया है -- 

क--असहायजिणवररिंदें असहायपरकमे महावीरे | क० का० २९८ 

ख--णमिऊण ऐेमिचेद असहायपरकम महावीरं |--कर्मकाण्ड ८७ 

ग--णमिऊण णेमिणाह सच्चजुहिध्वदिणमपियघिजुर्ग | क० का ० ४५१ 

घ--णमह ग़ुणरयणभूसण-सिद्धंतामियमहद्धिमवभाव | क० का० ८९६ 
गुणरयणभूसणबुहिमइंबेला भरठ भ्रुवणयल ॥ 93 ९६७ 

डः--णमिऊण बवड़ुमाण कणयणिह देवरायपरिपुजं। और्ट 


चामुण्डराय और उनके समकाछीन आवचाये श्ण्ज 





पहले चामुण्डराय बस्तिमे थी पर्तु अब उसका पेंतीं नहीं कि कहां गई और अब 
उसके बदलेमे एचचणके बनवाये हुए मन्दिरभेसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा छाकर 
स्थापित कर दी गई है जो पाँच फीट ऊँची है और दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहु- 
बल्स्वामीकी उस विशाल मूर्तिके लिए. कहा गया है जो जगत्प्रसिद्ध है। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमे बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
सपेसे व्याप्त हो गई थी | इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे प्रथक्‌ है, 
इसे बतलानेके लिए, दक्षिण विशेषण दिया गया है | 
यक्त बाहुबालि स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर और आकर्षक मुखके विषयरमेँ 
कहा गया है कि उसे सर्वा्थसिद्धिके देवोने ओर सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारीः 
योगियोने दूरसे देखां। 
उनके बनवाये हुए. जिनमन्दिरका नाम  ईसिपमार या  इंषत्माग्भार ! था 
जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबस्तिके नामसे प्रसिद्ध है । कहा गया है कि 
उसका तलभाग वच्र जैसा है, और उसपर सोनेका कलश है | 
चामुण्डरायने एक स्तंभ भी बनवाया था जिसके ऊपर यक्षोकी मूर्तियों थीं 
और जिनके मुकुठेके किरण-जलसे सिद्धोंके चरण घुलते रहते थे | डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ “ त्यागद ब्रह्मदेव ' स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है। 
थे गंगवज् मारसिहके गुरु अजितसेनाचार्यके ही शिष्य थे | अजितसेन अपने 
समयके बहुत बडे प्रभावशाली आचाय थे और वे आर्यसेनके शिष्य थे। मगोम्मट- 
सारके कर्ताने उन्हे कऋषद्धिप्रास गणधरदेवादि सहश गुणी और भुवन-गुरु कहा 
१ गोम्मव्सगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्म्जिणों य | आओ 
गोम्मयरायविणिम्मियदक्खिणकुक्कुडजिणों जयउ || ९६८ 
२ जेण वोाणिम्मियपडिमावयणं सब्वद्धसिद्धिदेवेहिं । 
सब्बपरमोहिजोगिहि दिठ्ठं सो गोम्मणो जयड || ९६९ 
३ वजयलं जिणभवर्ण इंसिपभारं सुवण्णकल्स तु | 
तिह॒ुवणपडिमागैक्क जेण कय जयउ सो राओ || ९७० 
सिद्धलोक या आठवी प्रथवीका नाम  ईंपत्माग्सार ! है। उसीके अनुकरणमें यह 
नाम रखा गया हैं । देखो, त्रिलोकसारकी ५५६ वी गाथा । 
४ जेणुब्मियथंभुवरिमजक्खतिरीटकिरणजल्घोया | 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गरोम्मटों जयठ [| ९७१  --क० का० 


२९६ जैनसाहित्य और इतिहास 


है | चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे । 

चामुण्डराय जैनघर्मके उपासक तो थे ही, मर्मज विद्वान भी थे। उनका कनड़ी 
भाषाका त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है | उपलब्ध 
गद्य-प्रन्थेमि यह सबसे प्राचीन गिना जाता है | इसक्रे प्रारम्भमें लिखा है कि यह 
चरित्र पहले कृचि (१) भद्दारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्यश्वात्‌ कविपरसेश्वर 
और फिर जिनसेन-गुणभद्र इस प्रकार परम्परा-क्रमसे चला आया है और उन्हींके 
अनुसार में भी लिखता हूँ । 

गोम्मटसारके अन्तमे एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोई देसी टीका ( कनडी टीका ) भी उन्‍्हेंने लिखी थी जिसका नाम 
वीरमत्तण्डी था ।* 

चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुडरायका बनाया हुआ कहा जाता 
है पर्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है और बहुत करके तत्वार्थकी सवोार्थसिद्धि- 
टीकापरसे संग्रह किया गया है | 

समसामयिक आचार्य 

चामुण्डरायके समयमे अनेक बड़े बडे विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं। उनमेंसे 
एक तो उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उल्लूख ऊपर किया जा चुका है और 
जे बहुत करके सेनसंघके थे। उन्हे “ भुवनगुरु ” कहा गया है। दूसेे हैं 
अभयनन्दि - जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कमकनन्दि ओर नोमिचद्र नामक शिष्य 





१--गोम्मइसुत्ताछिहिण गोम्मटरायेण जा कया देसी | 
सो ( सा ) राओ ( अइ ) चिरकाल णामेण य वीस्मत्तंडी || 
इस गाथाका ठीक अन्बय नहीं वैठता | पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु 
यश्रि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनडी टीका हो, जिसका कि नाम  बीर- 
मत्तडी ? था, तो वह केशववर्णिकी कर्नाटकी वृत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है। एक 
कल्पना यह भी होती हे कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि की हो । 
फेशववर्णाकी कनडी-वृत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका “ जीवतत्त्वप्रदीपिका ऑन गोम्मठ- 
सार. इट्स भाथर एण्ड डेट ? शीर्षक लेख ।---श्डियन कल्चर जिल्द ७, नं० १। 
२ अजजसेणगुणगणसमूहसंधारिअजियसेणगुरू । 
भ्रुवणगुरू जस्सगुरू सो राओ गोम्मयो जयउ ॥ ७३३ ॥--जी० का | 


हर ।य पु । 
चाम॒ण्डराय आर उन्तक समकालछान आचाय॑ २९७ 


थे | इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रीतद्ध गोम्मटसार और त्रिलोकसारके 
कर्ता हैं । वे स्वयं अपनेको अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं। । 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ठ गुरुभाई थे और इस लिए, उन्होने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है और अपनेको उनका 
वच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है | 

ये वीरनन्दि ही चन्द्रप्रम महाकाव्यके कत्ता हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिमे लिखा है कि मेरे गुछका नाम अभयनन्दि था जो देशीयगणके आचार्य 
थे | अभयनन्दिके गुरु विब्रुध गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुरु ) गुणनन्द थे । 


१---इदि णेमिचदमुणिणाणग्पसुदेणभयणदिवच्छेण । 
रइयो तिलोयसारों खमतु त बहुसुदाइरिया || त्रि० सा० 
२---णमिऊण अभयणंदिं सुद्सागरपारागिदण्णदियुरु । 
वरवीरणंदिणाह पयडीणं पत्चय वोच्छ || ७८५--क० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहद्धिमवर्भाव । 
वरवीरणदिचद णिम्मलगुर्णामदणदिगुरु ॥| ८९६--क ० का० 
वीरिदेणंदिवच्छेणग्पसुदेणभयणदिसिस्सेण | 
दंसणचीरतलडदी। सुसयिया णेमिचंदेण || ६४८--ल० सा|० 
३-बभूव भव्याम्बुजपगबन्धु; पतिमुनीना गणम्त्समानः | 
सदग्रणीर्देशिगणाग्रगण्यो गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा ॥ १ ॥ 
गुणग्रामाम्मीघेः सुकृतवसतेमित्रमहसा- 
मसाध्यं यस्यासीन्न किमपि महीशासितुमिव | 
स तच्छिष्यो ज्येष्ठः शिशिरकरसोम्यः समभवत्‌ 
प्रविख्याते नाम्ना विज्वुधगुणनन्दीति भ्ुवने ॥ २ ॥ 
मुनिजननुतपाद प्रास्तमिथ्याप्रवाद: सकलगुणसमृद्धस्तस्य शैष्यः प्रसिद्ध: | 
अभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी स्वमहिमजितसिन्धुभव्यलेकिकबन्धुः || २ ॥ 
भव्याम्भीजविबोधनोद्रतमतेमास्वत्समानत्विषः 
शिष्यस्तस्य गरुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूत्‌ । 
स्वाधीनाखिलवाड्मयस्य भुवनप्रख्यातकीतेंः सता 
ससत्सु व्यजयन्त यत्य जयिनो वाचाः कुतकोडुशाः | चन्द्रप्रभचरित 


२९८ जनसाहित्य और इतिहास 


आचार्य नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादस वीरनन्दि और 
इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रसे पार हो गये उन अभयनन्दि गुरुको नमस्कार हो । 
इससे भी मालूम होता है कि ये वीरजनौन्द चन्द्रप्रभ काव्यके कर्ता ही हैं जो 
अपनेकी अभयनन्दिका शिप्य बतलाते हैं | आगे इन सबके आशध्तित्व-कालपेर जो 
विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है। । 

इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं| हमारा खयाल है कि श्रतावतार 
या श्रतपंचमी कथांके कत्ता इन्द्रनन्दि यही होंगे, क्योकि श्रुतावतारस मालूम होता 
है कि वे सिद्धान्त शाजोंस खूब अच्छी तरह परिचित थे और गोम्मटसार ( कर्म- 
काण्ड ) में उन्हें श्रतसागरपारगामी लिखा भी है| 

कनकनन्दिके विषयमे इतना ही मालूम होता है कि गोम्मय्सारकी स्चनामे 
उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनन्दिस छोटे थे। कर्मकाण्डकी एक 
गाथाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनन्दि गुरके पास सब सिद्धान्त सुनकर सच्त-स्थानकी 
स्‍वना की थीं | पं० जुगलकिशोरजी मुख्यारके अनुसार आराके जैनसिद्धान्त- 
भवनमें कनकनन्दि आचार्यका सवा हुआ “ ब्रिभेगी ' नामका एक ग्रन्थ है, जो: 
१४०० ोक प्रमाण है और वे यही कनकनन्दि होंगे? | 

त्रिछे|कसारकी व्याख्यांके कत्तो माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव आचाये नेमिचम्द्रके शिप्य 
मालूम होते हैं | मूलग्रन्थम भी इनकी कई गाथाये सम्मिलित हैं और वे मूलमें 
शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमे भी इनकी कई गाथाये संग्रह की गई हैं जो 
सस्कृत टीकाकी उत्थानिकास मारूस होती हैं | सस्कृत गद्यमय क्षपणासार भी जो 
कि लब्घिसारमे शामिल है, इन्हीं माधवचन्द्रका है | 

श्रीनिमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्तीकी ग्रोम्मटसार और त्रिलोकसार नामकी दो 
रचनाये प्रसिद्ध हैं ओर ये दोनो ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकाश 
गाथायें घवल सिद्धान्त ओर तिलोयपण्णत्तिसे सार रूपमें सग्रह की गई हैं | इनमेसे 

१ जस्स य पायपसाएणणतससारजलहिस॒त्तिण्णा | 
वीरिंदणदिवच्छो णमामि त इंदणदिगुरु || ४३६ || क० का० 
२ वरइदर्णादगुरुणो पास सोऊण सयलसिद्धंतं | 
सिरिकणयणदिगुरुणा सत्तद्वाण समुद्िद || ३९६ ॥ ” 
३ जैनहितैषी भाग १४, अंक ६, ५० १६५-६६। 


चामुण्डराय और उनके समकालीन आचाये २०९, 
गोम्मव्सार तो चामृण्डरायकी ही प्रेरणांस उन्होंने बनाया है और जैसा कि पहले: 
कहा जा चुका है उन्‍्हीके गोम्मटराय नामपर इसका नामकरण किया गया है । 
गोम्मट्सारका परिशिष्टरूप लब्धिसार भी यतिवृषभके कषाय-प्राभ्तपरसे इन्हीने 
संग्रह किया है। आचाये नेमिचन्द्रकी अन्य किसी सचनाका हमे पता नहीं है । 

जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह खण्डोकों साधता है, 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचन्द्रने अपने बुद्धिरूप चक्रसे 
षट्खडागमक साधा । इसीलिए, वे सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलीय | 


समय-विचार 

प्रारम्ममे ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनेरेश राचमछके मंत्री थे 
और उनका राज्यकाल वि० से० १०१२१ से १०४१ तक है| 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० सं० ९०० अर्थात्‌ बि० से० 
१०३५ मे समाप्त किया था। 

कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना “ पुराण-तिछूक ” ( अजितपुराण ) 
नामक ग्रन्थ श० स० ९१५ अथोतू वि० स० १०५० में समाप्त किया था | 
उसने अपने ऊपर चामुण्डरायकी विशेष कृपा होनेका ललेख किया है। 

इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवी सदीका पूवाध निश्चित होना है ॥ 

माधवचन्द्र त्रेविद्यंदेवने तिकोयसार-टाकामे लिखा है कि चामुण्डरायको प्रति- 
बुद्ध करनेके लिए, नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की और इसी तरह 
गोम्मट्सारकी मन्दप्रबोधिका टीकाके कर्त्ता अमयचन्द्र कहंत हैं कि गंगनरेश 


१ जह चकेण य चक्की छक्खंड साहिय॑ अविग्बेण । 
तह मइचक्केण मया छक्खड साहिय॑ सम्म || ३९७-क० का० 

२ श्रीमदप्रतिहताप्रतिमनि.प्रतिपक्षनिष्करणभगवत्नेमिचन्द्सेद्धान्तदेवश्वतुरनुयोगचतुरुद्धि- 
पारगश्रामुण्डरायप्रतिवोधनव्याजेन अगेषविनेयजनग्रतिबोधनाथ त्रिलोकसारनामार्न गन्थमा- 
रचयनू-- 

३ सिहनन्दिमुतीन्द्राभिनन्दितगगवशलूलाम श्रीमद्राचमछ॑देवमहीवछममहामात्यपदवि- 
राजमान रणरगमछासहायपराक्रमगुणरत्नभूषण-सम्यवत्वर॒त्ननिल्यादिविविधगुणम्रामनामसमा- 
सादितकीति .. श्रीचामुण्डरायमव्यपुण्डरीक-द्वव्यानुयोगप्रश्नातुरूपम्‌ 
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-राचमछके महामात्य चामुण्डरायके प्रइनके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया । इससे 
लक्त दोनो ग्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों---वीरजनीन्द, 
इन्द्रनान्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र---का समय भी विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका 
पूर्वार्ध ठहरता है | 

श्रीवादिराजसूरिने अपना पाश्चनाथचरित काव्य ग० स० ९४७ (वि० से० 
१०८२ ) से समाप्त किया है' और उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूर्व कवियोंकी 
स्तुति करते हुए वीरनन्दिके चन्द्रप्रमकाव्यका स्पष्ट उल्लेख किया है । अर्थात्‌ 
वि० स० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी पूर्वोक्त 
समयकी पुष्टि होती है । 


१ शाकाब्दे नगवार्धिरन्श्रगणने सवत्सरे ऋ्रीधने 

मासे कार्तिकनाम्रि बुद्धमहिते शुद्धे तृतीया दिने । 

सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेयं मया 

निष्पत्तिं गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये ॥-पा० च॒० 
२ चन्द्रप्रभामिसम्बद्धा रसपुष्ठ मनःप्रिया । 

कुमद्वतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दिनः | रे ०-पा० च॒० 


महाकवि पृष्पदन्त 
अपम्रश-साहित्य 


महाकवि पुष्पदन्त अपश्रेश भाषाके कवि थे | इस भाषाका साहित्य जैन- 
पुस्तक-संडारोमें भरा पडा है। अपम्लंश बहुत समय तक यहाँकी लोक-भाषा रही 
है ओर इसका साहित्य भी बहुत ही छोकाप्रिय रहा है। राजदरबारोमे भी इसकी 
काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी काव्य-मीमासासे पता चलता है कि राजसमाओँमे 
राजासनके उत्तरकी ओर सस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी 
ओर अपमभ्रेश कवियोको स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षोसे ही इस भाषाकी 
ओर विद्वानोका ध्यान आर्कर्षित हुआ है और अब ते वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी 
जननी होनेके कारण भाषाशार्तरियों और मिन्न मित्र भाषाओका इतिहास लिखने- 
वालेके लिए, इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है। 
इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं और हो रहे हैं | कई 
मा अपने पाव्य-क्रममें भी अपग्रेश अन्थीको स्थान देना प्रारंभ कर 
दिया है। 


पुष्पदन्‍्त इस भाषोंके एक महान्‌ कवि थे | उनकी रचनाओमें जो ओज, जो 
प्रवाह, जो रस और जे सोन्दर्य है वह अन्यत्र दुरूभ है । भाषापर उनका 
असाधारण अधिकार है| उनके शब्दोका भडार विशाल है और शब्दालूंकार 
ओर अर्थालकार दोनोंसे ही उनकी कविता समृद्ध है। उनकी सरस ओर 
सालंकार सचनाये न केवल पढी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं ओर लोग 
उन्हे पढ-सुनकर मुग्ध हो जाते थे। स्थानामावके कारण स्वनाओंके उदाहरण 
देकर उनकी कला ओर सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पडा | 


कुल-परिचय और धर्म 
पुष्पदन्त काश्यपगोन्रीय ब्राह्मण थे । उनके पिताका नाम केशबभट्ट और 
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माताका मुग्धा देवी था | 

उनके माता पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके 
उजपदेशामृतका पाकर जैन हो गये थे और अन्त उन्होंने जिन-सन्यास लेकर 
आरीर त्यागा था । नागकुमारचारितके अन्तर्म कबिनि ओर और लोगेंके साथ 
अपने माता पिताकी भी कल्याण-कामना की है और वह इस बातको स्पष्ट किया 
है! । इसस अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शैव थे | 

कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके स्चनेका आग्रह 
किया, तब कहा कि तुमने पहले भेरव नेरेन्‍्द्रको माना है ओर उसको पर्वतके 
समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेनद्रको जीतवनेवाल्य वर्णन किया है। 
इससे जो मिथ्यात्वमाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्रित्त 
कर डालो, तो तुम्हारा परछोक सुधर जाय _ | इससे भी मालूम होता है कि पहले 
पुष्पदन्‍्त शैव होगे और शायद उसी अवस्थामे उन्होंने भेरबनरेन्रकी कोई 
यशोगाथा लिखी होगी | 

स्तोच्र-साहित्यमे 'शिवमहिम्न स्तोन्न' बहुत प्रसिद्ध है और उसके कत्तौका नाम 
८ पुष्पदन्त ” है। असम्मव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्‍्तकी उस समयकी रवना 


१ मूल पक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासहित दिया जाता है । 
सिवभत्ताइ मि जिणरुण्णार्स वे वि मयाइं दुरियणिण्णासे | 
बंभणाईं कासवरिसिगोत्तई गुरुववणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्धाएवीकेसवणामई महु पियराईं होतु सुहृधामइ | 
[ शिवभक्तो आप जिनसन्यासेन द्वो अपि मतों दुरितानैणाशेन | 
ब्राह्मणो काश्यपऋषिगोत्रों गुरुवचनामृतपूरितश्रोत्रो | 
मुग्धांदेविकेशवनामानों मम पितरों भवतां सुखधामनी || ] 
८ गुरु ? शब्दपर मूल प्रतिर्भ * दिगम्बर ? टिप्पण दिया हुआ है। 
२ णियसिरिवैसेसणिज्जियसुरिंद, गिरिधीर्वीरभइस्वणरिंदु । 
पईं मण्णिउ वण्णिउ वीरराउ, उप्पण्णठ जो मिच्छत्तमाउ । 
पच्छित्तु तासु जइ करइ अज्जु, ता घडइ तुज्यु परलोयकज्जु । 
३ भागे वतलाया है कि यह यशोगाथा शायद * कधामकरन्द ? नामकी होगी ओर उसका 
नायक भेरव-नरेन्द्र | भैरव कहोँके राजा थे, इसका अभी तक पता नहीं छगा | 
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हो जब ये शैव थे | जयन्तमहने इस स्तोत्रका एक पत्च अपनी न्याय-सेजरीमें 
* उक्त च रूपसे उद्धुत किया है। यद्यापि अभी तक जयन्तभट्का ठीक समय 
निश्चित नहीं हुआ है, इस लिए, जोर देकर नहीं कहा जा सकता। फिर भी 
सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होगे और तब शिवमहिम्न इन्ही 
पुष्पदन्तका होगा । 

उनकी सरचनाओसे मालूम होता है कि जैनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ परिचय 
था | उनकी उपमायें और उद्म्रेक्षायं मी इसी बातका संकेत करती हैं. । 

अपने ग्रन्थेमि उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन 
हुए और कैसे हुए, अपने किसी जैनगुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चची 
उन्होंने नहीं की, परन्तु खयाल यहीं होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके 
ही समान शैव होंगे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन 
होनेके बाद जैन हुए या पहले । परन्तु इस बातमे सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि 
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ये दृढ़ श्रद्धानी जैन थे | 


उन्होंने जगह जगह अपनेकी 'जिणपयमाति धम्मासत्ति वयसजुत्ति उत्तमसत्तिं विय- 
'लियसकि' अर्थात्‌ जिनपदभक्त, जतसयुक्त, विगलितशंक आदि विशेषण दिये हैं 
और “ मग्गियपण्डितपडितमरणे * अर्थात्‌ * पडित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 
समाधिकी आकाक्षा प्रकट की है | 

* सिद्धान्तशेखर ” नामक ज्योतिष ग्रंथके कर्ता श्रीपति भट्ट नागदेवके पुत्र 
और केशवभके पोत्र थे | ज्योतिषर्नमाछा, देवशवलम, जातकपद्धति, गणित- 
तिलक, बीजगणित, श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, ध्रुवमानस- 
करण आदि ग्रंथोंके कर्ता मी श्रीपति हैं। वे बडे भारी ज्योतिषी थे। हमारा 
अनुमान है के पुष्पदन्तके पिता केशवभट्ट और श्रीपतिके पितामह केशवभद्ट एक 


१ बलिजीमूतदधीचिषु स्वेधु स्वर्गंतामुपगतेषु । 
सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भर्तमाव्साति | आदि | 
२ यह अन्य कलकत्तायूनीवर्सिदीने अभी हाल ही प्रकाशित किया है । 


३ गणित॒तिल्क श्रीसिदतिलकसूरिकृत टीकासहित ग्रायकवाड ओरियण्टल सीरीजमें 
प्रकाशित हुआ है । : 


3 पु का रे 
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ही थे! | क्यो कि एक तो दोनों ही काश्यप ग्रोत्रीय हैं और दूसेर दोनोके 
समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है । , 

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसेर नागदेव । पुष्पदंत निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु नागदेवकी श्रीपति जैसे महान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 

पुष्पदन्त मूलमे कहेंकि रहनेवाले थ, उनकी रचनाओमे इस बातका कोई 
उल्लेख नही मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे 
और दक्षिणके द्रविड प्रान्तोंके तो नहीं थे | क्योंकि एक तो उनकी सारी स्चना- 
ऑमे कनडी और द्रविड भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब तक अपभ्रग 
भाषाका ऐसा एक भी ग्रथ नहीं मिला है जो कनौटक या उसके नीचेके किसी 
प्रदेशका बना हुआ हो । अपभ्रश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, माल्वा, 
बरार ओर उत्तरमारत॑म ही होती रही है । अतणव अधिक संभव यहीं है ककि वे 
इसी ओरके हो । 

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे ओर रोहिणीखेड बरारके बुलढाना 
जिलका रोहनखेड नामका गॉव जान पडता है।* यदि श्रीपति सचमुच ही पृष्प- 


ल्‍न्‍-+ बज तपवजतततत+ +++.ि-+__ ++-+-++++++++++++ +++++ 


१ भट्केशवपुत्रस्थ नागंदेवस्य नन्दन:, श्रीपती रोहिणीख(खे)डे ज्योति शासत्रमिद व्यधात्‌ 
--ध्रुवमानसकरण । 

२ ज्योतिपरत्नमालाकी महादेवप्रणीत टीकामें श्रीपतिका काव्यप गोत्र बतलाया हे-- 
८ क्ाश्यपवंशपुण्डरीकखण्डमार्तण्ड. केशवस्य पोन्र नागदेवस्थ सूनु श्रीपति संहितार्थमामै- 
धातुरिच्छुराह--॥ ” 

३ महामहोपाध्याय पं० सुधाकर दिवेदीने अपनी '“ गणिततरांगिणी'में श्रीपतिका समय 
श० सं० ९२१ वतलाया हैं और स्वयं श्रीपतिने अपने “ धीकोटिदकरण 'में अहंगणसाधनके 
लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक 
जीवित थे । ध्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श० से० ९५० के आसपास 
बतलाया है । पुप्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी रूट तक वल्कि उसके भी बाद तक. 
जीवित थे । अतणव दोनोंके बीच जो भन्तर है, वह'इतना अधिक नहीं है कि चचा ओर 
भतीजेके चीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो । 

४ बुलढाना जिलेके गजटियरसे पता चला है कि श्स रोहनखेडमें ईसाकी १५-१६ वी 
शताब्दिमें खानदेशके सुबेदारों और बहमनी खान्दानके नवाबोंके वीच अनेक लड़ाइयाँ हुई हैं ॥ 


महाकंवे पुष्पदन्‍्त ३०५ 


दनन्‍्तके भतीजे है तो पुष्पदन्तको भी बरारका ही रहनेवाला मानना चाहिए | 

बरारकी भाषा मराठी है | अभी ग० वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक 
* विद्वानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतलछाया है और उनकी 
रचनाओमेसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते 
जुलते हैं' | वेयाकरण मार्कण्डेयने अपने  प्राकृत स्वस्व * में अपम्रश भाषके 
नागर, उपनागर ओर ब्राचट ये तीन भेद किये हैं | इनमेसे ब्राचटकोी छाट 
( गुजरात ) और विदर्भ ( बरार) की भाषा बतलाया है | सो पुष्पदन्तकी अपम्रेश 
ब्राचट होनी चाहिए । 

श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिषरत्नमाछा _ पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, 
जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेकी मिली थी ओर उन्होंने उसे सन्‌ १९१४मे 
प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी | उसके 
प्रासम्मका अंश इस प्रकार है---“' ते या इंश्वरूपा काछांते मि। प्रंथुकर्ता 
श्रीपति नमस्कारी । मी श्रीपति रत्नाचि माला रचिताो | ” इसकी भाषा गीताकी 
प्रसिद्ध टीका ज्ञनिश्वरीसे मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान होता है 
कि श्रीपति बरास्के ही होंगे और इस लिए पृष्पदन्तका भी वहींका होना; 
सम्भव है। 

सबसे पहले पुष्पदन्तकी हम मेलाडि या मेल्पाटीके एक उद्यानमें पांते हैं और 
फिर उसके बाद मान्यखेटमे । मेलाडि उत्तर अकोट जिलेमे है जहाँ कुछ 
काछतक राष्ट्रकूट महाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासबन्रिविश रहा था और वहीं 
उनका भरत मंत्रीसे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलूखेड ही 
मान्यखेट है । 

यद्यापे इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परल्तु 
बहुतसे विद्वानोका मत है राष्ट्रकूटोके समयमे वह महाराष्ट्रम ही गिना जाता थी | 
ओर इसलिए तब वहीं तक बैदर्मी अपश्रेशकी पहुँच अवश्य रही होगी। 


१ देखो सह्माद्रि ( मासिकरपत्र ) का अग्रेंड १९४१ का अक, एृ० रण३१-०६ । 

२ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए-..-उक्कुएड-उकिएडा (यूरा), गजोछिय-गॉजलेले (दुखी), 
चिक्खिल्-चिखल (कीचड), तुप्पन्मूप (वी), पंगुरण-यपाघरूण (ओढना), फेड-फेडणे 
(लोगना), वोकड-वोकड़ (बकरा), आदि । 

२० 


३०६ जैनसाहित्य और इतिहास 


राष्ट्कूटओंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखडीमे थी, जो महाराष्ट्रमे 
ही है । अतएव राष्ट्रकूट इसी तरफके थे | मान्यखंटको उन्होंने अपनी राजधानी 
सुदूर दक्षिणके अन्तर्रापपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्योंकि 
सान्यखेटमे केन्द्र रख कर ही चोछ, चेर, पाण्ब्य देशोंपर ठीक तरहसे शासन 
किया जा सकता था | 


भरतकी कविने कद जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍छड् और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणके साथ उल्िखित हुए हैं| इससे अनुमान होता है कि पुष्प- 
दतकी इन मभद्ठेंके मान्यखेटमे रइनेका पता होगा और उसी सूत्रसे वे घूमते 
घामेत उस तरफ पहुँचे होगे | बहुत सभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तेक ही 
प्रान्तके हो और महान्‌ राष्ट्रकूओँकी सम्पन्न राजघानीमे अपना भाग्य आजमानेके 
लिए आकर बस गये हो और कालान्तरमे राजमान्य हो गये हो। उस समय 
बरार भी राष्ट्रकूरीके अधिकारमे था, अतएव वहाँके छोगोका आवागमन मान्य- 
खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीबी लोगोंके लिए तो 
८ पुरूदरपुरी ” मान्यखेटका आकषण बहुत ज्यादा रहा होगा। 

भरत मंत्रीकी कविने  प्राकृतकविकाव्यरसावरुब्ध ” कहा है ओर प्राकृतसे 
यहाँ उनका मतलब अपभ्रशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाका वे अच्छी तरह 
जानते होंगे ओर उसका आनद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविको इतना 
उत्साहित और सम्मानित किया होगा ! 


व्यक्तित्त और स्वभाव 


पुष्पदन्‍्तका एक नाम “ खडे ” था। शायद यह उनका घरू और बोल्चालका 
नास होगा । महाराष्ट्रमे खड़जी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रखा 








१ (क) जो विहिणा णिम्मठ कर्व्वपिंड, त णिसुणे वि सो संचलिड खंडु । 
--म*० पु० सन्धि १ क० ६ 


(ख) सुग्ध श्रीमदनिन्धरखण्डसुकवेब॑न्धुगुणेसन्नतः | --म० यु० सन्धि ३ 


(ग) वाउछनित्यमह कुतूहलवती खण्डस्यथ कीतिः इतेः । 
“+मं० पु० स० ३९ 


महाकावि पुष्पद्रत ३०७ 


जाता है | अभिमानमेरु, अमिमान-वचिहे, काव्यस्नौकर, कविकुलतिर्कक, 
सरस्वतीनिरँय, कव्वपिर्ति्त ( काव्यपिशान या काव्यराक्षत ) ये उनकी पदविरयो 
थी | यह पिछली पदवी बडी अद्भुत-सी है, परन्तु इसका उन्होने स्वये ही प्रयोग 
किया है। शायद अपनी महती कवित्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द 
किया हो। ' अभिमानमरु ' पद उनके स्वमावको भी व्यक्त करता है। वे बड़े ही 
स्वाभिमानी थे | महापुराणकी डँत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनो- 





१ (क) त सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु | “म० पु० १-३-१२ 
(रख) कं यास्यस्यमिमानरत्ननिलय श्रीपुष्पदन्त विना |--म० पु० से० ४५ 
(ग) णण्णहा मदिरि गिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु । 

+जनो० कु० १-२-२ 

२ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसॉकि अहिमाणकिं |--यू० चु० ४-३ १-३ 

हे भो भो केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वस्यगस्यणायर | स० पु० १-४-१० 

४-५ (क) तं णिसुणे वि भर बुत्त ताव, भो कइकुरूतिलय विमुक्कगाव । 

--म० पु० १-८-१ 
(ख) अग्गइ कइराड पुण्फयंतु सरसइणिछुठ । 
देवियहि सरूठ वण्णश कइ्यणकुछतिकठ |--य० च० १-८-१५ 
६ (क) जिणचरणकमलभत्तिछएण, ता जेपिड कव्वपिसल्लणण । 
“+म० पु० १-८-८ 

(ख) बोल्लाविड कइकव्वपिसक्ड, कि तुदह्ठु सच्चउ वष्प गहिलछड । 

““भ० पु० ३८-३-५ 
(ग) णण्णस्स पत्थणाए, कव्वपिसल्कएण पहसियमुहेण |---ना ० अन्तिस पद्च 

५७ ***-०***००**०००*०*- » "महि परिभमतु मेलाडिणयरु | 

अवहेरियखलयणु गुणमहतु, दियहेहिं पराइल पुण्फयंतु । 
णंदणवीण किर वीसमइ जाम, तईहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम | 
पणबेपिणु तेहिं पवुत्तु एवं, भो खंड गलियपाबावलेव । 
परिमभिरभमररवगुमगु्मति, कि किर णिवसहि णिजणवणति | 
कीरेसरब॒हिरियदिच्क्कवालि, पइसर्राह ण॒ कि पुरवीरें विसालि। 
से सुणिवि भणइ अहिमायमेर, वर खजइ गिरिकंदररि-कसरु | 


३०८ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


द्वारों अवहेलित और दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक 
बगीचेंमे विश्राम कर रहे थे; तब  अम्मइ्य ? और इन्द्र ' नामक दो पुरुषोनि 
आकर उनसे कहा, “आप इस निर्जन वनमें क्‍्ये पंडे हुए, हैं, पासके नगरसमे क्यो 
नहीं चलते १ ” इसके उत्तरम उन्होंने कहा, “गिरिकन्दराओमे घास खाकर रह- 
जाना अच्छा परन्तु दुजनोंकी टेठी औंहे देखना अच्छा नहीं। माताकी कूँखसे 
जन्मंत है मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके श्वर्कुचित नेत्र देखना और उसके 
कुबचन सुनना अच्छा नहीं । क्योंकि राजलक्ष्मी हुस्‍्ते हुए. चैवरोकी हवासे सोर 
गुणोके। उडा देती है, अभिषेकके जल्से सुजनताको थे डालती है, विवेकशैन 
बना देवी है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, भारणशीला होती है, 
सप्ताग राज्यके बोझेसे छदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमे स्मण करवी है, विषकी 
सहोदरा और जड-सक्त है। लोग इस समय ऐसे नीस्स, और निर्विशिष ( ग॒ुणाव- 
गुणविचाररहित ) है! गये हैं कि बुहस्पतिके समान गुणियोंका भी ्वेष करते हूँ । 
इस लिए मैंने इस वनकी शरण हठी है और यहीपर अभिमानके साथ मर 
जाना ठीक समझा है |. पाठक देखेंगे कि इन पक्तियेमि कितना स्वाभिमान 
और राजाओ तथा दूसेरे हुदयहीन लेगोके प्रति कितने ज्वालामय उद्गार 
भेरे है ! 
ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेंलित या उपेक्षित होकर ही वें 
बे बड़ दिये थे जो शक कह तन डय कल चल दिये थे और भ्रमण करते हुए और बडा ढम्बा दुरगम रास्ता तय करके 
णड दुजनभर्डेंहावकियाई, दीसंतु कछुसभावंकियाई । 
बर णर्वरु घवलच्छिहें होहु म कुच्छिहे मरड सोणिमुहणिग्गमे । 
खलकुच्छियपहुवयणई मिड॒डियणयणुईं म णिह्यलउ सूहुग्गमे ॥| 
चमराणिलजड्डावियगुणा३, अहिसेयघोयसुयणत्तणा३ । 
अविवेयइ दःपुत्तालियाइ, मोहंघई मारणसीलियाइ । 
सत्तंगरजमरभारिया३, पिडपुत्तरमणर्सयारियाइ | 
विससहजम्मइ जडरत्तियाई, कि लच्छिइ विडसविरात्तियाई । 
संपइ जणु नीरसु णिव्विसेसु, गुणवंत॒ जहिं सुरगुरुवि देस । 
तहि अम्हह लइ काणणु जि सरणु, अहिमाण सहुं वौरे होड-मरणु । 


महाकवि पुष्पदन्त ३०९, 
मेलपाटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उम्र तो था ही, 
अतणएव कोई आश्चर्य नही जो राजाकी जरा-सी भी टेढी भोहकी वे न सह सके 
हो ओर इसीलिए, नगरमे चलनेके आग्रह करनेपर उन दे पुरुषोके सामने हो 
सजाओपर बरस पड़े हो । अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिंढ गये और 
उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुजन ही दुर्जन दिखाई देने लगे, और 
सारा संसार निष्फछ, नीरस, शुष्क प्रतीत होने छगों | 

जान पडता हे महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बंडे पारखी थे | उन्होंने कवि- 
बरकी प्रकृतिको समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनयशील- 
तासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान्‌ कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता | 

राजाके द्वारा अवहेलित और उपेक्षित होनेंके कारण दूसरे छोगोने भी शायद 
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए, राजाओंके साथ साथ 
ओराोसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा भला कहते हैं; परन्तु 
भरत और नन्नकी लगातार प्रशसा करते हुए, भी वे नहीं थकते । 

उत्तरपुराणके अन्तमे उन्होंने अपना परिचय इस रूपमे दिया है, ““ सिद्धि- 
विलासिनीके मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निर्धनो और घनियोको 
एक दृष्टिस देखनेवाले, सोरे जीवोके अकारण मित्र, शब्द्सलिल्से बढा हुआ 
है काव्य-लोत जिनका, केशवके पुत्र, काश्यपगोत्नी, सरस्वतीविलासी, सूने पढ़े 
हुए घरों और देवकुलिकाओमे रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पटलेसे रहित, 
बेघरबार, पुत्र॒कलत्नहीन, नदियों वापिकाओं और सरोवरोमें स्नान करनेवाले, 
पुराने वस्र और बल्कल पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुर्जनोंके संगसे दूर रहने- 
वाले, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हार्थोकी ओढनेवाले, पाडित-पडित- 
मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमे रहनेवाले, मनमे अरहंतदेवका ध्यान 
करनेवाले, भरतमत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधते छोगोंकी पुलकित 
करनेवाले और पापरूप कीचडकों जिन्होंने धो डाछा है, ऐसे अभिमानमेर 
पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमछोमें हाथ जोंडे हुए भक्तिपूर्वक ऋ्रोधनसंब- 
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१ देखों पिछले उद्धरण । 
२ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फल णीरसु जं सुक्कउबणु । 


३१० जैनसाहित्य ओर इतिहास 

सररकी असाढ़ सुदी दसरबवींको बनाया! । 

इस परिचियसे कविकी प्रकृति ओर उनकी निस्सगताका हमारे सामने एक: 
चित्र-सा खिंच जाता है। एक बडे भारी साम्राज्यके महामंत्रीद्षा/॥ अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अकिचन ओर निर्लित ही रहे जान पढते हैं । 
नामसात्रके गहस्थ होकर एक तरहसे थे मुनि ही थे | 

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैँ कि “ में धनकी तिनकेके समान 
गिनता हूँ । उसे में नहीं लेता | में तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और 
इसीसे तुम्हारे महलूमे हूँ | मेरी कविता तो जिन-चरणोकी भक्तिसे ही स्फुरायमान 
होती है, जीविका-निर्वाहके खयालसे नहीं । “” 

इस तरहकी निष्वृहतामे ही स्वाभिमान टिक सकता है ओर ऐसे ही पुरुषको: 
८ अमिमानमेरु ” पद शोमा देता है। कविने एक दो जगह अपने रूपका भी 
वर्णन कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला 


१ सिद्धिविलासिणिमणहरूए,, मुद्धाएबीतणुसभूएं | 
णिद्धणसघणलोयसमचित्ते, सब्वजीवणिक्कारणमित्ते || २१ 
सहसलिलपरिवड्डियसोत्ते, केसवपुत्ते कासवगोत्ते | 
विमलूसरासइजणियविछासे, सुण्णभवणदेवउलूणिवार्स || २२ 
कलिमलपवलपडलपरिचत्ते, णिग्घरेण णिप्पुत्तकलत्ते । 
णइ-वावी-तलाय-सरहाणे, जर-चीवर-वक्कल-परिहागे | २३ 
धीरें धूली-धूर्सारियगे, दूरुयरुज्लिय-दुजणसंगे । 
महिसयणयले करपंगुरणे, मग्गियपडियपेंडियमरण || २४ 
मण्णखंडपुरवेर णिवसते, मणे अरहंतु दे झायेते । 
भरहमण्णणिज णयणिलएं,, कब्वपर्बंधजणियजण पुलांए | २५ 
पुप्फयंतकइणा घुयपके, जद अहिमाणसेरुणामके । 
कयड कब्चु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपकयमउलियहसल्थं ॥ २६ 
कोहणसवबच्छेर आसाढए, दहमए दियहे चदरुइरूढण | 

२ धणु तणुसमु मज्झु ण ते गहणु, णेहु णिकारिसु इच्छमि । 
देवीसुअ सुदर्णिहि तेण हड, णिलए, तुहारण अच्छमि ॥--२० उत्तर पु० 
३ मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहे, पसरइ णउ णियजीवियवित्तिह ।---छ ० पु ० 


महाकवि पुष्पदन्त ३११ 


पतला और सॉवला था | वे बिल्कुछ कुरूप थे परन्तु सदा हँसते रहते थे | जब 
बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिस दिगाएँ घवल हो जाती थी | यह उनकी 
स्पष्ठादिता ओर निरहकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेको झुद्ध 
कुरूप कहनेमें भी सकोच न किया । 

पुष्पदन्तमे स्वाभिमान और विनयशील्ताका एक विचित्र सम्मेलन दीख 
पडता है | एक ओर ते वे अपनेको ऐसा महान्‌ कवि बतलाते हैं जिसकी बंडे 
बडे विज्ञाल ग्रथोके जाता और सुद्दतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकते और सरस्वतीसे कहते हैं कि हें देवी, अमिमानरत्ननिलय पुष्पदन्तके बिना 
तुम कहाँ जाओगी--तुम्हारी क्या दशा होगी १ और दूसरी ओर कहते हैं कि में 
दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भमूख हूँ ॥ 
न मुझमें बुद्धि है, न श्र॒तसग है, न किसीका बल है" | 

भावुक ते सभी कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमे यह भावुकता और भी बढी 
चढी थी। इस भावुकताके कारण वे स्वप्त भी देखा करते थे। आदिपुराणके 
समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था; वे 


१ कसणसरीरे सुद्धकुरूवे मुद्धाएविगब्भसभूवे | १ १---ड ० पु० 

२ णण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसल्लेन पहासेयमुहेण, 

णायकुमारचरित्त रइये सिरिपुप्फवतेण ॥--णायकुमार च० 

पहसियतुर्डि कश्णा खडे | --यशोधर चरित 
सियद्तपंतिधवलीकयासु ता जपइ वरवायाविलासु । 

४ आजन्म (?) कवितारसैकधिषणा सौभाग्यभाजो गिरां, 

हृश्यन्ते कबये विशालसकल्ग्रन्थानुगा बोधतः । 

किन्तु प्रोढनिरूढ्यूढमतिना श्रीपुष्पदतेन भोः, 

साम्य विश्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्र त्वतः प्राकृतेः |--६ ६ वीं संधि 
लोके दुजनसंकुले हतकुले तृष्णावसे नीरसे, 

सालकारवचोविचास्चतुरे छालित्यलीलाधेरे | 

भंद्र देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलो साम्प्रतं, 

के यास्यस्यभिमानरत्नानिलय श्रीपुष्पदन्तं विना | ---८० वीं संधि 

६ णहु महु बुद्धेपरिग्गहु णहु सुयसगहु णठ कासुवि केरठ बल |--उ० पु० 


न्प्0 


री 


ज१२ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 


निर्वेण्णसे हो रहें थे कि एक दिन उन्हें स्वम्नमे सरस्वती देवीने दर्शन दिया और 
कहा के जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहेत भगवानकों, जो पुण्य-इक्षको 
सांचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो | यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
ओऔएर यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमे ही हैं | उन्हे बडा 
विस्मय हुआ । इसके बाद भरतमत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे 
उत्तरपुराणकी स्वनामे प्रदत्त हुए | 

कविके ग्रंथोसे मालूम होता है कि वे महान्‌ विद्वान थे । उनका तमाम दर्शन- 
शासत्रोपर तो आधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण 
थी | उस समयके ग्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भाषाक्रे हों, सस्कृतज तो होते ही थे। 
यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र सस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, 
फिर भी वे संस्कृतमे अच्छी स्वना कर सकते थे | इसके प्रमाणस्वरूप उनके थे 
संस्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोधर्स्वरितमे 
भरत और नजन्नकी प्रशसाम लिखे हैं। व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमे कहीं कहीं 
कुछ स्खलनाये पाई जाती हैं, परन्तु वे कवियोकी निरंकुगताकी ही ग्योतक हैं, 
अज्ञानताकी नहीं | 

कविकी ग्रन्थ-रचना 

महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सीमाग्यकी 
बात है किये तीनों ही आधुनिक पद्धतिसि सुसम्पादित होकर प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

१ तिखाट्टरेमहापुरिसगुणालंकारु ( त्रिषरष्टिमहापुरुपगुणालंकार ) या 
महापुराण । यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खडोंमे विभक्त है | ये 
दोनों अलग अलग भी मिलते हैं| इनमें त्रेसठ शल्डका पुरुषोके चरित हें। 


१ मसाणि जाएण कि पि अमणोजे, कश्वयदियहें केण वि कजे | 

णिव्विण्णगउ थिउठ जाम महाकइ, ता सिवणतारे पत्त सरासइ | 

भणइ भडारी सुहयरुओह, पणमइ अरुहं सुहयरुमेह | 

इय णिसुणेवि विउद्धऊ कइवरु, सयलकलायरु ण छणससहरु | 

दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छइ, जा विम्हियमइ णियर्घारे अच्छइ | 
---महापुराण ३८-२ 


महाकवि पुप्पदन्त श्१३े 


पहलेमे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका और दूसरेंमे शेष तेईंस तीयेकरोका और उनके 
समयके अन्य महापुरुषोका । उत्तरपुराणमे पद्मपुराण ( रामायण ) ओर हसरिवंश- 
पुराण ( महाभारत ) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं प्रथक्‌ रूपमे मिलते हैं। 

अपम्रेश ग्रंथोमे सर्गकी जगह सन्धियों होती हैं| आदिपुराणमे 2० और 
उत्तरपुराणमे ४२ सन्धियों हैं। दोनोंका आलोकपरिसाण छगभग बीस हजार है। 
इसकी रचनामे कविकी लगभग छह वर्ष लगे थे | 

यह एक महान ग्रन्थ है ओर जैसा कि कविने स्वय कहा है, इसमे सब कुछ 
है ओर जो इसमे नही है वह कहीं नहीं है. । 

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने 
इसकी प्रत्येक सन्धिके अंतमे इसे * महाभव्यभरताणुमण्णिए. _ ( महाभव्यमरतानु- 
मानिते ) विशेषण दिया है और इसकी अधिकाश सम्धियोमे प्रारम्भ भरतका 
विविध-गुणकीर्तन किया है | 

जैनपुस्तकभण्डारोमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियोँ मिलती हैं | इसपर अनेक 
टिप्पण-म्न्थ भी लिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचद्र और श्रीचद्र मुनिके दो 
छिपण उपलब्ध भी हैं । श्रीचद्रने अपने टिप्पणमें लिखा है--* मूलछटिप्पणिका 
चालेक्यकृतमिद समुच्यटिप्पणं | _ इससे माहढूम होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं 

ग्न्थकर्ताकी लिखी हुईं मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया 

हैं। जान पडता है कि यह ग्रन्थ बहुत छोकप्रिय और प्रासिद्ध रहा है। 


१ केवल हरिवंगपुराणकी जमनीके एक विद्यान्‌ “ आल्स डर्फ ? ने जर्मनभाषामें 
सम्पादित करके प्रकाशित किया है । 
२-अतन्न प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्द्सा- 
मर्थालकृतयो रसाश्र विविधास्तत््वार्थनिर्णीतयः । 
किद्ञान्यद्रदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्वि्यते | 
द्वावेतो भरतेशपुष्पदशनों सिद्ध ययोरीदशम । 
३ ये गुणवीतनके सम्पूर्ण पथ्य महापुराणके प्रथम खडकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्य- 
सशोधक खंड २ अंक १ के भेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं । 
४ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें और अ्रीचन्द्रका भोजदेवके 
राज्यकाल्में ल्खि यया है। देखो, आगेके पृष्ठोंमें * श्रीचन्द्र और अमाचन्द्र ? शीर्षक लेख | 
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महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कडवकमे जो “ वीरभश्र्वणरिंदु / शब्द 
आया है, उसपर प्रभाचद्रकृत टिप्पण है---“ वीस्मैरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महा- 
राजो वर्तते, कथा-मकरनदनायको वा कश्रिद्राजास्ति | ” इससे अनुमान होता है 
कि “कथा सकरूद नामका भी कोई ग्रन्थ पुप्पदंतने बनाया होगा जिप्तमें इस राजाको 
अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाछा और पर्वतके समान घीर बतलाया है। भरत- 
मंत्रीने इसीकी लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रणसा करके जो 
मिथ्यात्वभाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना 
करो । यह बहुत करके अपम्रश भापाका ही काव्य-अंथ होगा और महापुराणसे 
पहलेका होगा | 

२ णायकुमारचरिड ( नागकुमास्चरित ) | यह एक खडकाव्य है। इसमे 
९ सन्धियोँ है और यह णण्णणामंकिय ( नज्ननामाकित ) है । इसमे पंचमीके 
उपवासका फछ बतलानेवाला नागकुमारका चरित है | इसकी रचना बहुत ही 
सुन्दर और प्रोढ है । 

यह सान्यखेट्मे नज्नके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है । 
प्रारंममें कहा गया है कि महोदाघिके गुणवर्म और शोमन नामक दे शिष्योने 
प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नज्नने भी उसे 
सुननेकी इच्छा प्रकट की ओर फिर नाइछ और शील्मइने भी आग्रह किया | 

३ जसहरचरिड ( यशोधरनरित ) | यह भी एक सुन्दर खंडकाब्य है और 
इसमे “ यशोधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमे चार सन्धियाँ: 
हैँ। यह कथानक जैनसम्प्रदायमे इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, 
वासवबंसन, सोमकीरति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-इवेताम्बर 
लेखकोने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत ओर सस्कृतम लिखा है | 

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लमनेरेन्द्रके गहमत्रीके लिए, उन्हींके 
महल्मे रहते हुए लिखा गया थो, इसलिए कविने इसके लिए, प्रत्येक सम्धिके 
अन्तमे “ णण्णकण्णामरण ( नन्नके कानोका गहना ) विशेषण दिया है । इसकी 





१ कोडिण्णगोत्तणहदिणयरासु, वल्लहणरिंदघरमहयरासु | 


णण्णहो मदिरि णिवसतु सतु, अहिमाणमेर कइ पुण्फयतु | 
--नागकुमारचरित १-२-२ 
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दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिके प्रारम्ममे नज्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन 
संस्कृत पद्म हैं. | इस ग्रथकी कुछ प्रतियोमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक 
भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है । इसकी कई स्प्पिण' 
प्रतियां भी मिलती हैं | बम्बईके ऐलक पन्नालारू सरस्वती-मबनमे ( ८०४ क 2) 
एक प्रति ऐसी है जिसमे अन्थकी प्रत्येक पक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुईं है जो 
बहुत ही उपयोगी है | 

उपलब्ध ग्रेथोमे महापुराण उनकी पहली रचना है और यशोधर्चरित सबसे 
पिछली रचना । इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और 
लटके कारण मान्यखेटकी दुर्देशा हो गई थी, वहाँ दुष्काछ पडा हुआ था, छोमः 
भूखों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पंडे हुए थे | नागकुमार्चस्ति इससे 
पहले बन चुका होगा। क्योंके उसमे स्पष्ट रूपसे सान्यखंटकी “ श्रीकृष्णराजकीः 
तलवारस दुर्गंम ” बतलाया है | अर्थात्‌ उस समय क्ृप्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु 
यशोघरचरितमे नन्नका केवल “ वल्भनरेन्द्रगहमहत्तर ' विशेषण दिया है ओर 
वलमनरेन्द्र राष्ट्कूटंकी सामान्य पदवी थी | वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो 
सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी | महापुराण श०्से० ८८७ 
में पूर्ण हुआ था और सान्यखेठकी छूट ८९४ के लगमग हुई | इस लिए, इन 
सात बरसोंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रथोके सिवाय और 
भी अथोके स्‍्वे जानेकी सम्भावना है। 

कोश-म्रन्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी “ देसीनाममाला की स्वापन वृत्तिमे 
किसी 'अभिमानचिह्!' नामक अ्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वविद्वत्तिक पद्म उद्धृत 
किये हैं'। क्‍या आश्रय है जो अभिमानमेरुऔर अभिमानचिह्न एक ही हे | 
यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने 'अमिमानमेरु उपनामका ही उपयोग किया 
है, फिर भी यशोधरचरितके अन्तमें एक जगह अहिमार्णाक ( अमिमानाक ) या 
अभिमानचिह्न भी लिखा है | इससे बहुत सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका, 
कोश ग्रन्थ भी स्वोपज्ञटीकासहित हो जो आचाये हेमचन्द्रके समक्ष था | 


८ 9० ली 2. 


२ देखो कारजा-सीरीजका यशोपषरचरित पृ०,२४,४७, और ७५ । 
१ देखो, देसीनाममाला १--१४४, ६--९३, ७-१, ८-१२,१७ । 
२ देखो यशोधरचरित, पृ० १००, पंक्ति ३। 
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कविके आश्रयदाता 

महाभात्य भरत । पुष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक 
भरतका ओर दूसरे नन्नका । ये दोनो पिता-पुत्र थ ओर महाराजाधिराज क्ृष्णराज 
(तृतीय ) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट वशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, 
दिग्विजयी ओर अन्तिम सम्राट्‌ था। इससे उसके महामात्योकी योग्यता और 
प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके 
बाद महामात्य हुए होंगे | यद्यापि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया 
जाता था, फिर भी बडे बडे राजपद प्रायः वश्ानुगत होते थे । 

भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण ओर माताका श्रीदेवी था । 
वे कोण्डिन्य गोज्रके ब्राह्मण थे | कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है। भरतकी 
पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गर्भसे नन्न उत्तन्न हुए थे | 

भरत महामात्य-ब्में ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सनन्‍्तानक्रमस चली आई हुई यह 
लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बढी 
भारी आपत्तिके दिनोंमे अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त करालिया था । 

भरत जैनधर्मके अनुयायी थे। उन्हे अनवस्त-रचित-जिननाथ-भाक्ती और जिन- 
चर-समय-प्रासादस्तम्भ अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भाक्ति करनेवाले ओर जैन- 
शासनरूप महलके स्तम्म लिखा है। 

कृष्ण तृतीयके ही समयमे ओर उन्‍्हींके सामन्‍त अरिकेसरीकी छत्रछायामे बने 
हुए नीतिवाक्याम्तमे अमात्यके अधिकार बतलाये गये हैं---आय, व्यय, स्वामि- 
रक्षा और राजतत्रकी पुष्टि | “* आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषणं चामात्यानामधि- 
कारः | ” उस समय साधारणतः रेवेन्यू-मिनिस्टरको अमात्य कहते थे | परन्तु भरत 
महामात्य थे। इससे माल्म होता है कि वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राज्यके अन्य 
'विभागोका भी काम करते थे। राष्ट्रकूट-कालमे मन्त्रीके लिए शासत्रशके सिवाय शख्रश 
मी होना आवश्यक था, अर्थात्‌ जरूरत होनेपर उसे युद्धक्षेत्रमे भी जाना पडता था। 


१ महमत्तवसघयवदु गहीरु ( महामात्यवशध्वजपटगभीर ) । 

२ तीवापदिवसेषु बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना, 
सनन्‍्तानक्रमतो गता5पि हि स्मा5क्ृश प्रभोः सेवया । 
यस्याचारपद वदन्ति कवयः सोजन्यसत्यास्पदं, 


सोथ्य श्रीभरतो जयत्यनुपमः काले कछो साम्प्रतम |---म० पु० १५ वी सन्धि 
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एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वक्लमराजके' कटकके नायक अर्थात्‌ 
सेनापति हुए थे | इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे | इतिहासमें कृष्ण 
तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम ते मिलता है, जो कि बहुत ही विद्वान 
और राजनीतिज्न था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नही । क्योंकि 
पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासशेकि पास तक पहुँचा ही नहीं | 


पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें भरतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकाश सन्धियोंके प्रारम्भमे कुछ प्रशस्तिपद्य पीछेस भीः 
जोडे हैं जिनकी संख्या ४८ है | उनमेसे छह ( ५, ६, १६, २०, ३५, ४८) 
तो छुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतके । इनमेंसे ४२ पद्मोमे भरतका जो गुण- 
कीत॑न किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। उक्त 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, 
परन्तु कविके स्वमावको देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं जान पडती । 


व सारी कछाओ और विद्याओमे कुशल थे, प्राकृत कवियोंकी र्चनाओपर 
मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे 
सत्यप्रतिज्ञ और निर्मत्सर थे | युद्धोका बोझ ढोते ढोते उनके कन्धे घिस गये, 

१ सोय॑ श्रीमरतः कलड्डरहितः कान्‍्तः सुद्नत्तः शुचि:, 
सज्ज्योतिर्मणिराकरो प्छुत इवानध्यों गुणेमीसते। 
वंशों येन पवित्रतामिह महामात्याह्यः प्राप्तवान्‌ , 
श्रीमद्छलमराजशक्तिकठके यश्वाभवन्नायकः | 
२ हूं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंख्यानकर्त्ता, 
को<य॑ व्यामः प्रधानः प्रवरकरिकराकारबाहुः प्रसन्नः | 
धन्य प्राल्यपिण्डोपमधवलयणों धोतधात्रीतलान्तः, 
ख्यातो बन्धुः कवीना भरत इति कथ पान्थ जानासि नो त्वम ॥ 
३ देखो सालोट्गीका शिलालेख, इ० ए० जिल्द ४, पृ० ६० । 
४ बम्बईके सरस्वती-भवनर्भ महापुराणकी जो बहुत ही भशुद्ध प्रति है उसकीः 
४२ वी सन्पिके वाद एक ९ हरति मनसो मोहं ? आदि अशुद्ध पथ्य अधिक दिया हुआ है ।, 
जान पड़ता हे अन्य प्रतियोमें शायद इस तरहके और भी कुछ पद होंगे। 
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थे, अर्थात्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयों लडी थीं। 

बहुत हीं मनोहर, कवियोंके लिए कामधेनु, दीनदुखियेंकी आशा पूरी करने- 
वाले, चारो ओर प्रसिद्ध, परस्त्रीपराइमुख, सचरित्र, उन्नतमति और सुजनोके 
उद्धारक थे | 

उनका रंग सॉवला था, हाथीकी सरूंडके समान उनकी भुजायें थीं, अड्ज 
सुडोल थे, नेत्र सुन्दर थे ओर वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे । 

भरत बहुत ही उदार और दानी थे | कविके शब्दोंमे बलि, जीमूत, दधीचि 
आदिके स्वर्गंगत हो जानेसे त्याग गुण अग॒त्या भरत मेंत्रीम ही आकर बस 
गया था । 

एक सूक्तिमें कहा है कि भरतके न ते गुणोकी गिनती थी और न उनके 
शन्रुओकी | यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बड़े पदपर रहनेवालेके, चाहे 
वह कितना ही गुणी और भला हो, भत्र॒ तो हो ही जाते हैं । 

इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोडकर 
विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलते हैँ उसी तरह भव्यात्मा भरतने भी वापी, 
कूप, तडाग और जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार- 
समुद्रको आरामसे तरनेके लिए. नावतुल्य हुआ | भछा उसकी वबन्दना करनेको 


१ .----- -णाीसेसकला विण्णाणकुसलु | 
पाययकइकव्वरसावलुद्ध, संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कमलच्छु अमच्छर सच्चसघु, रणभरघुरघरणुग्घुदखधघु । 

२ सविलासाविलासिणिहियहथेणु, सुपतिद्धमहाकइकामघेणु । 
काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियदसदिसासु ॥ 
पररमणिपरम्मुहु सुद्धसीछु, उण्णयमइ सुयणुद्धरणछीड । 

३ श्यामरुचिनयनसुभगं लावण्यप्रायमड्मादाय | 
मरतच्छलेन सम्प्रति काम: कामाकृतिमुपेतः ॥ 

४ देखो, ध्रष्ट ३२०३ के टिप्पणका पद्च । 

'५ घनधवल्ताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहुश्रमताम्‌ । 
गणनेव नास्ति छोके भरतगुणानामरीणा च ॥ 
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किसका हृदय नही चाहता । 

इस महाकविकी आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना करांके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीर्ति 
चिरस्थायी हो गई | जैनमन्दिर और वापी, कूप, तड़ायादि तो न जाने कब नाम- 
शेष हो जाते । 

पुष्पदन्त जैस फक्कड, निर्लेभ, निरासक्त और ससारस उद्धिम कविसे महा- 
पुराण जैसा महान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था | इतना बडा आदमी 
एक अर्किंचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करें और उसके साथ इतनी 
सहुदयताका व्यवहार करें, यह एक बढ़ी भारी बात है । 

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेंस भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया | वहाँ 
पाठक निरन्तर पढते थे, गायक गांते थे और लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे | 

ग्रह-मन्त्री नन्न 

ये भरतके पुत्र थे। नन्नकों महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनेरेन्द्रका ग्रहमन्त्री लिखा 
है। उनके विषयर्में कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे 
माल्म होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका 
अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलूमें रखते थे | 

नागकुमार्वरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सोम्य थे, उनकी कीर्ति 





१ वार्षीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 
भव्यश्रीमरतेन सुन्दरधिया जैन पुराण महत्‌ । 
तत्कत्वा छ्व॒मुत्तमं रविक्षतिः (१) संसारवार्थः सुखे 
को5न्यतू खसहसो ( १ ) स्ति कस्य हृदय त॑ बन्दितुं नेहते ॥ 
२ इह पठितमुदार वाचकेगीयमानं इद लिखितमजर् लेखकेश्रारुकाव्यं | 
गतिवति कविमित्रे मिन्नता पुष्पदन्ते भरत तव गहेस्मिन्माति विद्याविनोद: 
३२ सुहतंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरघवल्स्स | 
कोडिल्लगोत्तणहससहरस्स पयईए, सोमस्स || १ 
कुंदव्वागव्मसमुब्भवस्स सिरिमरहमद्टतणयस्य । 
जसपसरभरियभ्रुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसल्स्स || २ 
अणवस्यरइयवराजिणहरस्स जिणमवणपूयणिरयस्स || 
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सोरे छोकमे फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर 
थे और जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोकी दान देते 
थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शन्नुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्‌ , दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीके क्रीडासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोके साथ 
विद्या-बिनोदर्म निरत और शुद्दद्दद्य थे । 

एक प्ररस्तिपग्म पृष्पदन्तने नन्नकी उनके पुत्री सहित प्रसन्न रहनेका आश्ी- 
वाद दिया है।' इससे माल्म होता है कि उनके अनेक पुत्र थे । पर उनके 
नामोंका कहीं उल्लेख नहीं है । 

कृष्णराज ( तृतीय ) के तो वे गहमन्नी थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद 
खोटह्िगदेवेक और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय ) के भी वे मंत्री 
रहे होगे। क्योंकि यगोधस्वरितके अन्तमे कबिने लिखा है कि जिस नन्नने बंढे 
भारी दुष्काल्के समय--जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुख 
व्याप्त हो रहा था. जगह-जगह मनुण्योकी खोपडियोँ ओर कंकाल फेले पड़े थे, सर्वत्र 
रंक ही रक दिखलाई पइते थे,--सग्स भोजन, सुन्दर वस्त्र और ताम्बूछादिसे 
मेरी खातिर की. वह चिरायु हो | निःचय ही मान्यखेटकी छूट और बस्वादीके 
बादकी दुर्दशाका यह चित्र हैं ओर तब खोट्टिगदेवकी मृत्यु हा चुकी थी | 


८3 ७. 85०. शी /, 
कांवक कुछ पाराचत जन 
पुष्पदन्तन अपने ग्रन्थोरम भरत ओर नन्नके सिवाय कुछ और लछोगोंका भी 





जिणसासणायमुद्वारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ रे 
कलिमिलकलकपरिवजियस्स जियदुविहवइरिणियरस्स ॥ 
कारुण्णकदणवजलहरस्स, दीगजणसरणस्स || ४ ॥ 
णिवल्च्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिणिवासस्स | 
णिस्सेसाविउसविजाविणोयणिरयस्स सुद्धाहिययस्स || ५ ॥ 

१ स श्रीमात्रिह भूतले सह सुतैर्नन्राभिधो नन्दतात्‌ | 

२ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कइंगिंदार्यारे, दुसहे दुहयरि 

पाडेियकवालइ, णरककालरूइ, बहुरंकालइ अहृदुकालइ | 

पवरागारिं सरसाहारिं सार चेलिं, वस्तबोलि, 

महु उवयारिड पुण्णि पेरिड गुणभत्तिछउ, णण्णु महकलड | होड चिराउसु . .« 
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उल्लेख किया है। मेलपाटीमे पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हे दो पुरुष मिले जिनके 
नाम अम्मइय और इन्द्रराय थे | ये वहोंके नार्गारेक थे और इन्हींने भरतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमे चलनका आग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तमे 
सबकी शाति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवछ, भोगल, सोहण, गुणवर्म, 
दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है | इनमेसे सतको बहुगुणी, दयावान्‌ और 
भाग्यवान्‌ बतलाया है । देवक्ल संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमें 
प्रसार किया । भोगल्लका चतुर्विधदानदाता, भरतका परममित्र, अनुपमचरित्र और 
विस्तृतयशवाला बताया है।शोभमन और गशुणवर्मको निरन्तर जिनधर्मका 
पालनेबाला कहा है | नागकुमास्वरितके अनुसार ये महोदाधिके शिष्य थे । इन्होंने 
नागकुमार्वरितकी सचना करनेकी प्रेरणा की थी। दगइय ओर संतइयकी भी 
शाम्ति-कामना की है। नागकुमास्चरितमे दंगइयकोा आशीर्वाद दिया है कि उसका 
रनत्रय विद्यद्ध हो | नाइछ और सौलइयका भी डल्ेख है। इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था | 
कविके समकालीन राजा 

महापुराणकी उत्थानिकामे कहा है कि इस समय * तुडिगु महानुभाव * राज्य्‌ 
कर रहे हैं| इस “ तुडिगु . शब्दपर टिप्पण-अन्थमे “ क्ृष्णराजः ” टिप्पण दिया 
हुआ है। क्ृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूटवशम हुए हैं और अपने समयके 
महान्‌ सम्राद्‌ थे | “ तुडिगु ' उनका घरू प्राकृत नाम था | इस तरहके घरू नाम 
राष्ट्रकूट और चाहक्य वशके प्रायः सभी राजाओके मिलते हैं । 

वल्लभनेरेद्र, वल्लमराय, झुभतुंगंद्व ओर कण्हराय नामसे भी कविने उनका 
उल्लेख किया है। 

शिलालेखो ओर दानपत्रोमे अकाल्वषे, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम- 
महिश्वर, परमभद्दारक, प्रथिवीवक्ठम, समस्तमुवनाश्रयथ आदि उपाधियों उनके 
लिए प्रयुक्त की गई हैं । 

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चोडक्य राजाओंको थी, पीछे जब उनका 
राज्य राष्ट्रकूटेने जीत लिया तब इस वशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे । 

१ जैसे गोज्जिग, वदिग, तुडिग, पुद्टिग, खोट्टिग आदि । कि 
- २ अरव लेखकोंने मानाकैरके बल्हरा नामक वलाढ््य राजाओंका जो उल्लेख किया है, 
वह मान्यखेटके 'वछभराज” पद धारण करनेवाले राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है । 

२९ 


३२५२ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


भारतके प्राचीन राजबंश (तृ० भा० १० ५६) में इनकी एक पदवी “कन्धार- 
पुस्वराधीश्वर' लिखी है। परन्तु हमारी समझमें वह भ्रमवद लिखी गई है। वास्तवभे 
“कालिजरपुखराधीश्वर . होनी चाहिए । क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश 
सहस्ताजुनका जीता था और कालिजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कल- 
चुरे राजा बिजल भी अपने नामके साथ “कालिजरपुरवराधीश्वर' पद लगाता था। 

अमोघवर्ष तृतीय या बद्धिगके तीन पुत्र थ--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तग 
और खोट्टिगंदेव | कृष्ण सबसे बढ़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बेंठे ओर चूँकि 
दूसरे जगत्तुंग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालमे ही स्वर्गगत हो गये थे, इस 
लिए, तीसरे पुत्र खाट्टिगदेव गद्दीपर बैठे | कृष्णके पुत्र॒का इस बीच देहान्त हो 
गया था और पोत्र भी छोटा था, इसालिए, खोहिगंदवकी अधिकार मिला | 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट बशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वमौम राजा थे। 
इनके पूर्वजोका साम्राज्य उत्तरमें नर्मदा नदीसे छेकर दक्षिणमें मैसूर तक फैला 
हुआ था जिसमे सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, और निज्ञाम राज्य शामिल 
था | मालवा और बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रमे थे | इस विस्तृत साम्राज्यको 
कृष्ण तृतीयने और भी बढाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारसे 
कर लिया । कहाड़के ताम्रपत्रोके अनुसार उन्होंने पाण्ड्य और केरलको हराया, 
सिंहलसे कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबललरीकों लगाया। ये ताम्रपन्र 
मई सन्‌ ९५९ (शा० सं० ८८१ ) के हैं और उस समय छिखे गये हैं जब 
कृष्णराज अपने मेलपाटीके सेना-शिविरमे ठहरे हुए थे और अपना जीता हुआ 
राज्य और धन-रून अपने सामन्तों और अनुगतोको उदारतापूर्वक बॉट रहे थे । 
इनके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवर्सुरिकी यशस्तिलक-प्रशस्तिसे भी 
इसकी पुष्टि होती है । इस प्रशस्तिमे उन्हें पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर आदि 
देशोकी जीतनेवाला लिखा है । 

देवछीके शिलालेखते मालूम होता है कि उसने काचीके राजा दन्तिगको 


१ एपिग्राफिया इडिका जिल्द ४ एु० २७८ । 

२ वंदीणदिण्णधण-कणयपयरु महिपरिभमंतु मेलाडिणयरु | 

३ ८ पाण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभ्तीन्महीपतीन्प्रसाध्य, . .. “| 

४ जर्न॑ल वाम्वे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, ए० २३९ और लिस्ट आफ इन्स्क्रप्शन्स 
सी० पी० एण्ड बरार, ४० ८१। 


महाकवि पुष्पदन्‍्त श्श्रे 


ओऔर वप्पुकको मारा, पल्व-नरेश अन्तिगकी हराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की ओर अन्य शन्रुओपर विजय प्राप्त की। हिम्न- 
लयसे लेकर लंका ओर पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आश्ञा 
मानते थे । उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था। 

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकाक्षी था। उसके कन्याकुमारीमे मिले 
हुए शिलालेखमे ' लिखा है कि उसने कृष्ण तुतीयकी हराकर वीर चोलकीं पदवी 
धारण की | किस जगह हराया और कहें हराया, यह कुछ नहीं लिखा | बल्कि 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ 
(० ८६६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोल्मण्डल कृष्णके ही 
अधिकारमे रहा | तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ 
के आतपास वीरचोलको राष्ट्रकूरंके साथकी लछड़ाईमें थोडी-सी अव्पकालिक 
सफलता मिल गई होगी । 

दक्षिण अकोट जिलेके सिद्धालिंगमादम स्थानके शिलालेखमे जो कृष्ण तृतीयके 
पेचियव राज्य-वर्षका है उसके द्वारा काची और तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और 
उत्तरी अकोट्के शोलापुरम स्थानके ई० सं० ९४९-५० (श० सं० ८७१ ) के 
शिलालेखमे लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यकों मारकर तोडयि-संडलू 
या चोलमण्डल्से प्रवेश किया । यह राजादित्य परान्‍्तक या वीस्वोलका पुत्र था 
और चोल-सेनाका सेनापति थौं। कृष्ण तृतीयके बहनाई और सेनापति भूतुगने 
इसे इसके हाथीके होंदेपर आक्रमण करके मारा थो और इसके उपलक्षम उसे 
वनवासी प्रदेश उपहार मिला था | 

ई० सन्‌ ९१५ ( शक सं० ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने परमार- 
राजा उपेन्द्र (कृष्ण ) को जीता था और तबसे कृष्ण तृतीव तक परमार राजे 
राष्ट्कूटके माडलिक थे | उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था। 

परमारोमे सीयक या श्रीहृर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पड़ता है इसने 
कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णको उस 








रण णणणणणण- शा] 


१ श्रावणकोर आर्कि० तीरीज जि० ३, ए० १४३, शोक ४८ | २ मद्रास एपिग्राफिकल 
ऋलेक्शन १९०९ ने० ७५ | ३ ए० ईं० जि० ५, पृ० १९७ । ४ ए० इ० जि० १९, पृ० 
<2 । ५ आर्किद्याजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१। 


३२५७४ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


पर चढाई करनी पडी होगी ओर उसे जीता होगा | इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
बेल्गोलके सारसिंहके शिछालेखसे' होती है जिसमें लिखा है कि उसने क्ृष्ण तृतीयके 
लिए उत्तरीय प्रान्त जीते ओर बदलेमे उसे 'गुजर-राज' का खिताब मिला | इसी तरह 
होलकेरीके ई० स० ९६५ और ९६८ के शिल्लेखोमे मारसिंहके दो सेना- 
पतियोकी * उजयिनी-भ्रुजंग ” पदको धारण करनेवाला बतलाया है । ये गुजर-राज 
और उज्जयिनी-भ्रुजग पद स्पष्ट ही क्ृष्णद्धारा सीयकके गुजरात और मालवेके जीते 
जानेका सकेत करते हैं । 

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी भ्ृत्यु हुई कि 


उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेटपर घावा बोल दिया और खोटिगदेव॑की परास्त 
करके मान्यखेटको बुरी तरह छूटा ओर बरबाद किया | 

पाइ्य-लच्छी नाममालाके कर्ता धघनपालके कथनानुसार यह रूट वि०्से० १०२९ 
(० सं० ८९४ ) मे हुई और शायद इसी लडाईमें खोट्टिगंदेव मारा गया | 
क्येंकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खोट्टिगदेवके उत्तरा- 
धिकारी कर्क ( द्वितीय ) का है। | 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ (श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बेठे होगे । क्‍यों कि इस वर्षके दिसम्बस्मे इनके पिता बद्िग जीवित थे 
ओर कोल्गलछ॒की शिलालेख फाव्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमे 
लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठा | इससे उनका 
२८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किलर (द० अर्काठ ) के 
वीस्तनेश्वर मन्द्रका शिलालेख उनके राज्यके ३० वे वर्षका लिखा हुआ है। 
विद्वनोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थांमे, अपने पिताके जीते जी ही 
राज्यका कार्य समालने लगे थे, इसीसे शायद उस समयके दे वर्ष उक्त तीस 
वर्षके राज्य कालमे जोड लिये गये हैं । 


[3] 


राष्ट्रकूटा ओर कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पढा 


८ 
जिससे पृष्पदन्तके ग्रंथोंमे जिन जिन बातोका जिक्र है, वे ठीक तोरसे समझभे आ 
१ एु० इं० जि० ५, घृ० १७९। २ छ० इ० जि० ११, ने० २३-३१ । १३ एछ० इ० 
जि० १२, ए० २६३ । ४ मद्रास ए० क० १९१३ न॑० २३१६। ५ भद्रास एपिग्राफिक 
कलेक्शन सन्‌ १९०२, न० रश२१- 


महाकवि पुष्पदन्त श्र५ 
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जायें ओर समय निर्णय करनेमें भी सहायता मिले | 


समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकामे कविने जिन सब अथो और ग्रन्थकर्ताओका उल्लेख 
किया है', उनभे सबसे पिछले ग्रन्थ घवछ और जयघवल हैं । पाठक जानते हैं 
कि वीस्सन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई वीका 
जयधवल्वका श० सं० ७५९ में राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमे 
समाप्त की थी । अतएव यह मिश्वित है कि पुष्पदन्त उक्त सबतके बाद ही किसी 
समय हुए हैं, पहले नहीं | 

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे और दे के अनुसार ई० सन्‌ ८००---८५० 
के अर्थात्‌ श० से० ७२२ और ७७२ के बीच है| इससे भी छगभग उपयुक्त 
परिणाम ही निकलता है । 

अभी हाल ही डा० ए.० एन० उपाध्येकी अपभ्रेश भाषाका “ धम्मपरिक्खा 
नासका ग्रथ मिला है जिसके कर्ता बुध ( पाडित ) हरिष्रेण हैं, जो धकडवंशीय 
गोवर्डनके पुत्र ओर सिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड देशके चित्तोडके रहनेवाले 

१-अकलूक, कपिल ( साख्यकार ), कणचर या कणाद ( वैगेषिकदशनकर्ता ), छिज 
( वेदपाठक ), सुगत (बुद्ध ), पुरदर ( चार्वाक ), दन्तिल, विभाख ( संगीतशाखकर्ता ), भरत 
(नाव्यशालकार), पतंजलि, भारवि, व्यास, कीहल (कुष्माण्ड कवि), चतुमुख, स्वर्यभु, श्रीदर्ष 
(हर्षवर्धन), द्ोण, ईशान, वाण, धवल-जय॑धवरू-सिद्धान्त, रुद्वटठ, और यशश्रिह्द, इतनोका उल्लेख 
किया गया है । इनमेंसे अकरूंक, चतुरमुंख ओर स्वयंभु जैन हैं । अकलक देव, जयधवला- 
कार जिनसेनसे पहले हुए हैं | चतुमुंख ओर खयंभुका ठीक समय भभी तक निश्चित नही 
हुआ है परन्तु स्वयंभु अपने पठमचरियमें आचार रविपेणका उल्लेख करते हैं जिन्‍्होने 
वि० से० ७१३ भें प्मपुरुण लिखा था। इससे उनत पीछेके हैं। उन्होंने चतुमुखका भी 
स्मरण किया है | स्वयंभु भी अपभंश भाषाके महाकवि थे। इनके पठमचरिउ ( पद्मचरित ) 
ओर भरिट्रुनेमिचरिउ ( हरिवशपुराण ) उपलब्ध हैं । उनका खयभु छनन्‍्द नामका एक छन्द- 
शास्त्र सी है । “ पचमिचरिय ? नामका अन्य मी उनका बनाया हुआ है, जो अभी तक कही 
आप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपभ्रश भाषाका व्याकरण भी था। ये स्वयभु यापनीय 
संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण-टिप्पणसे मालूम होता है । 

२ णउ बुज्यिउ आयमसदधाम॒, सिद्धंत घवछ जयधवढ णाम | 
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थे और डसे छोडकर कार्यवश अचलपुर गये थे | वहेंपर उन्होंने बि० सें० 
१०४४ भें अपना यह ग्रथ समाप्त किया थों। इस ग्रथके प्रारम्भमे अपभ्रंशके 
चतुर्मुख, स्वयभु ओर पुप्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है | 
इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
एक महाकावैके रूपमे प्रसिद्ध हो चुके थे | अर्थात्‌ पुप्पदन्‍्तका समय ७५९ और 
९०९ के बीच होना चाहिए। न तो उनका समय श० से० ७५९ के पहले 
जा सकता है ओर न ९०९ के बाद । 

अब यह देखना चाहिए कि वे श० से० ७५९ (वि० से० ८९४ ) से 
कितने बाद हुए हैं 

कविने अपने ग्रंथो्मे तुडियु, झुभतुंगं, वल्मनरेन्द्र ओर कण्हरायका उल्लेख 
किया है ओर इन सब नामोपर ग्रंथोकी ग्रतियों ओर टिप्पण ग्रथामें “क्ृष्णराजः 
टिप्पणी दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। 


वल्लभराय या वल्लभनेरेन्द्र राष्ट्कूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह 
भी मालूम हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकूटबंशके राजा थे। 


राष्ट्रकूटेंकी राजधानी पहले मयूरखडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवर्ष 
१ इह मेवाडदेसे जणसकुले, सिरिउजपुर्रणग्गयघधकडकुले |*** 
गोवद्धणु णा्मे उप्पण्णओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओ ॥ 
तहो गोवद्धणासुपियगुणवइ, जा जिणवरपय णिच्ववि पणवइ । 
ताए जणिउ इरिसेणणाम सुओ, जो संजाउ विवुहकइविस्सुओ | 
सिरिचित्तलड्डुचएवि अचलजरेहों, गठ णियकर्ज जिणहरपउरहो । 
तहिं छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिवख एह ते साहिय | 
२ विक्कषमणिवपरियत्तइ कालए, ववगए, वरिस सहसचउतालए | 
३ चडउसुहु कव्बविस्यणे स्यभुवि, पुप्फयंतु अण्णाणणिसंभुवि । 
तिषण्णवि जोग्ग जेण त सासइ, चउमुहमुंहे थिय ताम सरासइ | 
जो सयभु सोहेड पहाणठ, अहकह लोयालोय वि याणउ । 
पुप्फयंतु णवि माणुसु बुच्चइ, जो सरसइए कयावि ण मुच्चइ । 
४ भुवणेकरामु रायाहिराउ, जहि अच्छइ “त॒डिशु महाणुमाउ। म०पु०१-३-है 
५ सुहतुंगदेवकमकमलभसलु, णीसेसकलाविण्णाणकुसलु | म० पु० १-५-२ 
६ वल्लमणरिंदघरमहत्तरासु ।--य ० च० का प्रारंभ | 
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(प्रथम ) ने श० सें० ७३७ में उसे मान्यखेट्म प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने 
नागकुमास्वरितम कहा है कि कण्हराय (कृष्णराज) की हाथकी तलवाररूपी जल- 
वाहिनीसे जो दुर्गम है और जिसके धवलगहोके शिखर म्रघावलीसे 5कराते हैं, 
ऐसी बहुत बडी सान्यखट नगरी है' । 

राष्ट्कूव्वंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 
शुभतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए 
पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता । 

द्वितीय कृष्ण अमोधवर्ष (प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमे 
शुणभद्राचार्यने श० से० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी ओर जिन्होंने 
श० सं० ८१२३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बातोंका मेल 
नहीं खाता जिनका पुष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयको ही हम 
उनका समकालीन मान सकते हैं। क्येकि--- 

१--जैसा कि पहले बतछाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने 
कटवाया थीं, इसके प्रमाण इतिहासमे मिलते हैं ओर चोल देशका जीत कर कृष्ण 
तृतीयने अपने अधिकारम कर लिया था | २--यह चोलनेरश “ परान्तक * ही 
मातम होता है जिसने वॉस्चोलकी पदवी धारण की थी | 

३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्लेख पुप्पदन्तने किया 
है, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ सेल नहीं खाता | यह घटना कृष्णराज तृतीयकी 
मृत्युके बाद खोट्टिगंदवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती 
है। घनपालने अपनी 'पाइयलूच्छी ( प्राकृतलक्ष्मी ) नाममाला' में लिखा है कि 
वि० सं० १०२९ में माल्व-नरेन्द्रने मान्यलेटकी ढूटां। 


जन तननननननभनतनएफएफरऋ२रृऋभस्‍े ननीनीसीनीी--लस्‍ी न ली अत तह अन्न तन बनी नमी घक्‍१ ७२७ ७घ घवइ तल नमन +--..+०.०.........................-० 


१ सिरिकण्हरायकरयलागिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयरि | 
घवलहरसिहीरेहयमेहउलि पविउल मण्णखेडणर्यारे ॥ 
२ उजब्बद्धज़डु भूमगभीसु, तोडेप्पिणु चोडहो तणड सीसु । 
३ दीनानाथधनं सदाबहुजन प्रेतफुलछवल्लीवर्न, 
मान्याखेटपुर पुरंदरपुरीलीलाहर सुन्दरम्‌ | 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्घे विदग्धप्रियं, 
क्वदानी वसांतें करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कावेः | 
४-विक्करमकालस्स गए, अउणुत्तीसुत्तर सहस्सम्मि | 
मालवणरिंदधाडीए दूडिए मण्णखेडम्मि || २७६ || 
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मान्यखेटकी किस मालव-राजाने लूटा, इसका पता परमार राजा ऊदयादित्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वाल्यिर ) के शिलालेखमे परमार राजाओकी जो प्रशौरत 
दी है उससे लगता है | उसके १२ वे पद्यमें लिखा है कि हर्षदेवने खाद्टिगदेवकी 
राजलक्ष्मीको युद्धमे छीन लिया । 

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक ( द्वितीय ) या सिंहमट भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढाई की 
थी । खोटष्टिगदेव कृष्ण तुतीयके भाई और उत्तराधिकारी थे | 

४--महपुराणकी रचना जिस तिद्धार्थ संवत्सरमें झुरू की गई थी, उसी सवत्सरमे 
सेमंदवर्सरने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण 
तृतीयका पडाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्तने भी अपने ग्रथ-प्रारमके समय कृष्ण- 
शजका मेलपाटीमें रहनेका उल्लेख किया है | साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्‍स्तिमे 
डनको चोलछ आदि देशोका जीतनेवाल्य भी लिखा है | ऐसी दशामे पुप्पदन्तका 
कृष्ण तृतीयके समयमे होना निःसंशयरूपस सिद्ध हो जाता है । 

पहले उक्त मेल्पाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सस्मे ही उन्होंने 
अपना महापुराण प्रारम किया था और यह सिद्धार्थ श० स० ८८१ ही था। 
भेलपाटी या मेलाडिमे श० ८८१ में कृष्णााज थे, इसके ओर भी प्रमाण मिले 
हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं |. 

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचेते हैं कि श० 'स० ८८१ में 
पुष्पदन्‍्त मेल्पाटीमे भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए । इसी साल 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० सं० ८८७ में समाप्त किया | इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधर-चरित बनाये । यशोधर-चरितकी समाप्ति उस 
समय हुई जब मान्यखेट छूटा जा चुका था | यह श० स० ८९४ के छगभगकी 





१ एपिग्राफिआ इडिका जिल्द १, ए० २२८६ । 

२-श्रीहषेदेव इति खोष्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः। 

३---“ शकनृपकालातीतसंवत्सररतेष्वष्टस्वेकाशीत्यघिकेपु गतेपु अंकत. ८८१ सिद्धा्- 
सवत्सरान्तर्गतचेत्रमासमदनत्रयोदश्या पाण्ड्य-सिहल-चोल-चेरमग्रभ्ृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेल- 
पाठीपवर्डमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णणाजदेवे सति तत्पादपद्मोपजीविनः समधिगतपचमहाशब्द- 
- महासामन्ताधिपतेश्वालुब्यकुलूजन्मन. सामन्तचूडामणे. श्रीमदरिकेसरिण: प्रथमपुत्रस्य श्रीमदव- 
दिगराजस्य लक्ष्मीप्रवर्धभानवसुधराया गँगधाराया विनिर्मापितिमिदं कान्यमिति | ” 
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घटना है| इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष, 
सान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्नके सम्मानित अतियि होकर रहे, यह निश्चित॑ 
है | उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता | 

बुध हरिषेणकी धमपरीक्षा मान्यखेटकी रूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना 
है | इतने थोडे ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी | 
हरिषेण कहंते हैं कि पुष्पदत मनुष्य थोडे ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी 
नही छोड़ती, सदा साथ रहती है । 


एक शैका 

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभमे जो 'दीनानाथधन” आदि सस्कृत पद्म है 
ओर ४० ३२७ के फुटनोटमे उद्धत किया जा चुका है, ओर जिसमे मान्यखेटके 
नष्ट होनेका सकेत है, वह श० स०८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ 
में ही समाप्त हो चुका था| तब शका होती है कि वह उसमे कैसे आया 

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्म अन्थका अविच्छेद्य अग नहीं है। इस तर- 
हके अनेक पद्म महापुराणकी भिन्न मिन्न सचियोके प्रारभमे दिये गये हें। ये सभी मुक्तक 
हैं, भिन्न मिन्न समयमे रचे जाकर पीछेसे जोंडे गये हेँ और अधिकाश महामात्य 
भरतकी प्रशंसाके हैं । ग्रन्थ-रचना-क्रमस जिस तिथिको जो सधि प्रारंम की गई, 
उसी तिथिक़ो उसमे दिया हुआ पद्म निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि 
सभी प्रतियोमें ये पद्म एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैँ | एक पत्च एक प्रतिमे 
जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिमे उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है। 
किसी किती प्रतिंम उक्त पत्च न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बई्के सरस्वती- 
भवनकी प्रतिमे हमे एक पूरा प्चय ओर एक अधूरा पद्म अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतियोमे नहीं देखा गया। 

यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी ओर चोथी सन्धियोमे भी इसी तरहके तीन 
१-हरति मनसो मोह द्रोह महाप्रियजंतुज | भवतु भविना दंभारंभः प्रशातिक्ृृतो | 

जिनवरकथा ग्रन्थप्रश्नागमितस्त्ववा। कथय कमय तोयस्तीते शुणान्‌ भरतप्रमों। 

यह पद्म बहुत ही अशुद्ध है। ---४२ वी संधिके बाद 

२ आकत्प भरतेश्वरस्तु जयतायेनादरात्कारिता । 

श्रेष्ठायं भुवि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्यान्दिनी |--४३ वीं सन्धिके बाद 
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संस्कृत पद्म नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोमें हैं ही नहीं | इससे यही 
अनुमान करना पडता है कि ये सभी या अधिकाश पद्म भिन्न मिन्न समयोंमें सचे 
गये हैं ओर प्रतिलिपियों कराते समय पीछेसे जोडे गये हैं। गरज यह कि 
£ दीनानाथधरन आदि पद्म मान्यखेटकी लूटके बाद ही लिखा गया है और उसके 
बाद जो प्रतियों लिखी गई, उनमे जोडा गया है। निश्रय ही यह पद्म उसके पहले 
जो प्रीतियों लिखी जा चुकी होंगी उनमे न होगा । 

इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल०» वैशद्यका 
नॉदणी (कोढ्हापुर ) के श्री तात्या साहब पाटील्स मिली है जिसमे उक्त पत्च 
नही हैं ' | ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोंकी 


जा की 


प्रतिल्षिपियों मिलनेकी सभावना है | 


एक और शंका 
८ महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण * शीर्षक लेख मेने * भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट ” पूनाकी वि" स० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिक आधारस 
लिखा था उसमे प्रशस्तिकी तीन पंक्तियों इस रूपमे हैं--- 
पुप्फयंतकइणा घुयपंके, जशइ अहिमाणमेरुणामके | 
कयऊ कव्चु भत्तिए परमत्थ, छसयछडोत्तर कयसामत्थे ॥ 
कोहणसंवच्छेरे आसाढए, दहमए दियहे चंदरुइरूढए । 
इसके * छसयछडोत्तरकयसामत्थे " पदका अथ उस समय यह किया गया था 
कि यह ग्रन्थ शकसंवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार 
किया गया तब पता छगा कि ६०६ संवतूका नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, 
चांहि वह शक सबत्‌ हो, विक्रम संव॒त्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कलचुरि संवत्‌ हो । 
इसलिए उक्त पाठके सहीं होनेमे सन्देह होने छगा। “ छसयछडोत्तर ” तो खेर 
ठीक, पर “ कयसामत्थे ” का अथ दुरूह हो गया | तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय ओर कोई चारा नहीं था | यदि बिन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी “ कृतसामरथ्य ' का कोई अर्थ 
नहीं बेठता | अतएव शुद्ध पाठकी खोज की जांन लगी । 
सबसे पहले प्रो० हीराछालजी जैनने अपने “ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर 
२ स्व० बावा दुलीचन्दजीकी यन्य-चीमें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है । 
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विचार! लेखेमे बतलाया कि कारंजाकी ग्रतिम उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है- 
पुप्फषतकइणा घुयपके, जइ अहिमाणमेरुणामके । 
कयड कव्बु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपंकयमउलियहस्थे । 
कोहणसवच्छेरे आसाढए, दहमइ दिव॑ह चंद्रुइरूढए || 
अर्थात्‌ क्रोधन सवत्सरकी असाढ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलेके 


हर 


प्रति हाथ जोडे हुए अमिमानमेरु, धूतपंक / घुल गये हैं पाप जिसके ), ओर 
परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूवक यह काव्य बनाया | 

यहाँ बम्बईके सरस्वती-भवनमे जो प्रति ( १९३ क ) है, उसमें भी यही पाठ 
है ओर हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोमें भी यही पाठ मिलेगा | 

ऐसा माढूम होता है कि पूनेवाली प्रातिके अद्धृदग्ध लेखकको उक्त स्थानमें सिफृ 


मिती लिखी देखकर संवतू-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली ! 


यहाँ यह बात नोट करने छायक है कि कविने सिद्धार्थ संवत्सरभ अपना ग्रन्थ 

प्रारम्म किया ओर क्रोघन संवत्सरमें समाप्त। न वहाँ शक संवत्‌ दिया और न यहाँ । 
तीसरी शंका 

लगभग पद्दह वर्ष पहले प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारकों शंका हुईं थी कि 

पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है | उन्होंने इस विषयमे एक लेखें भी लिखा था ओर उसमे 


नीचे लिखी प्रशस्तिके आधारपर “ जसहरचरिठ ' की स्वनाका समय वबि० से० 
१५२६५ बतलाया था | 


किउ उवरोहें जल्स कइयइ एड भवंतर | 

तहो भव्वहु णाम्रु पायडमि पयडठ घर ॥ २९ ॥ 

चिरु पहणे छंगेसाहु साहु, तहो सुउ खेला गुणवतु साहु | 

तहो तणुरुह वीसछ णाम साहु, वीरोंसाहुणि यिद्दि सुलहु णाहु ॥ 

सोयारु सुगणगुणगणसणाहु, एक्कइया चितइ चित्ति छाहु । 

हो पांडयठक्क्रुर कण्हपुत्त, उवयारियवल्लहपरममित्त ॥ 

कइपुप्फषति जसहस्वरित्त, किउ सुद्ठ सदलक्खणविचित्तु । 

पेसहि तहिं राउड कउछ अज्जु (१), जसहर॑विवाहु तह जणियचोज्जु । 
१ जैनसाहित्य सगोधक भाग २, अक ३-४ । 
२ देखो, जैनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) में “ महाक्ववि पुष्पदन्तका समय ?। 
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सयलह भवभमणमभवंतराइं, महु वंछिड करहि णिरंतराइ | 

ता साहुसमीहिउ कियड सब्बु, राउडविवाहु भवममणु भव्यु । 

वक्‍्खाणिउ पुर हवेइ जाम, संतुद्ध७ बीस साहु ताम । 

जोइणिपुरवरि णिवसतु सिद्ठ, साहुहि घेरे स॒त्यियणहु घुद्द ॥ 

पणसद्ठिसहिय तेरहसयाइ, णिवविक्कम संवच्छरगयाइ | 

वइसाहपहिल्लइ पविख बीय, रविवारि समित्थड मिस्सतीय | 

चिरु वत्थुबांधि कह कियउ जांजि, पद्धडियबंधि मइ रइठ त जि। 

गधव्व कण्हडणदणेण, आयह भवाइ किय थिरमणेण । 

महु दोसु ण दिजइ पुव्वि कब, कइवच्छराइ त॑ सुत्तु लइउ ॥ 

परन्तु जान पढता है कि उस समय इन पक्तियोंका ठीक ठीक अथ नहीं समझा 
गया था| वास्तवम इसका भावार्थ यह है--- 
४ जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पूर्वभर्वोका वर्णन किया 

( अब में ) डस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ | पहले पट्टण या पानीपतमे छंगे 
साहु नामके एक साहु थे। उनके खेला साहु नामके गुर्णी पुत्र हुए। फिर 
खेला साहुके बीसछ साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरों था | वे गुणी श्रोता 
थे | एक दिन उन्होंने अपने चित्तमे सोचा ( और कहा ) कि है कण्हके पुत्र 
पाडित ठक्कुर ( गन्धव ), वक्लमराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और डप- 
कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर और शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचारित बनाया 
है उसमें यदि राजा और कौछका प्रसंग, यगोधरका आश्चर्यजनक विवाह और 
सबके भवातर और प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाह्य हो जाय। तब भेने वही सब 
कर दिया, जो साहुने चाह था--राउलढ् ( राजा ) ओर कौलका प्रसंग, विवाह 
और भवातर। फिर जब बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट 
हुए । योगिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूवक रहते हुए 
विक्रम राजाके १३६५ सबतूमे पहले वैशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारका यह 
कार्य पूरा हुआ । पहले कवि (वच्छराय ) ने जिसे वस्तुछन्दम बनाया था, वही 
मैंने पद्धडीबद्ध रचा | कन्हडके पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनसे भवातरोंको कहा है। 
इसमें कोई मुझे दोष न दे । क्योकि पूर्वमें वच्छरायने यह कहा था | उसीके 





१ ९ पद्टण ? पर “ पानीपत ? टिप्पणी दी हुईं है । 
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सूत्रको छेकर मेने कहा | 

इसके आगेका घत्ता ओर प्रशस्ति स्वय पुष्पदन्तक्ृत है जिसमे उन्होंने अपना 
पीरेचय दिया है । 

पूर्वोक्त पद्मोसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धव कविंने दिल्लीमं पानीपतके 
रहनेवांल बीसल साहु नामक धनीकी प्ररणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके 
यशोधरचरितमे पीछेते सं० १३६५ में शामिल किये हैं और कहें कहाँ शामिल 
किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है | देखिए--- 

१ पहली सन्धिके चोथे कड़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु” आदि 
पंक्तिके बाद आठवे कडवकके अन्त तककी ८१ छाइने गन्धवेरचित हैं जिनमे 
राजा मारिदत्त और भेरवकुलाचार्यका सेछाप है | उनके अन्तमे कहा है--- 

गंधव्वु भगइ मइ कियउ एड, णिव-जोईंसहो संजोयमेउ । 

अग्गइ कइरायपुण्फयतु सरसइणिलठ । 
देबियीह सरूड वण्णइ कश्यणकुलूतिछठ ॥ 

अर्थात्‌ गन्धवे कहता है कि यह राजा और योगीश ( काडाचार्य ) का 
संयोग-मेद मेने कहा | अब आंगे सरस्वतीनिछय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदंत 
( में नहीं ) देवीका स्वरूप वर्णन करते हैं । 

२ पहली ही सन्धिके २४ वे कड़वककी “ पोढत्तणि पुद्धि पलद्धिययु ' आदि 
लाइनसे लेकर २७ वें कड़बक तककी ७९ हछाइने भी गन्धवंकी हैं। इसे 
उन्हीने ७९ वी छाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है--- 

जे वासवसेणि पुव्च रइउ, ते पेक्खवि गधव्बेण कहिंड 

अर्थात्‌ वासवसेनने पूर्वमे (ग्रन्थ) सवा था, उत्तको देखकर ही यह गंधवने कहा । 


१ श्रीवासवसेनके इस यणोधरचरितकी प्रति बम्बईमें ( नं० ६०४ क ) मोजूद है । यह 
संस्कृतमे है | इसकी अन्तिम पुष्पिकामे 'शाते यजोधरचरिते मुनिवासवसेनकते काब्ये “ 
अष्टम सगे समाप्त ? वाक्य है। प्रारम्भमे लिखा है  प्रसंजनादिमि पूर्व हरिषेणसमन्वितै , 
यदुक्‍्त तत्कथ शक्य मया बालेन भाषितुम्‌ । ? इससे मारूम होता है कि उनसे पूर्व प्रभनन 
ओर हरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे । इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई 
परिचय नहीं दिया है । परन्तु इतना तो निश्चित हे कि वे गन्धव कविसे पहले हुए है । 
इस अन्धकी एक प्रति प्रो० हीरालालूजीने जयपुरके वावा दुलीचन्दजीके भडारमे भी देखी 


थी और उसके नोट्स लिये थे । हरिषेण शायद वे ही हों, जिनकी धर्मपरीक्षा ( अपभ्रश ) 
अभी डा० उपाध्येने खोज निकाली है । 
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३ चोथी संधिके २२ वे कड़वककी “ जजरिड जेण बहुमेयकम्म ” आदि 
१५ वीं पंक्तिसे छेकर आगेकी १७२ छाइने भी गंधवकी हैं। इसके आगे भी 
कुछ लाइने प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं'। फिर एक 
घत्ता और १५ लाईनें गंधर्वकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित्न दे दी गई हैं । 
इस तरह इस ग्रंथम सब मिलाकर ३३५ पंक्तियों प्रक्षिप्त हैं और वे ऐसी हैं 
कि जरा गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रौढ और सुन्दर स्वनाके बीच छुप भी 
नहीं सकती | अतएवं गंधर्बके क्षेपकोके सहारे पुष्पदन्तकोी विक्रमकी चोदहवीं 
'शताब्दिमें नहीं घलीठा जा सकता | 
इसके सिवाय बहुत थोझी ही प्रतियोमे सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोमे ही 
यह प्रक्षित अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जैनमन्दिरकी जो वि० से० 
१३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमे गन्धवरचित उक्त 
पक्तियाँ नहीं हैं ओर ऐलक पन्नाछाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोमे भी नहीं हैं। 


१ अपरिव्तित पाठ मुद्रित अंथमें न होनेके कारण यहां दे दिया जाता हैं--- 
सो जसब॒इ सो कल्लाणमित्तु, सो अभयणाउ सो मारिदततु । 
वणिकुल्पंकयबोहणदिणेसु, सो गोवड्ढणु गुणगणविसेस || 
सा कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अमयमइत्ति णरिंदुत्ति | 
भव्वईं दुण्णयणिण्णासणेण, तड चएवि चारु सण्णासणेण | 
काले जेते सब्बइ मयाइ, जिणधम्मे सग्गग्गहो गहाई || 
२ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो ( ८०४ क ) संस्कृतछायासह्तित प्रति है उसमें 
“जिणधर्मम सम्गग्गहो गहाइशके आगे प्रक्षिप्त पाठकीः “गंधव्वें कण्हडणदर्णेण” भादि केवल दो 
पंक्तियों न जाने कैसे आ पड़ी हैं । इस प्रतिमें इन दो पक्तियोंको छोड़कर और कोई 
ग्रक्षित्र अश नहीं है । 


#< 9] 
शआचन्द्र आर ग्रभाचस्द्र 

ये दो अन्थकर्तोा लगभग एक ही समयमे, एक ही स्थानपर, हुए हैं और 
दोनोंने ही महाकवि पुष्पदन्‍्तके सहापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ 
विद्वानोने यह समझ लिया है कि प्रमाचन्द्र ओर श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकत्तो- 
आकी गल्तीस कहीं कहीं जो “ श्रीचन्द्रकृत ” लिखा मिलता है, सो वास्तवमें 
प्रभाचन्द्रकृत ही होना चाहिए | परन्तु वास्तवमे श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र दो स्वतंत्र 
ग्रथकत्ती हैं। नीचे लिखे प्रमाणोते यह बात सुस्पष्ट हों जायगी--- 

वमस्बईके सरस्वती-भमवनमे (न० ४६३१ ) मे रविषेणाचार्यक्ृत पद्मवरितका 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पण है । उसका प्रारम्म और अन्तका अंश देखिए--- 

प्रासम्म--शंकरं वरदातारं जिन नत्वा स्तुते सुरेः । 

कुर्वे पद्मचरितस्य टिप्पणं गुरुदेशनात्‌ ॥ 

सिद्ध जगग्मसिद्धं कृतकृत्ये वा समाप्त निष्ठितमिति यावत्‌। सम्पूर्णमव्याथसिद्धि- 
( द्वेः ) कारण, समग्रो धर्मार्थकाममोक्षः स चासो भव्यार्थश्र भव्यप्रयोजन तस्य 
सिद्विनिष्पत्तिः स्वरूपलब्धिवी तस्याः कारण हेतुः | कि विशिष्ट हेतुमुत्तमं दोषरहित॑, .. 

अन्त--छाढ (डढ) बागढ़ि ( ड ) श्रीप्रवचनसेन (१) पंडितात्पझचरितस्सकर्ण्यों 
(तमाकर्ण्य १) बलात्कारगणश्रीश्रीनन्याचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना श्रीमहि- 
क्रमादित्यसंवत्सरे सप्तासीत्यधिकवर्षसहश्र (ले) श्रीमद्धाराया श्रीमतों राजे (ज्ये) 


एवमिद (द) पद्मचरितटिमित श्रीचन्द्रमुनिकृतसमाप्तमिति | 
स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके चोपार्टीके मन्दिस्में इन्हीं श्रीचन्धरमुनिका एक और 
ग्रथ (पुराणसारं (न० १९७ ) है | उसका प्रारम्म ओर अन्त इस प्रकार है--- 


आ्न+-+ 


१ देखो ढा० पी० एल० वेथ सम्पादित मह्यपुराणकी भेंगरेजी भूमिका । 
२ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, “ प्मतन्दिचरित्र ? लिखा हुआ है। यह प्रति हालकी 
ही लिखाई हुई और बहुत ही भशुद्ध है । 


३४६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


नत्वादितः सकल (तीर्थ) कृत (ता) कृतार्थान्‌, सर्वोपकारनिरताज्रिविधेन नित्यम्‌ । 
वक्ष्य तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षेपततोड्थनिकर श्ूणुत प्रयत्नात्‌ ॥ 
अन्त--धाराया पुरि मोजदेवनपते राज्ये जयात्युच्चकैः 
श्रीमत्सागरसेनतों यतिपतेजञात्वा पुराणं महत्‌। 
मुक्त्यथ भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिप्यो बुधः 
कुर्वे चार पुराणसास्ममर्लू श्रीचन्द्रनामामुनिः ॥ 
श्रीविक्रमादित्यसवत्सेरे.. यक्षपृत्य(अगीत्य!)घिकवर्षसहल  पुराणसारामिधान 
समाप्त । शुभ भवतु | लेखकपाठकयो; कल्याणम्‌ | 
इन्हीं पद्मचरितके टिप्पणकार और पुराणसारके कर्ता श्रीचन्द्रमुनिका बनाया 
हुआ पुप्पदन्तक्ृत महापुराणका एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है' | उसके अन्तमे लिखा है-- 
श्रीविक्रमादित्य-सवत्सरे वर्षाणामश्नीत्यधिकसहलस महापुराण-विषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिजाय मूलटिप्पणिका चालोक्य कृतमिद समुचयटिप्पणं अज्ञ- 
पातमभीतेन श्रीमद्ठला( त्का )रगणश्रीसंघा(नद्या) चार्यसत्काविशेष्येण श्रीचद्रमुनिना 
निजदोदडामिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीमोजदेवस्थ | १०२ । 
इति उत्तरपुराणटिप्पणक प्रभाचद्राचार्यविरचितं समाप्तम्‌ । 
अथ सवत्सरेडस्मिन्‌ श्रीनर्पविक्रमादित्यग॒ताव्दः संवत्‌ १५७५ वर्ष भादवा 
सुदी ५ बुद्धदिनि कुरजागलदेशे सुल्तान सिकंदरपुत्र सुलतान इब्राहिम राज्यप्रवर्त- 
माने श्रीकाष्ठासधे माथुरान्वय पुष्करगणे भद्दारक श्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये 
जैसवाल चो० टोडरमल्छ चो० जगसीपुत्र इद उत्तरपुराणटीका लिखापितं । झुम॑ 
१ यह अन्य जयपुरके पायोदीके मन्दिरके संडारमें (गठरी न० १३, गन्ध तीसरा, पत्र 
७५७, 'टोी० १७०० ) ६ । इसकी प्रणस्ति €व० पं० पन्नाछालुजी वाकलीवालने आरिविन-सुदी 
५ वीर सं० २४४७ मे जनमित्रमें प्रकाशित कराई थी ओर मेरे पास सी उन्होंने उसकी 
नकल भेजी थी। इसी सम्बन्धर्भ उन्होंने अपने ता० १६-६-२१ के पत्रमें लिखा था कि 
८ उत्तरपुराणकी टिप्पणी मैंगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी---आज हूँढकर निकाली है। 
उसके भादि अंतके पाठफ़ी भी नकल हैं। “चेद्रमुनिना'में पप्रभा? शब्द छूट गया माठ्स 
होता है । परंतु छोकसंख्यामें फर्क होनेसे शायद श्रीचंद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है। ? 
२ यहाँ निश्चसे ओ्रीचन्द्राचार्यंकी जगह प्रभाचद्धाचार्य लिखा गया है | लिपिकर्ताकी 
स्पष्ट भूल है। 


श्रीचनद्र और प्रभाचनद्र ३३७ 


भवतु । मागल्य दघति लेखकपाठकयो: । 
उक्त तीनों अन्थीकी प्रशस्तियोंसि यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्चा 
श्रीचन्द्वमुनि हैं, जो बलात्कारगणके श्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने 
धारा नगरीमें वि० स० १०८७ और १०८० मे उक्त ग्रन्थेंकी स्वना की है | 
अब भ्रीप्रमाचंद्रचार्यके अन्थेकी देखिए, ओर उनमे सबसे पहले आदिपुराण- 
टिप्पणकी लीजिए--- 
प्रारंभ--प्रणम्य वीर विश्वुधेन्द्रसंस्तुतं निरस्तदोषं दघमसे महोदयम। 
पदाथसंदिग्धजनग्रबोधक महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ || 
अन्त--समस्तसन्देहहरं मनोहर प्रकृष्टपुण्यप्रभव॑ जिनेश्वस्म्‌ 
कृत पुराण प्रथम सुटिप्पणं सुखावबोध निखिलार्थदर्पणम्‌ ॥ 
इति श्रीग्रभाचद्रविरचितमादिषुराणटिप्पणक पंचास-छोकहीनं सहरलद्रयपरिसाणं 
परिसमात्ता (8) । झुम भवठे । 
पुष्पदन्‍्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण | 
इन भागोंकी प्रतियोँ अछग अछग भी मिलती हैं और समग्र ग्रथंकी एक प्रति 
भी मिलती है। श्रीचन्धने और प्रमाचख्तने दोनों भागोपर टिप्पण लिखे हैं। 
श्रीचन्रका आदिपुराणका टिप्पप तो अभी तक हमे नहीं मिला परूतु प्रभाचन्द्रके 
दोनों भागोफे दिपण उपलब्ध हैँ। उनमेंस आदिपुराण-टिप्पणका मगलाचरण 
१ भाण्डारकर रिसचे शम्हिटट्यूट की अत्ति न० ४६२३ (आफ १८७६-७७ ) । 
ओर प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है | अब उत्तरपुराणके टिप्पणका छीजैए--.. 
अन्तिम अशु-- 
इत्याचार्यप्रभाचंद्रदेवविरचित उत्तरपुराणटिप्पणक व्यधिकशततमः सन्धिः | 
नित्य तन्न तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुते 
यातस्तेन समत्तवस्तुविषय चेतश्रमत्कारकः | 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममले स्व(सु)स्पष्टमिशक्षरेः 
भूयाचेतसि धीमवामतिवरा चन्द्राकताराबधिः || १ ॥ 
तत्वाधारमहापुराणगम(ग)नद्यो( ज्ज्यो )ती जनानन्दन+ 
सर्वृप्राणिमन.प्रमेदपटुता प्रस्पष्टवाक्यें: करें: | 
भव्याव्जप्रतिबोधकः समदितों भूभृत्यभाचंद्रतो 
जीयाडिपणकः प्रचडतरणि: सवोधमग्रद्युतिः | २ || 





९२ 
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श्रीजयसिहदवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपारजितामलपुण्यनिरा- 
कृताखिलमछकलंकेन श्रीप्रभाचद्रपाडितेन महापुराणीटिप्पणक शतत््यधिकसहसत्रयप- 
रिमाण कृतामाति । 

इससे मालूम होता है कि यह 'िप्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयसिंह- 
देवके ( परमारनेरश भोजदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यमे रचा है । आदिपुराणकरे 
टिप्पणमें यद्यपि घाराका और जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका 
कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापुराणका ही अश है परन्तु 
वह है इन्हीं प्रभाचद्रका | 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रीति आगरेके मोतीकटरेके मंदिस्मे हे जो कुछ 
समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमें देखनेके मिली थी | 
उसकी पत्रसख्या २१ है और उसका वूसरा और ३२ वीं पत्र नष्ट हो गया है । 
उसमें ३३ वें पत्रका प्रारम इस तरह है--- 

भेषः || ९ साइवइ स्वातिस्थाने ॥ १० अगिद्ठऊ अनुक्तस्वरूप: | बसुसम- 
गुणसरीरु सम्यक्त्वाय्रष्टगुणस्वरूपः | हयत्तिउ हतातिं; || ११ पढिवि पाठ ग्रहणम्‌। 
मामइएं कविवरस्थ नामेदम्‌ | सोत्ते प्रवाहिण ॥ 

इसके आगे वह छोक ओर प्रशस्ति है जो ऊपर दीजा चुकी है। यह 
उत्तरपुराण-टिप्पण भ्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे मिन्न है | क्योकि उसके अतके टिपपण 
प्रभाचद्रके टिप्पणोसे नहीं मिलते। प्रभाचेद्रके टिप्पणपका अग ऊपर दिया गया 
है । श्रीखंद्रके टिप्पणका अंतिम अश यह है--- 

देसे सारण इतिसम्बन्धः | पढम ज्येन्‍्ठा । निरमु कामः | मुई मूकी | जलमंथणु 
अन्तिमकल्किनो नामेद । विर्सेसइ गजिष्यति । पंढेवि पाठग्रहणनामेदं । 

इसके आगे ही ' श्रीविक्रमादित्यसवत्सरे ' आदि प्रगाश्त है ! 

श्रीचद्रके उत्तरपुराण-टिप्पणकी कछोकसख्या १७०० है जब कि प्रभाचद्रके 
टिप्पणकी १३५० । क्योकि प्रभाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी छोकसख्या 
२३३०० बतलाई गई है ओर आदिपुराणकी १९५०। ३३०० मेसे आ० 
पु० टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है। 

जिस तरह श्रीचद्रके बनाये हुए, कई ग्रन्थ है जिनमेसे तीनका परिचय ऊपर 

१ यह ग्रंथ जयपुरके पाठोदीके मंदिरके भडारका है ( ग्रन्थ न० २३३ )। आगरेके 
मोती कर्रेके मन्दिर्की प्रतिमें भी प्रशस्तिका यही पाठ हे । 


श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र ३१५९, 
दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचद्रके भी अनेक स्वतत्न ग्रंथ और टीका-टिप्पण 
ग्रंथ हैं और उनमेसे कईमे उन्होंने धारा-निवासी और जयसिहदेवके राज्यका 
उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश ( गद्य ) मे छिखा है 

श्रीजयर्सिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपचपरसेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्य- 
निराक्तनिखिलमलकलकेन श्रीमत्प्रभाचद्रपंडितेन आराधनासत्कथा प्रबंध: कतः | 

उन्होने कई ग्रंथ जयसिंहंदवस पहले मोजदेवके समयमे मी बनाये हैं' और 
डनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं| 

इन सब बातोते स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों अ्न्थकत्ती भिन्न भिन्न हैं ओर 
दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा माल्म होता है कि जयपुरके लिपिकर्त्ताने पहले 
प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी एक नकल की होगी और तब उसकी यह धारणा बन गई 
होगी कि टिप्पणके कर्त्ता प्रभाचन्द्र हें और उसके बाद जब उससे श्रीचन्द्रके 
टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार “अचिन्द्र को 
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गलत समझकर ' पभाचंद्राचायोविराचित ” लिख दिया होगा | 

यहाँ यह कह देना आवष्यक प्रतीत होता है कि ये वही प्रभाचद्ध हैं 
जिनके बनाये हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचद्ध नामके प्रसिद्ध न्याय 
ग्रन्थ है और जिन्होंने जैनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाम्भोजभास्कर नामका भाष्य लिखा 
है। रलकरण्डटीका, क्रियाकलापटीका, समाधितत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, 
दव्यसग्रहपजिका, प्रवचनसरोजभास्कर, सर्वार्थसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथइत्तिपद्विवरण) 
आदि टीकायें ओर आराधनाकथाक्रोग ( गद्य ) भी उन्हींका है। इनके सिवाय 
अष्टपाहुड-पजिका, स्वयंभूस्तोत्र-पजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-टौका, पचा- 
स्तिकाय-टीका, मूलाचार-टीका, आराघना-टीका आदि टीका-अन्थ भी जिनके 
नाम अन्थ-सूचियोमे मिलते हैं शायद उन्हींके हो | 











' 2 जय कक के मी अमल ७ समर क आस पा त++न्लम तिल र 
£ जरसे अमंवकमलमातेण्डके अन्तमें--. श्रीमोजदेवराज्ये शऔमद्वारानिवासिना परापर- 
परमेष्ठिपद्प्रणामाजितामलयुण्यनिराक्ननिखिलमलकलफेन श्रीमत्मभाचंद्रपंडेतेन. निखिल- 
पम्राणप्रमेयस्वरूपोधोतपरीक्षामुखपदामिद' विद्वतमिति । 


२ देखो न्यायकुमुदचन्द द्वि० खंडकी न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारालेखित भूमिका । 


हु 


साम्प्रदायिक ठेषका एक उदाहरण 
भट्टारक श्रीभूषण 


संसारके सभी धर्मोमें उनके प्रवर्तकीके देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतभर्दोकि 
कारण समय समयपर अनेक पन्‍न्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं ओर धीरे धीरे उनमे 
परस्पर इतना द्वेष बढ गया है कि देख-सुनकर आश्चर्य होता है । 

हरएक सम्पदायके गुरु या आचार्य ग्रहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्‍्यासी हुआ 
करते हैं ओर सबे साधारण लोगोका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका 
रागद्वेषमे फंसे हुए ससारी ग्रहस्थोसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण ओर पर-कल्याणके 
लिए ही वे साघुबृत्ति धारण करते हैं, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता। इस 
लिए वे जो कुछ कहंते या लिखते हैं, वह कल्याणकारी ही होता है। परन्तु 
सम्प्रदाय-मोह एक ऐसी चीज है कि वह साधु और शहस्थ दोनोंको ही अन्धा 
बना देती है और उनसे सभी कुछ अपकत्य करा लेती है। 

इसके उदाहरणमें भद्दारक श्रीक्रीभूषण पेश किये जा सकते हैं जो सोजित्रा 
( भरोच ) की काष्ठासघकी गद्दीके पद्टघर थे । सोजिन्नाँम मूलसंघ ओर काष्टासंघ 
इन दोनों सम्प्रदायोंकी गहियों थीं जिनमेसे मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु 
काष्ठासंघकी गई उठ गई है| उसके अन्तिम भद्ठारक बम्बई्के कमाठीपुरामें 
अपनी एक चेलीके साथ रहते थे और ज्योतिष-वेद्यकका घंधा करते थे | लेखकको 
एक बार उनके दर्शन करनेका भी सोमभाग्य प्राप्त हुआ था। अवश्य ही दोनों 
सम्प्रदायोके बीच श्रीभूषणके समयमे खूब द्वेष बढ रहा होगा, दोनो गद्दियोमे खूब 
प्रतिस्पर्दा होंगी ओर उसीके विस्फोटका पाठकीका इस लेखमें परिचय मिलेगा । 

बम्बईके तेरहपंथी दि० जैन मन्दिरके मंडार्से ७००*पत्रोका एक प्राचीन और 
जी शी गुटका है जो अनुमानसे चार पंच सो वर्ष पहलेका लिखा हुआ है । 
इसमें बीसो ग्रन्थोका सार भाग, बीसों सम्पूर्ण ग्रन्थ और सैकड़ों छोटे मोठे पाठ 
संग्रहेत हैं, जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, योग्यता और बहुश्रतताका पता लगता 
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है | उन्होंने निश्चयंस अपने स्वाध्यायंके लिए इसे लिखा या लिखवाया होगा । 
लिखा भी बहुत शुद्ध है। पुरतक बहुत जीर्ण हो गई है, जो पीछे जगह जगह 
बडी सावधानीसे मरम्मत करके ठीक की गई है | 

इस गुट्कैके लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघंके अनुयायी होंगे परन्तु पीछेस 
वि० संवत्‌ १६३६ में यह अहमदाबादके श्रीभूषण भद्दारकके हाथमे पहुँच गया 
जो काष्ठासंघंके पद्चथर थे और जिन्होंने अपनेकीो षट्माषाकबिचक्रवर्ती तथा षद- 
दर्शनतर्कचक्रवर्ती लिखा है। जान पड़ता है कि आपको मूल संघसे अत्यन्त द्वेष 
था, ऐसा द्वेष कि जिसकी एक साधुर्म हम कव्पना भी नहीं कर सकते | इस 
लिए आपने उक्त गुटकेमें जहाँ जहाँ उक्त मूलसंघी सजनका नामादि लिखा था 
वहेँ वहाँ हडताल फेरकर उसपर अपना नाम लिख दिया है। इसके सिवाय 
जहें। थोडी-सी भी खाली जगह पाई है, वहां “श्रीकान्‍्ठासघे नदीतट्गच्छे भद्दारक- 
श्रीयमसेनान्वान्वये श्रीक्रीभूषणेन लिखापित ”” लिख दिया है | शुग्केम एक प्रति- 
क्रमण पाठ भी है; परन्तु भद्दारकजीकी दृष्टिमें वह शायद मूलसधियोके ही 
उपयोगका था, काष्ठासघी उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, 
इसलिए उसके नाचे आप॑ने लिख दिया है --“ मयूरसघिनः प्रतिक्रण बिनो- 
दाय च विलोकनाय लिखापितं न तु पठनाय | ” अर्थात्‌ मूलसघियोका प्रतिक्रमण 
विनोदके लिए. तथा देखनेके लिए. लिखवाया है, पढनेके लिए, नहीं ! 

षट्भाषाकविचक्रवर्ती महाशय इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उक्त 
गुय्केमे लिखे हुए, देवसेनाचार्यके सुप्रसिद्ध 'दर्शनसारकी बड़ी ही दुर्देशा की है । 
पाठक जानते हैं कि इसमें बौद्ध, आजीवक, श्वेताम्बर, यापनीय, द्रविडसंघ, 
काष्ठासंघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है | उसमेसे काष्टासंघक्की उत्तत्तिका कथन चूँकि 
आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलूम-करामात दिखलाई 
है और उसमे जहाँ * काष्ठासंघ लिखा था वहाँ “ मूलसंघ, * जहाँ * कुमारसन 
शिखा था वह * पद्मनन्दि, / जहाँ 'गोपुच्छक लिखा था, वहाँ “ मयूरसंघ ' या 
£ मूलसंघ ओर जहां “ नन्दीतट ” लिखा था वह “ गिरनार ” हडताल फेर फेर 
कर लिख दिया है | यह परिवततन करते समय उन्‍होंने इस बातका खयाल ही 
नहीं किया कि हम यह क्‍या कर रहे हैं और इससे कितना गोलमाल हो जायगा | 
ओर नीच लिखी गाथाके अरथपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
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इसे ज्योंका त्यो रहने दिया जिसमें काष्टासंघकी मानताओंको बतलाया है और जो 
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मूल्संघकी मानतायें किसी तरह हो ही नहीं सकती--- 
इत्थीणं पुणदिक्खा खुलछयलोयस्स वीरचरिअत्ते | 
ककसकेसग्गहणं छट्ठ॑ च अण्णुव्बद णाम | 

इसके सिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दका ही मूल संघका उत्पादक 
बना डाला है ! पर्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि * कह्ठे संघे'की 
जगह “ मूल संघे ' कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय वि० सं० ७५३ हो जाता 
है जे कि सर्वथा अविश्वसनीय है। 

श्रीभूषणजी दर्शनसारकी गाथाओमे पूर्वोक्त उलट फेर करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हुए हैं, उन्होंने मूल सघको अतिशय निन्‍्ध और आधुनिक सिद्ध करनेके लिए 
अपने  प्रतिबोध-चिन्तामाणि ” नामक सस्कृत अन्थके प्रारंभम एक कथा भी 
गढकर लिख डाली है जिसका सार यहाँ दिया जाता है--- 

४ एक बार अनन्तकीतिं आचाये गिरनारपर्वतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ 
उन्होने पद्मनन्दि आदि बहुतसे निर्दय, पापी और क्रियाहीन कापालिकोको देखा 
और उनकी भछाईके लिए उपदेश दिया जिससे वे हिंसाका त्याग करके बह्मचारी 
हो गये | कापालिक छोग चूँकि हाथमे मयूरकी पिच्छि रखंत और गेम छिंग 
पहनते थे, इसलिए आचार्यने उनकी “ मयूरशंगी . सेशा रख दी। आगे 
काल्योगसे यह मयूरशंगी सघ बहुत फैल गया। 

/ इसके पश्चात्‌ पद्मनन्दिने अपना नाम प्रसिद्ध करनेके लिए, नन्दिसघ नामका 
संघ स्थापित किया ओर उज्जयिनीमे अपने गुरुके ही साथ विवाद करना शुरू कर 
दिया | कोलिक मतके ही समान वह अपने पक्षका प्रतिपादन करने छगा और 
गुरुसे बोला, “ मेरे इन बचनोंकी साक्षी स्वयं शारदा देवी हैं” ओर मन्त्र-बलसे 
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१ पख्ितित गाथाओंने यह रूप धारण कर लिया है-- 
सो समणसघंवजे पठमनदी हु समयमिच्छत्तो | 
चत्तोवसमो रुद्दों मूल सघे परूवेदि | 
सत्तसये तेवण्ण विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
गिरिनारे बरगामे मूले संघे| मुणेयव्वी || 
२ यह अन्य सोजित्रा गद्दीके अन्तिम भट्टारकके पास था और उन्हींके इुपासे मुझे 
सन्‌ १९०८ में कुछ घण्टोंके लिए पढ़नेकी मिला था | 
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उसने शारदाकी वाचाल भी कर दिया | वह बोली,  पद्मनन्दि जो कहंते हैं वही 
सत्य है |!” पद्मनन्दिने चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए, उसका 
सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण प्रासिद्ध हुआ । 

४ एक बार पापी पद्मनन्दिने सत्र सिद्ध करते समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरको सार डाछा और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हुआ | पूर्व वैरसे वह पद्म- 
नन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगोंसे पीड़ित करने छगा और 
प्रत्यक्ष होकर बोला, 'रे पापी, तूने मुझे मारा था इसलिए, अब में भी तुझे मारूँगा ।' 
इसपर पद्मनन्दिके शिष्यो--मुनियों ओर श्रावकोने---उसके आगे बहुत ही आरजू 
मिन्नत की | जब वह प्रसन्न हुआ तो बोछा, “ आगेसे तुम्दे गोपुच्छ छोड़कर मेरी 
पूंछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको प्रसिद्ध करना होगा । 
इसे पद्मनन्दिने स्वीकार कर लिया और उसी समयसे मयूरसघकी स्थापना हुई । 

४ एक बार पद्मनन्द अपने पेरोंमे एक ओषधिका लेप करके अन्तर्धान हो 
गया और कुछ समयके बाद छोट आया | श्रावकोके पूछनेपर उसने कहा, में 
बिदेह क्षेत्रमे सीमंघर स्वामीके समवसरणमे गया था और उनके मुखसे उपदेश 
सुनकर लोटा हूँ । मूर्ल श्रावकोने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया। उन्होने 
यह नहीं सोचा कि पंचमकालमे कोई मनुष्य विदेह-क्षेत्रकों केसे जा सकता है. ! 
शास्त्रम इसका निषेध है । 

£ जब पद्मनन्दि मंत्र तंत्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब 
उसके गुरुने ओर श्रावकीने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कर्नाटकमें 
जाकर चार गच्छोंकी कल्पना करके ओर चारो वर्णोके छोगोको संबोधित करके 
रहने छगा । वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्धि हुई।” 

मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यहीं सार है। इसमें मयूरदुगी, मयूरसंघ, 
नन्दिसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण और चार गच्छोकी सार्थकता सिद्ध 
करनेके लिए कथाकारकी कव्पनाकोी कितने चक्कर काटने पडे हैं और वह 
कितनी बेडोल हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान पाठक समझ सकता है | 

यह कथा और पूर्वोक्त गुटकेके साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण 
है कि हमारे शुरुऔर आचाये कहलानेवाले भी अपनी कल्मका कहाँतक 
दुरुपयोग कर सकते हैं। भगवान्‌ पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य जैसे! महापुरुषों 
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आगे गुरु ( बृहस्पति ) का ग़ुरुत्व नहीं रहा, उशना ( झुक्राचार्य ) की बुद्धिकी 
कोई प्रशंसा नहीं | सो ऐसे ही महान्‌ आचार्यकी बुद्धिन समयसारादि अन्थोंके 
कर्ता कुन्दकुन्द मुनिका पृर्वोक्त सत्कार किया है ! 


शान्तिनाथ-पुराणकी प्रश॒स्ति 


काष्टासंघावगच्छे विमलतरगुण सारनदीतटाके 

ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधजनेः सेवनीये वरेण्ये | 
श्रीमच्छीरामसेनानवयतिछकसमा नेम( मि )सेनाः सुरेन्द्राः 

भूयासुस्त मुनीन्द्रा अतनिकरयुता भूमिपैः पूज्यपादाः || ४५६ 
श्रीधर्मसेनो यतिदवंदसेव्यः विराजते भूवलये नितात॑ | 

वैमल्यसनी पि यथाथनामा चारित्रस्नाकर एवं नित्यम्‌ || ४५७ 
विशालकीर्तिश्व विशालकीर्तिः जम्बूदुमाके विमले संदेव | 

विभाति विद्याणव एव नित्य वेराग्यपाथोनिधि शुद्धचिताः || ४५८ 
श्रीविश्वसेने यतित्रंदमुख्यः विराजते वीतभयः सलीलः | 
स्वतर्कनिर्नाशितसवीडिम्मः विख्यातकीतिजितमास्मूर्तिः || ५५९ 
तत्पट्टविद्यार्णवपारगता जीयाद्यूथिव्या प्रथुदृत्तवृत्तः | 

विद्याविभूषोडपि यथार्थनामा विद्याविनोदिन च लब्धकीर्ति: [४६० 
विद्याभूषणपट्टकंजतराणिः श्रीभूषणो भूषणी 
जीयाजीवदयापरो गुणनिधिः ससेवितो सजनेः 
काष्टासघंसरित्पातिः शशधघरों वादी विशालोपमः 
सदूवत्तो5कंधरोति सुंदरतरो श्रीजैनमार्गानुगः ॥४६९१ 

सवत्सरे प्रोडशनामघेये एकानशतषष्टियुते वरेण्ये | 

श्रीमार्गशीर्ष रचित मया हि शास्त्र च॒ वर्षे बिमलं विशुद्धम्‌ू | ४६२ 
न्योदशीसहििवंस विश्वुद्धं बारे गुरी शान्तिजिनस्थ रग्ये । 
पुराणमेतद्विमलं विशाल जीयाचिर पुण्यकर नराणाम्‌ || ४६३ 
विशोध्यता साधुजना समग्र॑ यदुक्तमेतन्रियत पुराणं। 

पठंतिंदं चापि च पाठयंतु निष्कास्य दोषा चर विसंधिभूतान्‌ || ४६४ 
विद्याभूषणसत्पदांबुजरविः श्रीभूषणो भूषणों | 

सोभाग्येकनिधिः चकार चतुरों शारस्त्रं.सतां सौख्यदम्‌ | 
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पड़भाषाकविचक्रवर्ति सुतरा श्रीशान्तिनाथस्य वे 
नानावर्णनसयुतं अघहर पुण्यप्रद पावनम्‌ || ४६५ 
श्रीगुजरेप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध॑ं सीजित्र नामामिधमेव सारे । 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिरम्यम्‌ || ४६६ 
अस्य शास््रस्य विशेयाः छोकाः चतुःसहखकाः | 
पचविशतिसयुक्ता विजेया छेखक्ेः सदा ॥| ४६७ 
इति श्रीगान्तिनाथपुराण भद्दारकश्रीरवद्याभूषणतत्पट्टाचछादवाकरायमानभद्टारक- 
श्रीक्रीभूषणविराचिते शान्तिनाथसमवसरण-घर्मोपदेश-मोक्षममनवर्णनो नाम षोडशः 
सर्गः समाप्तः | 
लिखित मुनि रामविजयेन यथा प्रति लेखकज दोषो न विद्यते । 


पार्वेनाथपुराणकी प्रशस्ति 
काशसघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्धिद्याभूषणाख्यश्रसूरि: । 
आसीत्ट्टे तस्य कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी । 
तलद्टाम्बरभूषणैकतर्रणिः स्याद्गादविद्याचणो 
बिद्वदूववन्दकुलामिमानागिखरप्रध्वंसतीताशनिः । 
सच्चारित्रतपोनिधिमंतिवरो विद्वत्सु शिप्येयुतः 
श्रीश्रीमूषणसू रिराट्‌ विजयतेश्रीकाष्टासंघाग्रणीः || 
यदग्रतो नेतिगुरुगुरुत्वं छाष्य न गच्छत्युशनो5पि बुद्धथा 
भारत्यपि (?) नेति माहात्म्यमुग्न श्रीमृषणः सूरिवरःस पायात्‌ ॥ 

>८ ञ अं ८ 
श्रीमंदरवीगरों मनेहरपुर श्रीपाश्वनाथालये 
वर्षेब्धीषुरंसकमय इह वे श्रीविक्रमाके सेरे। 
सप्तम्या गुरुवासरे श्रवणमे वेशाखमासे सिते 
पार्म्वाधीशपुराणमुत्तममिदं पर्याप्तमेवोत्तरम्‌ ॥ 
इंति त्रिजगंदेकचूड।मणिश्रीपाब्वनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचार्यप्रणीते मगवद्नि- 
वांणकल्याणकव्यावर्णनो नाम पंचदशः सर्गः । 


७-७3 


१ पाइवेपुराणकी विस्तृत प्रशस्ति ऐलक पं० सरस्वती-भवनकी पॉचवें वर्षकी रिपोर्टर्म 
( पृष्ठ २७,३४ ) में प्रकाशित हुई है। 


कप 0 ्चै [| 
वनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय 
जल ॥० करे ८ 
पन्थाका उत्पात्त आर वकास 

ससारमे जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उन सबत्रम उनके स्थापित होनेके समयसे 
लेकर अब तक, अनेक पन्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भेद होते रहे हैं और नये नये 
होते जाते हैं | ऐसा एक भी धर्म नहीं है जिसमे एकाघिक भेद या पन्थ न हो | 
ये भेद या पन्‍थ अनेक कारणोंसे होते हैं। उनमे बहुत बडा कारण देश- 
कालकी परिस्थितियों हैं | प्रत्येक धर्मके उपासकोमे दो प्रकारकी प्रक्नातियों पाई 
जाती हैं | एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने धर्मके बिचारों या आचारोके 
विषयमे जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती, उन्‍्हींको जोर्के साथ पकडे रहती है 
ओर दूसरी प्रकृति देश ओर काछकी बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता- 
ओके अनुसार मूल आचार-विचारोमे थोडा बहुत परिवर्तन कर लेनेकी 
तैयार हो जाती है, ।बशेष करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम ओर आरामदेह होते हैं । 
बस, इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी खींच-तान और रगड-झगडसे एक नया सम्प्रदाय 
या पन्‍थ खडा हो जाता है और उसके झण्डेके नीचे दूसरी प्रकृतिके हजारि 

मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं । 
पर आगे चलकर यह नया पन्‍न्थ भी अविभक्त नहीं रहने पाता । सो दो सौ 
वर्षोम फिर नई परिस्थितियों ओर आवश्यकताओंके कारण उसमें भी ओर और 
भेद जन्म लेने लगते हैं | इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय और पन्‍न्थ जन्म लेते 
रहते हैं ओर मूल धर्मको अनेक भागोमें विभक्त करनेका अ्रय प्राप्त किया करते हैं। 
इस भेद वुड्भिके साथ साथ धर्मके मूल सिद्धान्तोका भी क्रम ऋमसे रूपान्तर 
होता रहता है। पहली ओर दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके लोग, आपसकी खीच- 
तानमें उनको अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमे छगे रहते हैं ओर इस कारण 
लउनमें कुछ न कुछ विकृति आये बिना नहीं रहती । पुराना साहित्य जीर्ण शीर्ण 
दुलभ या अल्म्य होता रहता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता है 
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ओर नया, पुरानेका अनुधावन करनेवाला होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवश्य 
होता जाता है | इस तरह जब हजारो व बीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी 
होते हैं, जो इस विक्ृत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं 
ओर धर्मकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन अन्थोको प्राप्त करके उनके 
सहूरे धर्मके उसी प्राचीन स्वरूपको फिरसे प्रकट करनेका प्रयत्न करते है; परन्तु 
उसे सवसाधारण गतानुगतिक लोग नहीं मानते और इस कारण जो लोग उन्हे 
मानने छगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके 
प्रयत्न बार बार हुआ करते हैं और प्रत्येक बार वे सिवाय इसके कि एक और 
नये सम्प्रदायकी नीव डाल जावे, सबकी अपना अनुयायी नहीं बना सकते | 


इस प्रकारके प्रयत्नोसे एक छाम भी होता है और वह यह कके प्रायः प्रत्येक 
धर्मके अनुयायी अपने धर्मके मूल और प्राचीन विद्धान्तोसे बहुत दूर नहीं भठकने 
पति---उनके करीब करीब ही बने रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि इस प्रकारके प्रयत्नोसे उत्पन्न हुआ कोई सम्प्रदाय अपने धर्मके मूछ स्वरूपको 
जैक्षके तैसे रूपमे पा जाता हो । बीचका हजारों वर्षोका लम्बा समय, मूल धम्म- 
प्रवर्तकीकी आज्ञाओं या उपदेशोंकी वास्तविक रूपमे और यथेष्ट संख्यामें अप्राप्ति, 
मूल लपदेशोकी भाषापर पूरा अधिकार न होनेसे अर्थ-मेद होनेकी समावना, और 
प्रयत्नकताओका अ्रान्तिप्रमादपूर्ण शान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो मूलस्वरू- 
पक प्राप्त करनेमे बड़े भारी बाधक हैं ) 


बहुतसे पन्‍्थो या भेदोकी सृष्टि धर्मगुरुओंके आपसके राग द्वेषसे ओर क्रोध, 
सान, साया, लोभ आदि कषायोंसे भी हुआ करती है । बहुतसे पन्‍्थोका इतहँसे 
देखनेसे मालूम होता है कि वे ब्रिल्कुल जरा जरांस मत-मेदोंके कारण जुदा 
हो गये हैं | यदि उनके प्रवर्तक “ समझोते " की ओर जरा भी झकते तो जुदा 
होनेकी आवश्यकता ही न पडती | पर बेचारे “ समझौते ” की कषाय-क्षेत्रोतक 
पहुँच ही कहाँ है ! 

बहुतसे पन्थोका जन्म अपने समयके किसी प्रभावशाली घर्मके आक्रमणसे 
अपने धर्मको डगमगाते देख, उसमें उस धर्मके अनुकूल परिवर्तन और सशोघन 
करने अथवा उनका , अनुकरण करनेके कारण भी 


भी हुआ है। कुछ लोग ऐसे 
भी होते हैं जिन्हे अपने बुद्धि-वेमवसे अपने धर्ममे अनेक दो 


अनेक दोष माह्म हेते 
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ओर वे उसे छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसको ही संस्कृत या 
मार्जित करना अच्छा ससझते हैं ओर इस तरह उनका वह संस्कार किया हुआ 
धर्म एक नये पंथमें परिणत हो जाता है । 

इस तरह अनेक कारणोंसि विविध पन्‍थों और सम्प्रदायोकी उर्तात्ति हुआ करती! 
है और इस तरह यह धर्मोकी 'बेल” निरन्तर बढती और फलती फूलती रहती है। 

बहुतसे पन्‍थ क्षणजन्मा भी होते हैं। उत्पन्न हुए, कुछ बंढे, और फूलने- 
फलनेके पहले ही मुरझाकर नष्ट हो गये | ऐसे पन्‍्थीके नाम तक लोग भूल जांते 
हैं। किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवश्य ही उनकी स्मृति बनाये रखंते हैं ॥ 
न जाने ऐसे कितने सम्प्रदाय अबतक इस प्रथ्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं ॥ 

जैनधर्मके सम्प्रदाय और पन्‍न्थ 

सेसारमे साम्य, अहिंसा, मेत्रीमाव ओर अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धान्तके 
परम प्रचारक जैनधर्ममे भी अब तक अनेक सम्प्रदाय और पन्थोकी सृष्टि हो 
चुकी है, जिनमेंसे बहुत-से सम्प्रदायोका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-सेः 
कालके गालमे विलीन हो चुके हैं । 

जैनघरमके दिगम्बर ओर ब्वेताम्बर सम्प्रदाय दोनोकी परम्परागत अनुश्नतियोके 
अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिके प्रारममे अलग हुए, थे परन्तु हमारा अनुमान 
है कि भ्रमण भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वके 
गत होते ही, इनके अंकुरारोपण हो गये होगे ओर आंग चलकर उन्हीने 
पल्ल॑वित पुष्पित होते होते अपने प्रथक्‌ अत्तित्वकी घोषित किया होगा। 

इन सम्प्रदायोमं भी अनेक शाखाये प्रशाखायें हुईं, परन्तु यहाँ उनके 
उलछ्लेखकी आवश्यकता नहीं मालूम होती | हम इस लेखमें केवल -ऐसी दो 
शाखाओकी चची करना चाहते हैं जो दोनो ही सम्प्रदायेमि बहुत समयसे चली 
आ रही हैं ओर जिनका हम “ वनवासी ” और “ सठवासी ” या  चैत्यवासी * 
नामेसे उल्लेख करेंगे | 

[कप ध्ब्रे५े +. वेगी ञ [# 
जती ओर भट्टारक, संवेगी ओर नम्न मुनि 

इवेताम्बरोमे इस समय जो जती या भ्रीपूज्य कहलाते हैं वे मठवासी या चेत्यवासी 
शाखाके अवशेष हैं ओर जो “ संवेगी ” मुनि कहलाते हैं वे वनवासी शाखाके 
पुरस्कर्ता हैं | संवेगी अपनेको सुविहित मार्ग या विधि-मार्गके अनुयायी कहते हैं ९ 


चइ्०० जेनसाहित्य और इतिहस 


इसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायके भद्दरक “ मठवासी ” शाखाके और नभमुनि 
जो विरलप्राय हैं वे * बनवासी शाखाके ' अवश्येष हैं। भटद्दारकाँके लिए 
« जती ? शब्द दिगम्बर सम्प्रदायमे भी प्रचलित रहा है । 

टारकी और जतियोंका आचरण छगभग एकसा है। यद्यपि ये दोनों 

निग्रन्थता और अपरिग्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तवमे है ये परिग्रही 
चैनसे जिन्दगी बसर करनेवाले । 

दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों ही शाखाओके साधु निग्नेन्‍थ कहलाते हैं और 
निग्नेन्‍्धका अर्थ है सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित । यद्यपि ख्वेताम्बर सम्प्रदायमे 
साधुओंकी लजा निवारणके लिए बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी 
गई है परन्तु जिन शर्तोंके साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। 
वास्तवमे अशक्ति या छाचारीमे ही वस्रका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा 
मालूम होता है कि विक्रमकी सातबीं आठवीं शताब्दि तक तो श्वेताम्बर साधु 
भी कारण पड़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे और सो भी कटि-वस्त्र | यदि कटि-वस्त्र 
भी निप्कारण घारण किया जाता था तो घारण करनेवाले साधुकों कुसाधु माना 
जाता था। आचार्य हरिभद्रन अपने संबोध प्रकरणमें अपने समयके चेत्यवासी 
कुगुरुआका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करते, प्रतिमा घचहन 
करते शरमांते हैं, शरीरपरका मैल उतारते हैं, पादुकाये पहिन कर फिरते है ओर 
विना कारण कटिवस्त्र बॉधते हैं। उन्हेने उन्हे क्लीब कहा है । 

कुछ परिचित ब्वेताम्बर साघुओसे मालूम हुआ कि अभी कुछ ही समय पहलेके 
इवेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोमे जब बैठे होते थे, तब शरीरके अधोभागपर एक 
वर्न-खड डाले रहते थे, उसे बेधते तकन थे। बाहर निकलते समय ही वे 
कटि-वस्त्र धारण करते य। 


/ 


£2| 


र 


१ इधर १५-२० वर्षसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नम्म मुनि भी नजर भाने हढगे हैं 
"परन्तु इसके पहले सैकड़ों वर्षोप्ति इस सम्प्रदायमें सुनि-परम्परा विच्छिन्न रही है । 
२ देखो आचारागसूच्र प्र० अ०, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ और द्वि०अर० अध्ययन १४ उ० १, २। 
३ कीवो न कुणइ लोयं लञ्जइ पडिमाइ जलूमुवणई | 
सोवाहणे य हिंडइ बंध कटिपट्टयमकजे || २४ ॥| 
“-संब्रोध प्रकरण पृ० १४ 
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वर्त्र-पात्रके सिवाय दिगम्बर-खेताम्बर साधुओके आचारमे और कोई विशेष 
अन्तर नही है | दोनोके आचास्-ग्न्थोमें कहा है कि सुनियोकों बस्तीसे बाहर 
डद्यानो--या शूत्य यहोमे रहना चाहिए, अनुद्दिष्ट भोजन करना चाहिए | 
धर्मोपकरणोके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिग्रहोस दूर रहना चाहिए, जमीन- 
पर सोना चाहिए, पेंदल घूमना चाहिए और शान्तिसे ध्यानाध्ययनमें अपना 
समय बतिताना चाहिए । 

यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमेपदिष्ट 
आचारोका पूर्ण रूपसे पालन करते होगे; फिर भी झुरू झुरूमे दोनों ही 
शाखाओंके साधुआओंमें आगमोक्त आचारोके पाछनका अधिकसे अधिक आग्रह 
था। परूतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढती गई ओर मिन्न 
भिन्न आचार-विचाराले विभिन्न देशोमे फेलती गई, धनियों ओर राजाओद्वारा 
यूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यो त्यों। उसमें शियिल्ता आती गई और देनों ही सम्प्र- 
दायोमे शिथिलाचारी साधुओकी सख्या बढती गई । 

पहले हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिलाचारियोका उदय 
हुआ होगा परन्तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा माल्म होता है बहुत प्राचीन 
काल्मे ही इनकी जडढ जम गई थी | 

जैनागम-सादित्यके विगिष्ट अभ्यासी पं० बेचरदासजीने लिखा है कि “ दीर्घ 


हि 


तपस्वी भगवान्‌ महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बूरवामी तक ही जैन 
मुनियोका यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है के बुद्ध देवके 
अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्गका उनपर प्रभाव पडने छगा। शुरू झुरूमें ते 
शायद जैनधर्मके प्रसाककी भावनास ही वे बौद्ध साथुओं जैसी आचारकी छूट 
लेते होंगे; परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया | इस तरह एक सदभिप्रायसे 


भी उक्त शिथिलता बढती गई जो आगे चलकर चेत्यवासमें परिणत हो गईं। ”” 


इवेताम्बर चैत्यवासी 
अब पहले ब्वेताम्बर चेंत्यवासके इतिहासको देखिए । ख्वेताम्बर साहित्यमें 
ड्सकी काफी सामग्री मिलती है | 
आचाये धर्मसागर अपनी पद्चावरीमें लिखते हैं कि वीरसंवत्‌ ८८२ में चैत्य- 
वास शुरू हुआ-- वीरातू ८८२ चैत्यस्थितिः ” । परन्तु मुनि कल्याणविजयजी 
आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जड़ जम गई थी और 


७२ ज्ैैनसाहित्य और इतिहास 


८८२ वी० नि० तक तो उसकी सार्वत्रिक ग्रव्गाति हो गई थी। 

सुप्रतिद्ध आचार हरिभद्र विक्रमकी आठवीं नवीं शताश्दिके विद्वान्‌ हैं। 
उनके  सबोध प्रकरण ” नामक अन्थके  गुर्वधिकार " के पढनेसे माढ्म होता 
है कि उस समय चेत्यवास खूब फेल रहा था ओर उसके शिथिलाचारने उन्हें 
क्षुब्ध कर दिया था । वे लिखंते हैं--- 

४ ये कुसाधु चैत्यो और मठोंगें रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हें, 
देव-द्रव्यका उपभोग करते हैं, जिनमन्दिर ओर शालाये चिनवाते हैं, रड्ढ-विरद्े 
सुगान्धित धूपवासित वस्त्र पहिन॑ते हैं, बिना नाथके बैछोंके सहश स्त्रियोंके आगे 
गते हैं, आर्यिकाओंद्वारा लाये गये पदार्थ खांत हैं ओर तरह तरहके उपकरण 
रखते हैं। जल, फल, फूछ आदि सचित्त द्रव्याका उपमे|ग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खाते हैं । 

४ ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बताते हैं, मभूत भी देंते हैं । ज्योनारोमे, 
मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहारके लिए, खुशामद करते और पूछनेपर भी सत्य 
धर्म नहीं बतलाते । 

“४ स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रण कराते हैं। स्ान 
करते, तेल लगाते, श्यगार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं | 

“ अपने हीनाचारी मृतक गुरुओकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैँ। स्रियोके 
समक्ष व्याख्यान देते हैं ओर स्रियाँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं। 

४ सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते ओर ग्रवचनके बहाने विकथायें 
किया करते हैं | ” 


5. ३. कल पे. कि 


४ चेला बनानेके लिए छोटे छोटे बचचोकी खरीदते, भोले लोगोंको ठगेत, 
और जिन प्रतिमाओको भी बेचते खरीदते हैं । 

“४ उच्चाटण करते और वेद्यक, यंत्र, मंत्र, गंडा, ताबीज आदिम कुशल 
होते हैं । 

४ ये सुविहित साधुओके पास जांते हुए श्रावकोंको रोकते हैं, शाप देनेका भय 
दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हें और चेलोके लिए एक दूसरेंसे लड़ मरते हैं।” 








१ यह अन्थ भद्मदावादकी जैन-ग्रन्थ-प्रकाशक-सभाद्वारा वि० सं० १९७२ में प्रकाशित 
हुआ है। 


पा 
है. 


बनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३७३२ 











जो छोग इन भ्रष्ट-चरित्रोंकी भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्रीहरे- 
भद्रसूरि कहते हैं, “ कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थकरोंका वेष 
है, इसे नमस्कार करना चाहिए. । अहे घिक्कार हो इन्हें । में अपने सिस्के झूलकी 
पुकार किसके आगे जाकर करूँ १ ” 

यह गुर्वधिकार बहुत विस्तृत है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे यहाँ इतनेसे 
ही सनन्‍्तोष करें और यदि सुभीता हो तो उसे पूरा पढ डाले । 

जिनवलमसूरिक्ृत सघपट्टककी भूमिकाम ख्वेताम्बर चेत्यवासका इतिहास इस 
प्रकार दिया है--- 

“४ वी० नि० ८५० के लगभग कुछ सुनियोने उग्र विहार छोडकर मन्दिरोमे 
रहनेका प्रारंभ कर दिया । धीरे धीरे इनकी संख्या बढती गई और समयान्तरमे 
ये बहुत प्रबछ हो गये | इन्होंने “ निगम ” नामके कुछ ग्रन्थ स्‍्वे और उन्हें 
£ इृष्टिबाद _ नामक बारहवे अगका एक अंश बतलाया | उनमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि वर्तमान कालके सुनियोंकों चेत्योमे रहना उचित है ओर उन्हें 
पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्रव्य भी सग्रह करके रखना चाहिए । 
साथ ही ये वनवासियोकी निन्‍्दा करने छगे ओर अपना बल बढाने छगे। 

४“वि० स० ८०२ भें अणहिलूपुर पट्टणके राजा वनराज चावड़ासे उनके 
गुरु शील्गुणसूरिने-जो चेत्यवासी थे-यह आज्ञा जारी करा दी कि इस नगरमे 
चैत्यवासी साधुओको छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न आ सकेंगे । 

८ इस अनुचित आज्ञाको रद करानेके लिए. वि० स० १०५४ में अथीत्‌ 
२८२ वषके बाद जिनेश्वर सूरे ओर बुद्धिसागर सूँरें नामके दे विधिमा्गी 
आचार्येने राजा दुर्लभंदवकी सभामे चेत्यवासियोंके साथ झास्राथ करके उन्‍हें 
पराजित किया और तब कहीं पाय्णमे विधिमार्गियोका प्रवेश हो सका । 

£ मारवाडमे भी चेत्यवासियोंका बहुत प्राबल्य था। उसके विरुद्ध सबसे 
अधिक प्रयत्न पूवोक्त जिनेश्वर सूरिके शिष्य जिनवकभने किया। अपने संघ- 
पट्टकम उन्होंने चेत्यवासियोके शिथिराचारका ओर सूत्र-विरुद्ध प्रवत्तिका अच्छा 
खाका खीचा है| ”? 


१---बालछा वयति एव वेसों तित्थकराण एसो वि | 
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णमणिजञो घिद्धी अहो सिरसूल कस्स पुक्करिसों || ७६ ॥ 
२३ 


न्नॉतः 


३०७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 

८४ चितोडके शआवकोने महावीर भगवानका एक सन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गहके द्वारके एक स्तमपर उक्त सघपट्टकके चालीसे पत्र खुदवा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कीर्तिको प्रकट कर रदे हैं । जिनवल्लम सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही 
अच्छा था, परन्तु चेत्यवासियोकी असह्य हुआ। कहा जाता है कि वे पॉच 
सो लठेतोके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ आये, परत तत्कालीन महाराणाने उन्हें 
इस अपकिूत्यंस रोक दिया | 

८ जिनवल्लमके बाद जिनदस और जिनपति सूरिने भी अपना सुविहित 
मार्गका प्रचारकार्य जारी रखा । जिनपति सूरिने संघ्रपष्टटपर एक तीन 
हजार कछोक प्रमाण टीका छिखकर उसका खूब प्रचार किया और 
उनके गृहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र भडारीने पष्टिशेतक नामक प्राकृत ग्रन्थ स्चकर 
चेत्थवासियोंके शिथिलाचारका खडन किया । इसी तरह गुजरातमे भी मुनिचन्द्र, 
मुनिसुन्दर आदि आचायेने अपनी रचनाओं और उपदेशेसि चेत्यवासियोको 
हतप्रभ कर दिया। 

सक्षपम यही ब्ेताम्बर सम्प्रदायक चेत्यवासियोका इतिहास है । 

दिगम्वर चेत्यवासी 

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता जिसमे 
चैत्यवासके प्रारमकी काई तिथि बतलाई गई हो ओर न चेत्यवास नामके किसी 
पृथक सगठन या सम्प्रदायका ही कोई उल्लेख मिलता है। फिर भी यह निश्चित 
है कि दिगम्बर सम्प्रदायमे भी वह था ओर बहुत पुराने समयसे था | इसमें भी 
धीरे धारे शिथिलाचार बढता रहा है ओर परिस्थितियों तथा मनुष्यकी स्वामाविक 
दुबछताये उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक् हमारे भद्टारकोंकी चर्या 
ओर उनके रहन सहनमें स्पष्ट दिखलाई देता है| 

दिगम्बर-चर्या इत्तनी उम्र और कठोर है कि हमारे खयारूमे नम्म साधुओकी 
सख्या स्वेताम्बर साधुओंके सुकाबिलेसे हमेशा कम रही है और पिछले कई सो 
वर्षेस तो वे क्वचित्‌ ही दिखलाई देते रहे हैँ। शायद इसी कारण उनका 

१ स्व० प० भागचन्द्रजीने इसी ग्रन्वकी दिगम्बर सम्प्रदायमे “उपदेशसिद्धान्तरत्नंगाला! 
नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है | मूल अन्धर्मे जो वार्तें चेत्यवासियोंके लिए 
लिखी हैं वे प्राय सबकी सब दिगम्बर भद्टारकोपर सी घटित होती हैं । 


चनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय श्णण 





बवेताम्बर चेत्यवासियोके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न 
एक प्रथक्‌ दलके रूपमे प्राचीन साहित्यमे कही स्पष्ट उछेख ही हुआ | फिर भी 
उनके अस्तित्वसे इकार नहीं किया जा सकता । 

विक्रमकी सन्नहवी सदीमे पं० बनारसीदासजीन जिस शुद्धाम्रायका प्रचार 
किया ओर जो आगे चछकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 
विषयमे आगे चलकर अधिक प्रकाश डाव्श जायगा, वह इन भद्दारकों या चेत्य- 
बासियोंके ही विशेधमे था ओर उसने दिगम्बर सम्प्रदायमे वही काम किया जो 
ब्वेताम्बर सम्प्रदायमे विधि-मार्गने किया था | तेरह पन्थने भी चेत्यवासी भद्दारकोकी 
प्रतिष्ठाकों जडसे उखाडकर फेंक दिया। 

हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदासजीसे पहले भी कई बार 
हुए होंगे, जिनके कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेसे खोजे 
जा सकते हैं | 

जेनाभास कोन थे ? 

श्री देवसनसीरने दशेनसार (वि०"स० ९९०) में पच जैनाभासोंकी उत्पत्तिका 
कुछ इतिहास दिया है | उनमेसे पहलेके दो--श्वेताम्बर और यापनीयों--को 
तो हमे छोड देना चाहिए। क्योकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिगम्बरोंका 
सिद्धान्त-मेद भी विशेष था । परन्तु शेप तीन द्राविड, काष्ठा और माथुर संघके 
साथ कोई बहुत मह्त्वका सिद्धान्त-भेद नहीं माढ्म होता । इन तीनों जैनामासेका 
बहुत सा साहित्य उपलब्ध है ओर दिगम्बर सम्प्रदायम उसका पठन-पाठन भी बिना 
किसी भेद-भावक होता है। परन्तु उसमे ऐसी कोई बात नहीं पाईं जाती जिससे 
उन्हें जैनाभास कहा जाय । मोरके पंखोकी पिच्छिके बदले गायके बाल्ेकी पिच्छि 
रखना, या पिच्छि बिल्कुछ ही न रखना, खडे होनेके बदले बेठकर मोजन करना, 
अथवा सूख चनोकी प्रासुक मानना, या रात्रि भोजन-विरति नामका छठा अणुब्रत 

१ शिवकोटि आचार्यके नामसे प्रसिद्ध की गई “ रत्नमाला्ओं लिखा हे कि... 

कलो काले वने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमेः | 
स्थीयते च जिनागोरे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ ॥ 

ये रत्तमालके कर्ता इतने कट्टर चेत्यवासी थे कि जैनमन्दिरोमें रहना विहित बतलानेमे ही 
इन्हें सन्तोष न हुआ, वनवासकी वर्जित तक वतला दिया । 
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८ चितौडके श्रावकोने महावीर भमगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गृहके द्वारंक एक स्तभपर य्क्त सघपइकके चालीसो पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कीर्तिको प्रकट कर रहे हैं। जिनवल्लभ सूरिका यह प्रयत्न बहुत हो 
अच्छा था, परूतु चैंत्यवासियोको असह्य हुआ। कहा जाता है कि वे पॉच 
सौ लठेतोके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ आये, परन्‍्तु तत्कालीन महाराणाने उन्‍हें 
इस अपकृत्यंस रोक दिया । 

८ जिनवलूमके बाद जिनदत और जिनपति सूरिने भी अपना सुविहित 
मार्गका प्रचारकार्य जारी रखा । जिनपतिं सूरिने संघपट्टकपर एक तीन 
हजार क्ोक प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और 
उनके गहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र भडारीने पष्टिशिंतक नामक प्राकृत ग्रन्थ रचकर 
सैत्यवासियोंके शिथिलाचारका खडन किया। इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र, 
मुनिसुन्दर आदि आचारयेनि अपनी स्वनाओं और उपंदेशेसि चेत्यवासियोको 
हतप्रम कर दिया । 

सक्षपमें यही खेताम्बर सम्प्रदायके जैल्यवासियोका इतिहास है । 

दिगम्वर चेत्यवासी 

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमे ऐसा कोई स्पष्ट उछेख तो नहीं मिलता जिसमे 
चैल्यवासके प्रारेभकी कोई तिथि बतलाई गई हो और न चेत्यवास नामके किसी 
पृथक सगठन या सम्प्रदायका है कोई उल्लेख मिलता है। फिर भी यह निश्चित 
है कि दिगम्बर सम्प्रदायमें मी वह था और बहुत पुराने समयसे था। इसमे भी 
धीरे धीरे शिथिलाचार बढता रहा है और पौरेस्थितियों तथा मनुष्यकी स्वाभाविक 
दुबछताये उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक हमारे भद्दरकोकी चया 
और उनके रहन-सहनमें स्प९ट दिखलाई देता है । 

दिगम्बर-चयी इतनी उम्र और कठोर है कि हमोर खयालमे नम साधुओकी 
सख्या खेताम्बर साधुओंके सुकाबिलेमे हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ 
वर्मेसि तो वे क्वचित्‌ ही दिखलाई देते रहे हैं। शायद इसी कारण उनका 
2 जाओ किले अल ब जब मा हनरका उमर सपा न जफरअातर रद 

१ स्व० प० भागचन्द्जीने इसी ग्रन्थकी दिगम्बर सम्प्रदायमे “उपदेशसिद्धान्तरत्न॑माला! 
. ज्ञामसे माषावचनिका लिखकर अचार किया है । मूल अन्थमें जो वाते चैत्यवासियोंके लिए 
लिखी हैं वे प्राय” सबकी सब दिगम्बर भद्टारकोंपर भी घटित होती हैं । 


चनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३०५ 


बंवेताम्बर चैत्यवासियोके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न 
एक प्रथक्‌ दलके रूपमें प्राचीन साहित्यमे कही स्पष्ट उछेख ही हुआ । फिर भी 
उनके अस्तित्वसे इकार नहीं किया जा सकतो। 

विक्रमकी सत्रहवी सदीम पं० बनारसीदासजीन जिस शुद्धाम्नायका प्रचार 
किया ओर जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 
विषयमे आगे चलकर अधिक प्रकाश डाला जायगा, वह इन भद्टारकों या चेत्य- 
वासियोके ही विरोधमे था ओर उसने दिगम्बर सम्परदायमे वही काम किया जो 
इंवताम्बर सम्प्रदायमें विधि-मार्गने किया था | तेरह पन्थने भी चेत्यवासी भद्टारकोकी 
प्रतिष्ठाको जडसे उखाडकर फेक दिया। 

हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदासजीस पहले भी कई बार 
हुए होंगे, जिनके कोई स्पष्ट उछिख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेसे खोजे 
जा सकते हैं । 


जेनाभास कोन थे १ 

श्री देवसनसीरने दशनसार (वि०"स० ९९०) में पॉच जैनाभासोकी उत्पत्तिका 
कुछ इतिहास दिया है | उनमेसे पहलेके दो--श्वेताम्बर और यापनीयो--को 
तो हमे छोड देना चाहिए । क्योकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिगम्बरोंका 
सिद्धान्त-मेद भी विशेष था। परन्तु शेष तीन द्राविड, काष्ठा ओर माथुर संघके 
साथ कोई बहुत मह्त्वका सिद्धान्त-मेद नही मालूम होता | इन तीनो जैनाभासाका 
बहुत सा साहित्य उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायमें उसका पठन-पाठन भी बिना 
किसी भेद-भावक होता है | परन्तु उसमे एसी कोई बात नही पाई जाती जिससे 
उन्हे जैनाभास कहा जाय । मोरके पंखोकी पिच्छिके बदले गायके बालेकी पिच्छि 
रखना, या पिच्छि बिल्कुल ही न रखना, खडे होनेके बदले बेठकर भोजन करना, 


ु 


अथवा सूख चनाका श्ाखुक मानना, या सात्र भाजननंवरात नासका छठा अगुत्रत 


नि नी भ-++++ तब... 
अननी--+_न 


१ शिवकोटि भाचायके नामसे प्रसिद्ध की गई “ रत्नमालारम लिखा हे कि 
कला काल वन वासा वज्यते मानसत्तम; । 
स्थीयते च जिनागरे ग्रामादिषु विशेषतः || २२ || 
ये रत्तमालाके कर्ता इतने कट्टर चैत्यवासी थे कि जैनमन्दिरोमें रहना विहित वतलानेमे ही 
इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासकी वर्जित तक बतला दिया । 
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भी मानना, ये सब बाते इतनी सगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जैनाभास 
ठहरा दिये जाय, और इनके प्रवर्तकोकी पापी मिथ्याती बतलाया जाय | 

इस लिए आश्चर्य नही जो ये तीनो चेत्यवासी ही हे। ओर इसी कारण देवसेन 
सूरिने-जे चेत्यवासी नहीं थे-इन्हे शिथिलाचारी समझकर जैनाभास बतला दिया 
है । द्राविड संघके उत्पादक बच्रनन्दिके विषयमे उन्होंने लिखा है कि ““ उसने 
कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यंस जीविका निर्वाह करते हुए 
और शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका सम्रह कियाँ। 

इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्राविड़ संघके साधु वसति या जैनमन्दिरोमे 
रहते थे और उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुईं जमीनमें खेती बारी आदि 
करते थे | इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं--- 

१--न्यायविनिश्रय-विवरण, पार्वनाथचरित आदि प्रसिद्ध अम्थोके कर्ता 
वादिराजसूरि इसी सघके आचार्य थे | उनके गुरु मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार 
जो दान-पत्र लिखा गया था, उससे मालूम होता है कि इस सघके मुनि भूमि 
आदिका प्रबन्ध करते थे | पाश्वनाथचीरतेम स्याद्वादविद्यापति वादिराजने अपने 
दादा गुरु श्रीपालदेवकी “ सिहपुरकमुख्य ” लिखा है और न्यायविनिश्रय-विवरणमे 
सस्‍्वय अपनेको “ सिहपुरेइवर ” अथीतू सिहपुरका स्वामी लिखा है | अभिप्राय यह 
कि सिंहपुर उन्हें जागीरमे मिला हुआ था, इसलिए, यह स्वामाविक है कि वे 
उसका सब प्रबन्ध भी करते थे | 


१--कच्छ खेत्त वसहिं वाणिज कारिऊण जीवंतो | 
एहंतो सीयलणारे पाव पडर॑ स सचेदि || २७ ॥ 

२ देखो जैनसिद्धातमास्कर भाग १, किरण २-३ पु० ५, शिलालेख न० ६। यह 
शिलालेख सत्यवाक्य परमानदीके राज्यके चोथे वर्षमें मतिसागर पण्डित भद्टरककी 
आशासे लिखा गया था । 

३ सूरि- स्वय सिहपुरैकसुख्य श्रीपालदेवो नयवत्तौशाली | 

३ श्रीमल्सिंहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकेन्यायतमोपहोदर्यागारिः सारस्वत३ श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुषा पत्युस्तपश्मीम्रता 
भतुः सिहपुरेश्वरों बिजयते स्याद्वादविद्यापतिः । 
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२---चल्लग्रामके बयिरेदेव मन्दिस्से श० से० १०४७ का एक शिलालेख 
है जिसमे इन्ही द्राविडसघीय वादिराजपूरिके वंशज जैविद्य श्रीपाल योगीश्वरकों 
होय्सलवशके विष्णुवद्धन पोय्सलदेवने वसतियों या जनर्मान्दरोके जीर्णोद्धार ओर 
ऋषियोके आहार-दानके लिए, शब्य नामक ग्राम दान दिया थो। अथांत्‌ उन्हेंने 
जैनमन्दिरोंका जीणोंद्धार भी कराया होगा और आहार-दानका प्रबन्ध भी 
किया होगा । 

३--लाट-वागड संघ काछा सघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनसूरिके मतसे 
जैनाभास था | दुब्रकुण्ड ( ग्वाल्यिर)के जैनमन्द्र्मि बि० से० ११४५ का एक 
शिलालेख मिला है | इस सघके विजयकीर्ति मुनिके उपेदर्शस दाहड़ आदि 
धनियोंने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघात या कछवाहे वशके राजा विक्रम- 
सिंहन उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार ओर कालान्तरमे टूटे फरूंण्की मस्ममतके 
लिए. कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा ओर मुनिजनोंके शरीराभ्यजन 
( वैल-मर्दन ) के लिए दो करघटिकाये (१ ) दी। ये बाते भी स्पष्ट रूपसे चैत्यवा- 
सियोके शिथिल्ाचारकों प्रकट करती है । 

खोज करनेसे काष्ठासधी ओर माथुरसंघी मुनियोकी भी दिये हुए, इसी तरहके 
दान-पत्र मिल सकेगे | 

कुन्दकुन्दान्वय और मूलसंघ 

पू्वोक्त जनाभासोकी छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायकी मूछसंघ कहा जाता है। 
परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नही है । अपनेंस अतिरिक्त 
दूसरोकी अमूल--जिनका कोई मूल आधार नहीं--बतलानेके लिए ही यह 
नामकरण किया गया होगा ओर यह तो वह स्वय ही उद्धोषित कर रहा है कि 
उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसरे दलोका अस्तित्व था | 

हमे मूलसघक। सबसे पहला उल्लेख आब्तम ( कोढ्हापुर ) मे मिले हुए 
हशा० स० ४११ ( वि० सं० ५४६ ) के दानपतन्रमे मिलता है जिसमे मूलसघ 

१ देखो जनशिलालेखसग्रहका ४९३ न० का शिलछिख । 

२ एपिग्राफिआ इडिका जिल्द २, पू० २३७-४० । 

३ शतपदीकारने भी इस बातपर आश्षेप किया है कि दिगम्बर साधु तैल-मर्दन कराते थे । 
देखो आगे शतपदीके उद्धरण । 
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काकोपल आम्रायके सिद्वनन्दि मुनिको अछक्तक नगरके जैनमन्दिर्के लिए कुछ 
गाव दान किये गये हे | सिद्धनन्दिके शिष्यका नाम चिकाचार्थ था जिनके कि 
नागंदेव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य थे | दान देनेवाले पुलकेशी प्रथम 
( चालक्य ) के सामन्‍्त सामियार थे । 

कौण्डकुन्दान्बय मूलसघसे पुराना जान पडता है । क्योकि श० स० ३८८ 
(वि० स० ५३३ ) के मर्करा ( कुर्ग ) के दानपत्रम चन्द्रनन्दिको कोण्डकुन्दा- 
न्वयी लिखा गया है' और उसमे मूल सघका उल्लेख नहीं है । 

परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्राविड सधादिको चेत्यवासी होनेके 
कारण जैनाभास बतलाया गया होगा तो प्रश्न होता है कि देवसेनसूरिका दर्शनसार 
वि० स० ९९० की रचना है, इस लिए. जिस शिथिलाचारके कारण उन्होने 
द्राविडसघ काप्टासघ आदिको जैनाभास बतलाया है, वही शिथिलाचार मूल्सघी 
और कुन्दकुन्दान्वयी मुनियोमे भी तो प्रविष्ट हो गया था । क्योकि विक्रमकी छठी 
सदी तकके ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे मादूम होता है कि वे भी मन्दिरोकी 
मरम्मत आदिके निमित्त गवि-जमीन आदिका दान लेने छगे थे | तब उन्हें 
जनाभास क्‍यों नहीं बतलाया ! 

इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसेनसूरिने दशनसारमें जे 
गाथाये दी हैं वे स्वय उनकी नहीं, पूर्वाचार्योकी बनाई हुई थी और 
चूँकि पूर्वाचार्य स्वये बनवासी थ, इसलिए उनकी दृष्टिमे द्राविड सघादिके साधु 
जैनाभास होमे ही चाहिए. । परन्तु जिस शिथिलाचारके कारण पू्वाचार्योनि उन्हें 
जैनामास कहा था, वह देवसेनकी दृष्टिके समक्ष स्पष्ट नहीं था | क्योकि समय बहुत 
बीत चुका था, और स्वयं उनके सघमे भी उसका प्रवेश हो चुका था, इसलिए 
वह उन्हें उतना अधिक खटकता भी न होगा | परन्तु चूँके उक्त सब संघ प्रतिप- 
क्षियोंके रूपमे उनसे अछग मौजूद थे और उनके संघसे बाह्य थे इसलिए, उनके 
लिए जैनामास शब्दका प्रयोग करनेमें उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ और अपने 
कुन्दकुन्दान्ववका शिथिलाचार आम्राय-मोहके कारण जैनाभासरूपमे प्रतीत न हुआ। 

१ देखो, इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द ७, १० २०९-१७ । 

२ देखो एपीग्राफिका कनोटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख । 

३---पुव्वायरियकयाई गाहाईं संचिऊण एयत्थ | 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवर्सतेण || रइओ दसणसारो.,.. 
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३ आर अर 4५ 
पुराने ओर नये चेत्यवासी 
गरज यह कि द्राविड सघके स्थापक वच्ननन्दि आदि तो पुराने चेत्यवासी हैं 
जिन्हे पहले ही जैनाभास मान लिया गया था ओर कुन्दकुन्दान्वयी तथा मूलसंघी 
उनके बादके नये चैत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनने तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेके 
0. 


तेरहपंथके प्रवर्तकीने जैनामास बतछाया । 

इवताम्बर सम्प्रदायमे जिस अरथमें सुविहित या विधि-मार्गका प्रयोग होता है 
लगभग उसी अथरमे पहले दिगम्बर सम्प्रदायंम कुन्दकुन्दान्बय या मूलसंघका 
उपयोग किया जाता था, और कझुन्दकुन्दान्वव शायद मूल संघसे भी पहले 
प्रचालित था | किन्तु आगे चलकर ये दोनों ही संशाय रूढ है गई, अपने 
मूल अर्थ--आममोक्त चर्या-को बतलानेवाली न रहीं ओर इस लिए जब मूल- 
संघी और कुन्दकुन्दान्वयी मुनि भी शिथिल होकर चेत्यवासी मठपति बन गये तब 
भी ये उनके पीछे लगी रहीं | यहाँ तक कि राजाओं जैसे ठाठवाटसे रहनेवाले 
भद्दारक भी इन्हें एक पदर्वाके रूपमे घारण किये रहे । 


जो जेनाभास नहीं थे, वे भी चेत्यवासी हुए 

इस तरह जिन्होंने पहले द्राविड सघादिकों जनाभास कहा था, वे मूलसंघी कुन्द- 
कुन्दान्बयी भी आगे चलकर जैनामास बन गये | इसके एक नहीं, बीसो प्रमाण 
मिलते हैं जिनमेसे थोंड़ेसे ये हं--- 

१ मर्कराके दान पत्रका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उसमें श० स॒० 
२८८ ( वि० ५२३ ) में महाराजा जविनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनन्दि 
भट्टारककों जैनर्मान्द्रके लिए एक गाँव दान किये जानेका उल्लेख है। 

२ महाराजाधिराज विजयादित्यन पूज्यपादके शिष्य उदयंदेवकी “ शख-जिनेन्द्र 
मन्दिस्के लिए. श० से० ६२२ में कर्दम नामका गाँव दान कियो। 

३ राष्ट्रकू2 महाराजाधिराज कृष्ण तृतीयके महासामन्त आरिकेसरीने श० स० 
८८८ में अपने पिता बाद्दिगके बनवाये झुमघाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेकी 
कलई कराने तथा पूजोपहार चढानेके लिए श्रीसोमंद्वर्सारि ( यशस्तिलकके कर्ता ) 
को बनिकठपुल नामका गाँव दानमें दिया । यह ताम्रपत्र परभणी ( निजामस्टेट ) 


चीन 


१ ब्खो म० म० ओझाइृत सोलकियोका इतिहास । 
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७. थे [8] 


में श्री श० ना० जोशीको हाल ही प्राप्त हुआ है । 

इसके बादके तो सेकड़ो शिलालेख हैं जिनमे मूछसंघी या कुन्दकुन्दान्वयके 
मुनियोंकी गॉव और भूमियों दान की गई हैं। श्रवर्णबेल्गोलका जेन-शिला- 
लेख-सग्रह तो ऐसे दानोसे भरा हुआ है | न० ८० के श० स- १०८० के 
शिलालेखमें लिखा है कि महाप्रधान हुल्लमय्यने होय्सल नंरेशसे सवरणरु गांव 
इनाममे पाकर गोम्मट स्वामीकी अष्टविधपूजा ओर ऋषिमुनियोक्ते आहारेंके हेतु 
अर्पण करदिया | न० ९० के श०्स० ११००के लेखमें भी पूजन ओर मुनियोके 
आहारके लिए नयकीति सिद्धान्तचक्रवर्तीकी दान देनेका उल्लेख है | ४० नं० के 
लेखसे मालूम होता है कि हुहूलप मन्नीने अपने गुरु उन देवेन्द्रकी्ति पडितदेवकी 
निषिद्या बनवाईं जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जीणोड्भधार कराया था ओर एक 
दान-शाला भी निर्माण कराई थी । 


इन सब लेखोंसे स्पष्ट हो जाता है कि हमोरे इन बंडे बंडे मुनियोके अधिकारमे 
भी गाँव बागीचे आदि थे। वे मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करांते थे, दूसरे मुनियोकी 
आहार देते थे ओर दानशालाये भी बनाते थे । गरज यह कि उनका रूप पूरी 


श 


तरहसे सठपतियों जेसा हो गया था ओर इसका प्रारम्भ समवतः विक्रमकी छठी 


्प 


२ देखो भारत-इतिहास सशोधक मंडल पूनाका त्रैमासिक ( भाय १४ अक ३ ) और 
इस लेख-सग्रहके प्र्०ठ ९०-९२ । दोनो जगह उत्त दानपत्रकी पूरी नकछ दी गई है। 

२ इद्रनन्दिक्तत नीतिसारसे भी जो केवल सुनियोंके लिए बनाया गया है ( अनगारान्य- 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुच्यम्‌ ), इन वातोंकी पुष्टि होती हे कि मुनि लोग मन्दिरोंका जीणों- 
द्वार कराते थे, आाहार-दान देते थे ओर थोडा वहुत धन भी रखते थे |--- 

तस्मे दान प्रदातव्य यः सन्मागें प्रवर्तते । 

पाखडिभ्यो ददद्ाने दाता मिथ्यात्ववर्द्धक: || ४८ ॥ 
मध्याह दुःखितान्‌ दीनान्‌ भोजनादिभिरादरात्‌ 
अनुगहन्यति संघपूजनीयों भवेत्सदा ॥ ४१ ॥ 
जीणजिनगुह बिम्ब पुस्तक च सुदर्शनम्‌ | 

उद्धाय स्थापन पूर्वपुण्यतोडघिकमुच्यते || ४९ || 
कचित्कालानुसारेण सूरिद्रेव्यमुपाहरेत्‌ | 
सघपुस्तकवृद्धयथमयाचित्तमथाव्पकम्‌ || ५० 
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शताब्दिक लगभग हो गया था। 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि मठवासियोके समयमें शुद्धाचारी और तपस्वी 
दिगग्बर मुनियोका सवेथा अभाव ही हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय 
उन्हींका अनुयायी बन गया होगा। शुद्ध शाज्रोक्त आचारके पालनेवालें और 
उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होगे, फिर भी वे विरल ही होंगे । जैसा कि प० 
आशाधरजीने कहा है--' अफसोस है, सच्चे उपदेशक मुनि जुगनूके समान कहीं 
कहीं ही दिखलाई देते हैं'---* खद्योतवत्‌ सुंदशरों हा द्योतन्त क्वचितू क्वाचितू | ” 

दिगम्बर चेत्यवासी नग्न रहते थे 

ऐसा मादूम होता है कि चेत्यत्रासी या मठपति हो जाने पर भी प्राचीन कालके 
दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नम्म ही रूत थे और खेताम्बर सवस्त्र साथुओंसे अपना 
पृथक्त्व प्रकट करनेके लिए गायद यह आवश्यक भी था। 

पण्डितप्रवर आशाघरने अपने अनगार घर्माम्रतके दूसरे अध्यायमे इन चेत्यवासी 
परन्तु नम्न-साधुओकी स्पष्ट चर्चा की है. ओर कहा है कि सम्यक्त्वके आराधककों 


जीजय.++ 





१--मुद्रा साव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्द्यामपोद्याहती, 

वामा केचिदहंयवो व्यवहसन्त्यन्ये बहिस्ता श्रिताः । 

लेक भूतवदाविश्वन्यवशिनस्तच्छायया चापेररे, 

म्लेच्छन्तीह तकेस्त्रिघा परिचय पुदेवमेोहैस्यज || ९६ ॥ 

टीका | इहक्षेत्रे सम्प्रति काले केचित्तापलादयों व्यवहरन्ति भ्रवृत्तिनिवृत्तिविषया 
कुर्वन्ति । काम्‌, मुद्रा जतचिह्मम्‌ । कि विशिष्टान्‌, वामा विपरीता जटाधारणमस्मोडल्नादि- 
रूपाम्‌ । कि विशिष्टा. सन्‍्त , अहयवो5हकारिण. । कि कृत्वा, अप्रीध अपवादविषया कृत्वा 
निषिद्धश्ेत्यथ । काम्‌, मुद्रान्‌। किविशिष्टाम्‌, आहंती जैनीमाचेलक्यादिलिक्नलक्षणान्‌ । 
पुन किविशिष्टाम्‌, त्रिजगतीवन्धा जगन्रयनमस्याम्‌ | घुनरपि कि विशिष्टाम्‌, साव्यवहारिकी 
समीचीनग्रवत्तिनिवृत्तिप्रयोजनान्‌ ( पक्षे, टकादिनाणकाकुति समीचीनामपोद्य मिथ्यारूपा श्षुद्रा 
व्यवहरन्तीति व्याख्येयं । अन्ये पुनद्वेब्यजिनलिदधारिणो मुनिमानिनोद्वशिनोडजितेन्द्रिय, 
सन्तस्ता तथाभूतामाईती मुद्रा वहि.शरीरे न मनसि श्रिता, अपन्ना आविशन्ति संक्रा्मति 
विचेष्यन्तीत्यर्थ, । कन्‌, छोक॑ धर्मकाम जनम्‌। किवत्‌ , भूतवद्‌ अहेस्तुल्यम्‌ । अपरे पुनद्वेन्य- 
'जिनलिगधारिणो मठपतयो म्लेच्छीन्त म्लेच्छा इवाचरन्ति । लोकशास््रविरुद्माचार 
चरन्तील्वर्थ । कया, तच्छायया आाईतगतप्रतिरूपेण | तथा च पठन्ति--- 
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तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश: 
दिया है | पहले प्रकारके मिथ्याती जैनधर्मसे विपरीत मुद्राके धारण करनेवाले 
तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्याजिनलिड्धारी हैं, जो अपनेको 
मुनि कहते हैं ओर बाहरंस आहती मुद्रा अथीत्‌ दिगम्बर मुद्राको भी धारण करते 
हैं, परन्तु अन्तरंगमें अवशी हैं---इन्द्रियोंकी नहीं जीतते हैं, और तीसरे प्रकारके 
मिथ्याती मठोके स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं| 


इनके विषयमें कहा है कि ये ग्लेच्छोके समान लोक और शार्तसे विरुद्ध 


आचरण करनेवाले हैं। * तच्छायया आहतयतप्रतिरूपेण _ पद देकर वे इस 
बातकों भी स्पष्ट कर देते हूँ कि वे वस्त्रधारी नहीं किन्तु अहंन्त भगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा घारण करनेवाले ही थे । झ् 
पं० आशाधरसे भी पहलेके (वि० स० १०९० ) श्रीसोमदेवर्सूरिने अपने' 
यशस्तिलकचम्पूमं कहा है कि कलिकालमे जब कि चित्त चेचल हो गये हैं और 
शरीर अन्नका कीडा बन गया है यही आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ छोग 
जिनरूप धारण करनेवाले मोजूद हैं! | ओर जैसे जिनेन्द्रोंके छेपादित बनाए हुए 
रूप (मूर्ति) पूज्य हैं उसी तरह पूर्वकालके सुनियोकी छाया जैंस आजकलके मुनि 


पण्डितेप्रष्टचारित्रेव॑टरेश्न तपीधनेः । 
शासन जिनचन्धस्य निर्मल मलिनीकृतम्‌ || 
भो., सम्यक्त्वाराधक त्यज मुख्न त्वन्‌। कम, भिधा परिचय मनसानुमोदन वाचा कीतैने 
कायेन ससर्ग च। कै: सह, तकैः कुत्सितैस्तैल्ितवै. । कि पिंशिए:, पुंदेहमोहैः पुरुषा- 
कारमिथ्यावे । तदुक्तन्‌--- 
कापये पथि दुःखाना कापथस्थेप्यसम्मतिः | 
असमृक्तिरनुत्कीतिरमृढादृष्टिस्च्यते || 
बाह्य: ( सनुस्दति भ० ४ ब्लोक ३० ) भप्याहु:--- 
पाखण्डिनो विकमस्थान्‌ वेडाल्जतिकान्‌ शठान्‌। 
हैतुकान्‌ वकइत्तीश्व वाइ्मात्रेणाप नाचयेत्‌ ॥ 
१-- काले कल चले चित्ते देहे चान्नादिकीय्के । 
एतबचित्र यद्द्यापि जिनरूपधरा नरा: ॥ , 
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पु ०० 


भा पूज्यह ॥ 
इससे दो बाते ध्वनित होती हैं---एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रूप धारण करते थे अर्थात्‌ नग्न रहते थे, यद्यपि उनका चरित्र शिथिल था, वे 


| ०० दमन मल ३ 


पूर्वमुनियोकी छाया-भर थे और दूसरे यह कि उनकी विरलता थी | 


वद्ध धारण करनेकी ओर प्रश्वात्ति 

दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भद्दास्कोम यह परम्पणा अब तक 
रही है ।के वे ओर समय तो वस्त्र पहिने रहते हैं पर्तु आहारके समय उतारकर 
अलग रख देते हैं | यह इस बातका सुबूत है कि पहले वे बिल्कुल नभ रहते थे 
ओर निरन्तर वस्त्र धारण किये रहनेकी प्रव्नत्ति उनमें पीछे झुरू हुई है । 

विक्रमकी सोलहवी सदीके भद्दारक श्रुतसागरसूरिनि लिखा है कि कलिकालमे 
म्लेच्छादि ( मुसलमान वगैरह ) यतियोकी नम्म देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण 
मण्डपदुग (माद्ठ ) में श्रीवसन्तकी्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोकों चर्या 
आदिके समय चटाई, टठ आदिसे शरीरके ढक लेना चाहिए. ओर फिर चर्याके 
बाद उस चटाई आदिको छोड देना चाहिए । यह अपवाद वेष है । 

मूल संघरकी गुवावलीमे चित्तोरकी गद्दीके भद्यरकोंके जो नाम दिये हैं उनमें 
वसन्तकीर्तिका नाम आता है जो वि० सवत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं। उस 
समय उस तरफ मुसल्मानोका आतक भी बढ रहा था | शायद इन्हीको 
श्रुतसागरने इस अपवाद वेषका प्रवर्तक बतलाया है | अर्थात्‌ विक्रमकी तेरह॒वीं 
सदीके अन्तमे दिगम्बर साधु बाहर निकलते समय लज्जाननिवारणके लिए चटाई 
आदिका उपयोग करने लगे थ। 
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१--यथा पूज्य जिनन्द्राणा रूप लेपादिनिर्मितम्‌ | 
तथा पूर्वमुनिच्छाया पृज्याः सम्प्रतिसयताः || 

२ की5डपवादवेष ? कलो किल म्लेच्छादयो नप्न दृष्टा उपद्रव यतीनां कुर्वन्ति | तेन 
मण्डपढुगें श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलाया तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाथ चर्यादिकं 
क्ृत्वा पुनस्तन्मुचति इत्युपदेश. कृत* संयमिना, इत्यपवादवेष |---घट्प्राभृत-टीका प्ृ० २१ 

३ देखो जैनहितैषी भाग ६, अक ७-८ 

४ परमात्मप्रकाशकी सस्कृत टीकामे अह्म देवजी भी शक्तिके अभावमें साधुकी तृणमय 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हैं---.“ विशिष्टसंहननादिभ- 
क्त्यभावे सति यद्यपि तप प्यायसहकारिभूतमन्न-पान-संयमशोचशानोपकरणतृणमयम्रावरणादिक 
किमपि शूह्नाति तथापि ममत्व न करोति |--गाथा २१६ की टीका प्रृ० २१२ | 


३६४ जैनसाहित्य और इतिहास 
वि० स० १२९४ में ब्वेताम्बर आचार्य महेन्द्रसूरिने 'शतपदी” नामक संस्कृत 
अथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्राकृत शतपदी स० 
१२६३ भ बनी थी ओर उसके कर्ता धर्मघोषसूरि थे | उसमे “ दिगम्बस्मत- 
विचार ” नामका एक अध्याय है जिसमे स्त्रीमुक्ति, प्रतिमा-श्गगार, मुनियोका 
पाणिपात्रभाजन और वस्त्रग्रनण आदि विपयोकी लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी 
आलोचना की गई है। 
उसमे कहा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादडी योगपद्ध क्यों ग्रहण करते 
हो ! यदि कहो कि पच्रमकाल होनेंस ओर लजापरीपह सहन न होनेंस आवरण 
डाल लेते हैं, तो फिर उस पहिनते क्यों नहीं ! क्योंकि ऐसा निषेध तो कहीं है 
नही कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं | और वह प्रावरण भी जैसे तैसे 
'मिले हुए, प्रासुक वस््रसे क्यों नहीं बनाते हो, धोबी आदिके हाथंस जीवाकुछ 
नदी ताछावमे क्‍यों घुल्वाते हो ओर बिना सोधे ईंधनमे जलाई हुई आगके जरिए 
उसको रंगाते भी क्यो हो *' भी इससे मादूम होता है कि वसन्तकीर्तिके समयमें 
सादडी योगपट्ट आदिका उपयोग किया जाने लगा था। घास या ताड, खजूर 
आदिके प्तेसे बनी हुई चटाईकों सादडी कहते हैं। योगपट्ट शायद रेशमी 
कपडा रंगाकर बनावा जाता होगा । 
आगे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वस्त्र धारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
पृव्वोक्त श्र॒तसागरसूरिने ही तत्वार्थसूत्र टीकामे स्वीकार किया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 
शीतकालमे कम्बलादि ले लेते हैं और दूसरे समयमे उन्हे त्याग देते हैं । इसे उन्होने 





१ यदि च दिग्वासस्तत्कव सादरिकापारियोगपट्टकान्‌ गृहुन्ति ? यदि तु पतन्चमकाललात्‌ 
रूज्जापरिषहसहिष्णुतया च आवरणमपि यृहुन्ति तत* कथ न परिद्धाति ? नहि प्रावरण- 
मुत्कछ परिधान च निषिद्धमित्यस्ति क्वापि । अन्यच्च प्रावरणमपि प्रासुकेनेववर्लेण यथालव्धेन 
किमिति न क्रियते ? किमिति रजकादिहसतेन हृदूसरप्रभ्ृतिपु सणैवालेन दित्रिचतु पचेन्द्रियजीवा- 
कुलेन क्षालनमनेकसत्त्वसघातविधातकेनामोधितेन्धन प्रज्वालितेन वहिना रंजनादिक विधाप्यते ? 

२ लिज्ज बिसेद द्रव्यमावलिज्नभेदात्‌। तत्र भावलिद्निन पश्मप्रकारा अपि निम्नेन्था भवन्ति । 
द्रव्यलिज्ञिन असमर्या महर्षय शीतकालादो कम्बलादिक गृहीत्वा न॒प्रक्षाल्यन्ते न सीन्यन्ति 
न मयत्नादिक कुर्वन्ति अपरकाले परिहरतीति भगवत्याराभनाग्रोक्ताभिप्रायेण कुशीलपेक्षया 
वकतव्यम। -+सयमश्रुतप्रतिसेवनादिसूत्रकी टीका । 
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| अल समयबना.. 





भगवती आराघनाके अमभिप्रायके अनुकूल “ कुशील ' मुनिकी अपेनासे ठीक 
माना है | 
इसके बाद तो वस्त्र धारणमें बाहर जानेके समयकी ओर शीतादिकी भी कोई 


शर्त नहीं रही, उनका खूब छूठसे उपयोग होने लगा, गद्द तकिये भी आ 
गये और पालकी नाछकी, छत्न-चेंचर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर 


मुनियोने स्वीकार कर लिये ! 
प के त्य हो ७ के का एा 
दगम्वर चत्यवासयाक अन्य आचरण 
बेताम्बराचार्य हरिभद्वने चेत्यवासियोके चरित्रका जो खाका अपने 'सबोध प्रकरण 


में खीचा है ओर जिसे हम ऊपर दे चुके हैं, लगभग वहीं चरित्र, हम दिगम्बर 


8 ट आर के 


साधुआंम भी पति हैँ, दोनोम कोई विशेष अन्तर नहीं जान पडता। 
पूर्वोक्त गतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठोंमे रहते थे, अपने 
लेये पकाया हुआ (उद्दिष्ट) मोजन करते थे, एक स्थानमे महीनों रहते थे, चटाई 


यागपट्ट आंद॒का यदा कटा उपयाग करत थ, यागपट्टका घाबास घुलात आर रगाते 


[&] हक... 


| गीतकालमें अगीठीका सहारा लेते थे, पयालके बिछेनिपर सोते थे, तेलकी 
माल्शि करांते थे, सर्दाके मरे जिनमन्दिस्के यूढ संडप (गर्भालय ) में रहंते 
थे, और गुहस्थोंके बरते हुए पटी-द्विपटी (घोती दुपद्म ), बोरक (?) राह्िक (?) 
आदि ओढ़ते थे | घासकी लेंगोटी लगाते थे, पीतल, तेंब्रि, लोहेके कमण्डल 
रखते थे, कपडेके जूते पहिनते थ, खद्िरि-बटी आदि तरह तरहकी ओपषधियों 
रखते थे, स्रियोत्ते चरण प्रक्षालन कराते थे, आर्थयिकाओके साथ एक ही निवासमें 


बच 


रहते थ, उनसे भोजन बनवांते थे, सुखासन पालकीपर चढते थे, ज्योतिष, 





१ बि० स॒० १४७८ में वासुपूज्यकषिने 'दान-शासन? नामका एक अन्य बनाया है । 
उसमें लिखा हे कि आवकोंकी चाहिए कि वे मुनियोंकी दूध, दही, छाछ, घी, शाक, भोजन, 
आसन और नई बिना फटी टूटी चटाई और नये वस्त्र दें--- 

दुग्धश्नीघनतक्राज्यगाकभध्यासनादिक | 
नवीनमव्यय दणात्यात्राय कय्मम्बरम्‌ ॥ 

२ वि० स० ११४५ के दुवकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनोंके शरीराभ्यंजन ( तेल-मर्दन )के 
लिए दानकी व्यवस्था की गई है । इस दान-पत्र॒का उछेख पहले किया जा चुका है । 


इचच६ औैनसाहित्य ओर इतिहास 





निमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, घातुवाद, आदि विद्याओका उपयोग करते थे, सचित्त 
फूल पत्तोसे पादाचंन, घिसे हुए, चन्दनसे पादानुलेप, कुकुमादिस चरणागराग, 
सोने चेंदीसे चरण-पूजा, सचित्त जलसे पाद-प्रक्षालन, दूध-घीसे चरण स्नान कराते 
थे, सभाओमे व्याख्यान देते थे, सदैव एक ही स्थानमे रहते थे, आदि | 

शायद इन्हा आचरणोको लक्ष्य करके पोडेत आगाघरने अपने पूववर्ती किसी 
पवैद्धानका कहा हुआ पूर्वोक्त लोक उद्धुत किया ऐ जिसमे कहा है कि भ्रष्टचरित्र 
पडितों ओर बठर मुनियोने जिनचद्धका निर्मेठ शासन मजझिन कर दिया। 

इस तरह हमने देख लिया कि दिगम्बर ओर ब्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोमे 
चैत्यवासकी उत्पत्ति, उसका विकास और हास छगमग एक ही ढगसे हुआ। 
मनुष्य स्वभावने, देशकी परिस्थितियोंने और कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्र- 
दायोमे छगमग एक-सा ही काम किया | 

तेरहपन्थका उदय 

हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सन्नहर्वी सदीमे ५० बनारसीदासजीने 
दिगम्बर सम्प्रदायके चेत्यवासियोंके विरोधमें एक विधि-मार्ग जैसे स्वतत्र पन्थकी 
नीव डाली, जो आगे चलकर तेरह पन्‍थ कहलाया। इसीका थोडा-सा परिचय 
देकर अब हम अपने इस बहुविस्तुत लेखको समाप्त करेंगे | 

तेरहपस्थ नाम जब्र प्रचलित हो गया, तब भद्दस्कोका पुराना मार्ग बीसपन्थ 
कहलाने छगा | परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम केसे पडे ओर इन 
नामोका मूल क्‍या है | इनकी व्युत्त्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हें, 
जैसे “ तेरद प्रकारके चारित्रको जो पाले वह तेरहपथी' ओर है भगवान्‌ यह तेरा 
पन्‍थ है,' आदि, उनमें कोई तथ्य नही माल्म होता ओर न उनसे असलियतपर 


१ आचाय॑ मछिषेणने भेरवपञ्मावती कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, विद्यानुवाद आदि कई 
मन्रशास्स विषयक ग्रन्थ लिखे हैं| अ्रवणवेल्गोलके श० सं० १०३७ के लेख न० ४७ 
मे प्रैंकाल्ययोगी नामक जैन मुनिके विषयमें लिखा है कि उनके प्रभावसे अहाराक्षस 
हिष्य हो गया था ओर उनके स्मरण मात्रसे ग्रह-वाधा नथ्ट हो जाती थी। करजका तेल 
उनके प्रभावसें घी वन गया था ! 

शतपदीके विस्तुत उद्धरण ओर अनुवाद जनहितेषी भाग ७, अक ९ में देखिए । 


स्थानाभावसे यहाँ नही दिये जा सके । 
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कुछ प्रकाश ही पडता है | 

बहुत संभव है कि हूँढकी' ( स्थानकवासियों ) मेसे निकले हुए तेरह पंथियोके 
जैसा निन्दित बतलानेके लिए वे छोग जो मद्दारकोकी अपना गुरू मानते थे तथा 
इनसे द्वेष रखते थे इसके अनुगामियोको तेरापंथी कहने लगे हो और धीरे धीरे 
उनका दिया हुआ यह कच्चा “ टाइटल ” पक्का हो गया हो; साथ ही वे स्वयं 
इनसे बडे बीसपथी कहलाने लगे हो | यह अनुमान इस लिए भी ठीक जान 
पडता है कि इघरके लगभग सो डेढ सी वर्षके ही साहित्यमे तेरह पन्थके उल्लेख 
मिलते हैं. , पहलेके नहीं । 

अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे एक जुदा दल या पन्थके 
रूपमे इस भट्टारकविरोधी मार्गका अस्तित्व विक्रमकी सत्नहरवीं सदीके पहले 
माना जाय । इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवर्तक समयसार 
नाटक आदि ग्रन्थोके सुप्रसिद्ध छेखलक ओर कवि पं० बनारसीदासजी ही थे और 
इसे उस समय * बानारसी मत ” नाम दिया गया था। 

बेताम्बराचार्य महोपाध्याय मेघविजयने वि० स० १७५७ के लगभग आगगरेमे 
रहकर  युक्तिप्रबोध ” नामका एक प्राकृत ग्रन्थ स्वोपज्ञसस्कृतटीकासहित बनाया 
था। यह गन्थ पं० बनारसादासजीके मतका खण्डन करनेके उद्देश्यसे ही रचा 
गया था--- 

पणमिय वीरजिंणिदं दुम्मपमयमयविमहणमयंद | 
चुच्छ सुयणहितत्थ वाणारसियस्स सयभेये )॥ १८ ॥| 

इसमें जगह जगह वाणास्सीय या बनार्सीदासका मत कहकर उल्लेख किया 
गया है। इससे भी मालूम होता है कि तब तक यह तेरहपथ नहीं कहलाता था। 

दर्शनसारके ढँगपर मेघविजयजीने इसकी उत्पत्तिका समय भी बतछाया है--- 


१ लोकाशाहने विक्रम सवत्‌ १५३० के ऊगभग दूँढक सम्प्रदायकी और भीखमजीने 
सं० १८१८ के लगभग तेरह पनन्‍्थकी स्थापना की । 

२ भुनि श्रीविद्याविजयजीने अपने एक लेखमें बतलाया है ।के भीखमजीके वारह साथी 
ओर भी थे जिनका उक्त पन्थकी स्थापलामें हाथ था, इसलिए वह तेरह आदमियोका चलाया 
हुआ : तेरहपंथ ? कहलाया । 

2 श्री ऋषभदेव-केसरीमल शवेताम्बर-संस्था रतलामद्ारा प्रकाणित । 
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सिरिवेक्रमनरनाहा गएहि सोलहसएहिं वासेहिं । 
असिउत्तेरहिं जाये बाणार्रसयस्स मयमेय | १८ ॥ 
अथौत्‌ वि० से० १६८० में यह बनारसीदासका मत उत्पन्न हुआ | 
अह तम्मि हु काल्गए कूँअरपालेण तम्मये घौरियं । 
ज।ओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तेसिं स सब्बेसि || १९॥ 
अर्थात्‌ उनके ( बनार्सीदासके ) कालगत होने पर कुँअरपालने उस मतको 
धारण किया और तब वह उन सबके गुरुके समान बहुसान्य हो गया। 
बनारसीविलासमे कुँवरपालकी कुछ स्चनाओका संग्रह है । पाठक जानते हैं कि 
यूक्तमुक्तावडीका पद्मानुवाद बनास्सीदास और ऊुंवरपाल दोनोका किया हुआ है 
और उसमे कुँवरपाछ और बनारसी मित्र बतलाये गये हें-- 
कुवरपाल बानारसी, मित्त जुगल इकचित्त | 
तिनहिं ग्रथ भाषा कियो, बहुविध छंद कवित्त | 
पं० बनारसीदासजीका देहान्त वि० से० १६९८ के बाद किसी समय हुआ 
होगा | क्‍यों कि अपनी आत्म-कथा (अर्धकथानक ) उन्‍होंने इसी सम्बतमे 
समाप्त की है। मेघविजयजीके आगेरे पहुँचनेके समय जब कि उन्होने युक्ति- 
प्रबोधकी सरचना की है, बनारसीदासजी नहीं थे | उनके विचारोंका प्रचार 
करनेवाले मित्र कुँवरपाल भी उस समय न थे | 
मेघविजयजीने कुँवरपाछके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियेकि 
नाम और भी बतलाये हैं -- पं ० रूपचन्द्र, चतुर्भुज, भमगवतीदास और घर्मदास। 
इनका उल्लेख बनास्सीदासजीने अपने नाटक समयसारम भी किया है । बहुत 


१---मेबाबेजयजीने अपनी “चन्द्रप्रभा! नामक व्याकरण-टीकाकी रचना वि० सं० १७०७ 
में आगरेम रहकर की थी । हमारा भनुमान है कि “ युक्तिप्रवोध ? भी उन्होंने उत्ती समय 
आगरेमें बनाया होगा और वही रहते समय ही उन्हें ५ बाणारसी मत ? का परिचय मिला 
होगा । यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि कुवरपार भी उस समय जीवित न थे । 

२---हत्थ॑तरे य पुरिसा अवरेवि य पच तरस सम्मिलिया । (टीका)--कालान्तरे परे पि 
पचपुरुषा रूपचन्द्रपण्डित , चतुभुज , भमगवत्तीदास कुमारपाल धर्मदासश्रेति नामानी मिल्ति | 

३--रूपचन्द्र पाडित प्रथम दुतिय चतुुज नाम । 
तृतिय मगोतीदास नर, कॉरपाल गुनधाम | २६ ॥ 


वनवासी और चेत्यचासी सम्प्रदाय ३६९ 





संभव है कि मेघविजयजीने ये नाम “ नाटक समयसार “ पढ़कर ही लिखे हो। 
बाणारसी मतका स्वरूप प्रकट करते हुए. मेघविजयजी कहते हैं--- 
तम्हा दिगंबरण एए भद्दास्गा वि णो पुजा। 
तिलतुसमेत्तो जेसिं परिग्गहों णेव ते गुरुगो || १६ ॥ 
जिणपाडेसाणं मूसणमल्छारुहणाइ अंगपरियरणं । 
बाणारसिओ वारइ दिगबरस्सागमाणाएं || २० ॥ 
अर्थात्‌ दिगम्बरेक भद्यमसक भी पूज्य नहीं है। जिनके तिलतुष-मात्र भी 
परिग्रह है, थे गुरु नहीं हैं | बाणारसीमतवालोने जिनप्रतिमाओंको भ्रूषणमालाये 
पहिनाना, केसर छगाना आदि भी दिगम्बर आगमोकी आज्ञासे रोका | 
आजकल जो सम्प्रदाय तेरहपन्थके नामसे प्रतिद्ध है, वह भद्दास्कोकों या परिग्रह. 
धारी मुनियेकेा अपना गुरू नहीं मानता है और प्रातिमाओंको पुष्पमाछाये पहिनाने 
और केसर चर्चित करनेका भी निषेध करता है। अतएवं मेघविजयजीने जिस 
वाणार्सीमतकी चर्चा की है, वह तेरहपन्थ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
प॑ं० बखतरायजीने अपने  बुद्धिविलस ” नामक ग्रन्थमे तेरहपन्थकी उत्पत्ति 
वि० सं० १६८३ भे बतलाई है। यह समय भी मेघविजयजीके * वाराणसी 
मत * की उत्पत्ति-तमयसे मिल जाता है, अतएव कहना होगा कि इस मतके 
प्रवर्तक पं० बनारसीदासजी हीं थे । 
उस समयकी भारतवर्षकी राजधानी आगरा नगरीमें इस पन्‍्थका उदय हुआ 
और उसके समीपके जयपुर आदि नगरोमे इसका शीघतासे प्रचार हुआ | फिर 
इन्हीं नगरोंके विद्वानोंकी ग्रन्थ-स्वनाओँस जो अधिकाश देशभाषामे की गई, यह 
पन्‍्थ धीरे धीरे देशव्यापी हो गया ओर इसके प्रभावसे मठपतियोंकी ग्रतिष्ठाका 
एक तरहसे अन्त ही हो गया । 





| 


घरमदास ये पॉच जन, मिलि बेठें इकठोर । 
परमारथ-चस्वा करें, इनके कथा न और ॥ २७ ॥ 
२४ 


महाकवि स्वयंभु ओर त्िभुवन स्वयंभु 


हक 


जैन बिद्वानोंने लोकरूचि और लोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जन- 
साधारणके निकथ्तक पहुँचने और उनमे अपने विचारोका प्रचार करनेके लिए 
वे छोक-माषाओंका आश्रय लेनेस भी कभी नहीं चूके । यही कारण है जो 

उन्होंने सभी प्रान्तोकी माषाओकी अपनी स्चनाओसे समृद्ध किया है। अपग्रेश 
भाषानकिसी समय द्रविड प्रान्तो ओर कर्नाटकको छोड़कर प्रायः सोरे भारतमें थोडे 
बंहुत हेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतएव इस भाषामे भी जेन कवि विशाल- 
साहित्य निर्माण कर गये हैं । 

घक्कडकुलके प० हरिष्रेणने अपनी “ धम्मपरिक्खा में अपभ्रश भाषाके तीन 
महाकवियोकी प्रशसा की है, उनमे सबसे पहले चडमुहु या चतुर्मुख हैं जिनकी 
अभी तक कोई स्वना उपलब्ध नहीं हुईं है, दूसरे हैं स्वयंभु देव जिनकी चर्चा 
इस लेखमें की जायगी और तीसरे हें पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी ग्रन्थ प्रकाशमे 
आ गये हैं ओर जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं। 

पृष्पदन्तने चतुसुंख और स्वयंभु दोनोंका स्मरण किया है, और स्वयंभुने 
चतुर्मुखकी स्तुति की है, अर्थात्‌ चतुर्मुख स्वयंभुसे भी पहलेके कवि हैं | 

चतुम्मुख और स्वयंश्रु 

प्रो” मधुसूदन मोदीने चतुमुंख और स्वयंभुकोी न जाने केसे एक ही कवि 
समझ लिया है | वास्तवमे ये दोनो जुदा जुदा कवि हैं | इसमे सन्देहकी जरा भी 
गुंजाइश नही है। क्यों कि--- 

१ स्वयं स्वयंभूने अपने पठमर्चारेड, रिह्वृणेमिचारेड ( हरिवेंसपुराणु ) और 
स्वयंभु-छन्द इन तीनो ग्रन्थोमे कह भी “ चतुसुख स्वयंभु ” नामसे अपना उल्लेख 
नही किया है | सर्वत्र ही स्वयभु लिखा है और स्वयंभुके पुत्र त्रियुवनने भी अपने 

१ देखो, भारतीय विद्या ( अंक २ और ३, मार्च और अगस्त १९४० ) मैं प्रो० मोदीका 
८ अपभ्रेश कविओ ; चतुर्मुंख स्वयञुु भने त्रिभुकत स्वयंभ्ु ? शीर्षक गुजराती लेख । 





महाकवि स्वयंभु ओर जिश्वुवन स्वयंस्ु ३७२ 


पिताका नाम स्वयंभु या स्वयंसुंदेव ही लिखा है । 

२ महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराणुमे जहाँ अपने पूर्वके अनेक ग्रन्थ- 
कर्ताओं और कवियोका उल्लेख किया है वहाँ वे “चउमुह' और * सयभ्ु का 
अलग अलग प्रथमा एकवचनान्त पद देकर ही स्मरण करते 
चउमुह सबंशु सिरिहरिसखु दोणु, णाल्ाइड कइईंसाणु बाणु। १-० 

अथात्‌ न मेने चतुर्मुख, स्वयभु, श्रीहृर्ष और द्रोणगका अवलेकन किया, 
और न कवि ईशान और बाणको । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी इन 


शब्दोंपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हे प्रथक्‌ कवि बतलाता है। “* चजमुहु- 
कश्वित्कविः | स्ववभ्ु-पद्धडीबद्धरामायणकत्ता आपलीसंधीय' | 

३ पुष्पदन्तनें आगे ६९ वी सन्धिमे भी रामायणका प्रारंभ करते हुए स्येभ्ु 
और चऊमुहुका अलग अछग विशेषण देकर अलग अलग उछेख किया है । 

४ पुं० हरिष्रेणने अपने “ धम्मपरिक्खा ” नामक अपभ्रश काव्यम, जो वि० 
स० १०४० की रचना है, चतुर्मुख, स्वयंभ ओर पुष्पदन्त इन तीनों कवियोकी 
स्तुति की है और तीनकी संख्या देकर तीनोके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं । 

५ हरिवंशपुराणमें स्ववभ्ु कवि स्वय कहते हैं कि पिंगलने छन्दप्रस्तार, भामह 
ओऔर दंडीने अलकार, बाणने अक्षराडम्बर, श्रीहषने निपुणत्व और चतुर्मुखन 
छदनिका, द्विपदी और श्ववकोंसे जीटत पद्धाड़िया दिया---““ छदाणिय-दुबइ-घुवएहि 

१ महाकवि वाणने अपने हर्षचरितर्म भाषा-कवि ईशान और प्राक्ृत-कवि वायुविकारका 
उल्लेख किया है । देखो, श्री राधाकुमुद मुकजींका श्री हर्ष, पृ० १५८ 

२ कइराउ सयभु महायारेउ, सो सयणसहासाह पारियारेड । 
चउमुहहु चयारि मुहाईं जाह, सुकश्त्णु सीसठ काइ तहिं ॥ 

अर्थात्‌ कविराज स्वयभुु महान्‌ आचार्य हैं, उनके सहस्नों स्वजन हैं, और चतुर्सुखके 
तो चार सुख हैं, उनके आगे सुकवित्व क्या कह्य जाय ? 

३ प० हर्रिषिण धक्कड़कुलके थे। उनके भुरुका नाम सिद्सेन था | चित्तोड़ ( मेवाड़ ) 
को छोड जब वे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होने धम्मपरिक्खा बनाई थी। 
४ चउमुहु कव्वविस्यण सयभु वि, पुण्फयतु अण्णाणु णिसुंभिवि | 
तिण्णि वि जोग्ग जेण ते सीसइ, चउमुहमुंहें थिय ताम सरासइ ॥ 

जो सयभु सो देउ पहाणउ, अह कह लोयालोयवियाणउ | 
पुप्फयंतु ण वि माणुसु बुचइ, जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ ॥ 


३७२- ' जैनसाहित्य और इतिहास 


जडिय, चउमुहेण समप्पिय पद्धडिय । “ इससे चतुमुंख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा 
हैं जिनके पद्धडिया काव्य ( हरिवेंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्राप्त थे । 

६ इसी तरह कवि स्वयश्चु अपने पठमचारिठमे भी चतुमंखका जुदा बतलांते 
हैं | वे कहते हैं कि चतुमुंखके शब्द और दति और भद्गरके अर्थ मनोहर होते हें, परन्तु 
स्वयम्रु काव्यम शब्द और अथ दोनों सुन्दर हैं, तब शेष्र कविजन क्या करे १" 

आगे चल कर फिर कहा है कि चतुर्मुखदेवके शब्दोकी, स्वयेभ्रुदेवकी मनोहर 
जिहा ( वाणी ! ) को और भद्गरकविके गोग्रहणकों आज भी अन्य कवि नहीं पा 
सकते । इसी तरह जलक्रीडा-वर्णनमे स्वयभुको, गोग्रह-कथामे चतुुंखदेवकी और 
मत्स्यवेधमें भद्रकों आज भी कविजन नहीं पा सकते । 

इन लंद्धरणोसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुखदेव स्वयभुसे पृथक्‌ और 
लनके पूर्बवर्ती कवि हैँ जिनकी स्चनामे शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने 
हरिवशमे गोग्रह-कथा बहुत ही बढिया लिखी है। 

७ अपने स्वयंभ्र-छन्दम स्वयंभने पहलेके अनेक कवियोके पद्म उदाहरण स्वरूप 
दिये हें और उनमें चतुमुंखके * जहा चडमुहस्स ” कहकर ५-६ पत्र उद्धृत 


किये हैं | इससे भी चतुर्मुंखका प्रथवत्व सिद्ध होता है | 


हे 
है 

१ देखो “पठमचरिड ? के प्रारभिक अशका दूसरा पद्च । 

२ भद्र अपभ्रेशके हो कवि मालूम होते हैं । उनका कोई महाभारत या हरिबंग होगा 
जिसके अन्तर्गत “गोग्रह-कथा? और “ मत्स्य-वेध? नामके अध्याय या पवे होंगे। चतुमुखका तो 
निश्चय ही हरिवशपुराण था और उसमें  गोग्रह-फ़था ? थी । क्यों कि अपभ्रश-कवि धवलने 
भी अपने हरिवशपुराणमें चतुर्मुखकी “ हरिपाण्डवाना कथाका उछेंख किया है--- 

हरिपंड्वाण कहा चजसुहवासेहिं भासियं जम्हा | 
तह विस्यमि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण पउरं॥ 

इसमें चउमुहवासेहि ( चतुमुखव्यास ) पद शिष्ट है | स्वयभु-छन्दर्मे चउमुहुके जो पद 
उदाहरणस्वरूप उड्धत” किये है, उनमेंसे ४-२, ६-८३, ८६, ११२ पद्चोंसे माल्स 
होता है कि उनका पठमचरिउ भी अवश्य रहा होगा। क्योंकि उनमें राम-कथाके प्रसंग हैं । 

३-४ पउमचरिउके प्रारसिक अंशके पद्य न० ३-४ । 

७५ सभव है “ पठमचारिउ 'के ये प्रारम्भिक पद्य ख्वयं स्वयंभुके रे हुए न हों, उनके 
पुत्र त्रिसुवनके हों, फिर भी इनसे चतुर्मंख और स्वयेभुका प्रथक्त सिद्ध होता हैं । 


महाकवि स्वयंधु और तिभुवन स्वयंसु ३७३ 


७  करकडचरेड * के कर्ता कनकामर ( कनकदेव ) ने स्वयंसु ओर पुष्प- 
दन्‍्त दो अपभ्रेश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुका केवल “ स्वयेशु / 
लिखा है, “ चतुर्मुख स्वयेश्रु नहीं | 
“ ८ पठमचरिडमे “ पचमिचरिअ ” के विषयमें लिखा है--- 

चडउमुहसयंभ्नुण्बाण वाणियत्थं अचक्खमाणिण । 
तिहुअणसयंश्रु रइये पंचमिचारिअं महच्छरिभं ॥ 

इसके “ चजमुहसयंभुएवाण ' ( चतुमुंखस्वयंभुदेवानाम्‌ ) पदस चतुर्मुख ओर 
स्वयंभु जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट होते हैं। क्‍यों कि यह पद एकवचनान्त 
नहीं, बहुवचनान्त है | ( द्विवचन अपभ्रशमे होता नहीं । ) 

इन सब प्रसाणोके होते हुए चतुर्मुंख और स्वयभुका एक नहीं माना जा 
सकता | प्रो० एच० डी० वेलणकैर ओर प्रो० हीराछार्ल जैनने भी चतुर्मुखको 
स्वयभुसे पृथक्‌ और उनका पूर्ववर्तती माना है । 

स्वयभुदेव अपभ्रशभाषाके आचाय भी थे | आगे बतछाया गया है कि 
अपमभ्रशका छन्दगासत्र ओर व्याकरणशास्त्र भी उन्होने निर्माण किया था। छन्द- 
चूडामागि, विजयगेषित या जयपरिदेष और कविराज-धवल उनके विरुद थे । 

लनके पिताका नाम सारुतदेव ओर माताका पद्मचिनी था। मारुतदेव भी कवि 
थे। स्वयभ्ु-छन्दम 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका एक-दोहा उदाहरणस्वरूप 








१ जयएवं सयभु विसालूचित्तु, वाएसरिघरु सिरिपुण्फयतु । 

२ हरिवशपुराण और पद्मपुराणके समान “ पचमी-कहा ” सी जैनोंकी बहुत ही लोक- 
प्रिय कथा है । सस्कृत और अपभ्रशके प्राय सभी असिद्ध कवियोंने इन तीनों कथाओंको 
अपने अपने ढगसे लिखा है। महापुराण ( इसमें प्मचरित और हरिवश दोनों हे) के अतिरित्त 
पुष्पदन्तकी पंचमी-कथा (णायकुमारचरिउ ) है ही, मलिवेणके भी महापुराण और 
नागकुमारचरित है । इसी तरह चतुर्मुख और स्वयंभुके भी उक्त तीनों कथानकोपर अन्य होने 
चाहिए । खयंभुके दो तो उपलब्ध ही हैं, और पंचमीचरितका उक्त पथ्ममें उछेख किया गया 
है। त्रियुवन खयंथुने अपने पिताके तीनो भन्धोकी संभाला है । अर्थात्‌ उनमे कुछ अश अपनी 
तरफसे जोड़कर पूरा किया है। धनपालकी “ पचमी कहा ? प्रकाशित हो चुंकी है । 

३ स्वयंभु छन्दका इंट्रोडक्शन पेज ७१-७४, रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका 
जनेंल, जिल्द २, १९३५ | ४ नागपुर यूनीवर्सिटीका जनैछ, द्विसम्बर, १९३१० । 


३५७७ ह ज्ेनसाहित्य ओर इतिह/स 








दिया गया है। स्वयंभु शहस्थ थे, साधु या सुनि नहीं, जैसा कि उनके अन्थोकी 
कुछ प्रतियोमे लिखा मिलता है| ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कई पल्नियाँ 
थीं जिनमेसे दोका नाम पठमचरिडमे मिलता है--एक तो आइच्चबा ( आदि- 
त्याम्बा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअंब्धा, जिसने विद्याधरकाण्ड 
लिखाया था | समवतः ये दोनो ही सुशिक्षिता थीं । 

स्वयभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेसे सबसे छोटे त्रिभुवन स्वयंभुकों ही हम 
जानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिला । सभव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो। नीचे 
लिखे झिषष्ट पद्मेतत अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंथुकी माता और स्वयंश्ु- 
देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद “ सुअवब्वा ” हो--- 

सब्चे वि सुआ पंजरखुअ व्व पढि अकखराई सिक्खंति | 
कइराअस्स खुओ सखुअव्व-खुइ-गब्भसंभूओ ॥ 

अपभ्रशम सुअ शब्दस सुत ( पुत्र ) और थशुक ( सुअच्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है । इस पद्ममे कहा है के सारे ही सुत पींजरेके सुओके समान पढ़े हुए हीं 
अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन ) श्रुत इव श्रुतिगर्भसंभूत है । 
अथात्‌ जिस तरह श्रुति ( वेद ) से शासत्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे प्षमे 
त्रिभुवन सुअव्वसुइगव्भसभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्बाके शुचिगर्मसे उत्पन्न हुआ है। 

कविराज स्वयभु शरीरसे बहुत पतले और ऊँचे थे | उनकी नाक चपटी और 
दाँत विरल थे | 

स्वयंभुंदेवने अपने वंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया। इसी तरह अन्य 
जैन ग्रन्थकर्ताओके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की | 
परन्तु पुष्पदन्तके महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसघीय बतलाया है । इस 
लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पडते हैं। पर उन्होंने पठमचरिडके 


१-लद्भउ मित्त ममतेण रअणाअरचदेण । 

सो सिजते सिजइ वि तह मरइ भरंतेण ॥ ४-९ 
२-३-देखो पठमचरिउ सन्धि ४२ और २० के पद । 
४-अइतणुएण पईहरगत्ते, छिव्वरणासे पविरलदते । 
५ सयंभ्भु पद्डीवद्धकर्ता आपलीसधीय [--म० पु० पृ० ५। 


महाकवि स्वयंभु और जिश्वुवन स्वयंस्ु ३७५ 


प्रारमंम लिखा है कि यह राम-कथा वद्धमान मगवानके मुख-कुहरसे विनिर्गत होकर 
इन्द्रभूति गणघधर और सुधर्मास्वामी आदिक़े द्वारा चली आई है और रविषेणाचार्यके 
प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' तब क्‍या रविषेण भी यापनीय संघके थे ! 

स्वयंभुदेव पहले घनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पठमर्चारेउकी रचना की 
ओर पीछे घवलइयाके जब कि रिध्वणेमिचरिड बनाया | इसलिए, उन्होने पहले अन्थमे 
धनंजयका और दूसरेमे घवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उछेख किया है । 


त्रिशुवन स्वयंथ्ु 

स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवन स्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे ओर उन्हींके समान महाकवि भी । कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था । 
लिखा है कि उस ।त्रैभुवन स्वयंसुके गुणोका वर्णन कौन कर सकता है जिसने 
बाल्यावस्थामें ही अपने पिताके काव्य-भारकी उठा लिया | यदि वह न होता तो 
स्वयंभुदेवके काव्योका, कुछकका ओर कवित्वका समुद्धार कोन करता ? और सब 
लोग तो अपने पिताके धनका उत्तराधषिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु तिभुवन स्वयंभुने 
अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया | _ उसे छोड़कर स्वयभुके समस्त 
शिष्योमे ऐसा कौन था जो उनके काब्य-समुद्रकों पार करता ! व्याकरणरूप हैं मजबूत 
कन्ध जिसके, आगमेके अगोकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे त्रिथुवन 
स्वयंभुरूप धवल ( वृषभ ) ने जिन-तीथमे काव्यका भार वहन किया | इससे 
मालूम होता है कि त्रिथुवन भी वेयाकरण और आगमादिके ज्ञाता थे । 

जिस तरह स्वयंभुदेव घनंजय ओर घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिसुवन 
बंदइयाके । ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलके थे-घनंजयके उत्तराधिकारी ( संभवतः पुत्र ) 
घवलइया ओर घवलइयाके उत्तराधिकारी बंदइया। एकके देहान्त होनेपर 
दूसरेके ओर दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमे ये ओय होगे | 

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी जिभुवन स्वयंभुने लछ्ेख ।किया है जिसके 
वात्सल्य भावसे पठमचरियके शेषके सात सर्ग स्‍वे गये । 

बन्दइ॒याके साथ पठमचरिडके अन्तमे निभ्ुवन स्वयंभुने नांग ओर श्रीपाल 





, १ देखो संधि १, कड़व॒क २। २-३-४-७५ पउमचरिउके अन्तिम अशके पथ ३, ७, ९, १०। 
६ अन्तिम अशका चौथा पद्च । ७ अन्तिम अंशका १५ वो पद्च । 


१७८ ज्ञेनलाहित्य और इतिहास 





आदि भव्य जनोंका भी आशीवीद दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि और 
शान्ति-सुख प्राप्त हो । 
कवि कहाँके थे १ 

अपने ग्रन्थोमें इन दोनों कवियोंने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहेंकि रहनेवाले 
थे। अनुमानसे इतना दी कहा जा सकता हे कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे: यद्रपि मारतदेव, धवलइया, बंदइया, 
नाग, आइचबा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नाटक जैसे है और ऐसे ही कुछ नाम 
अम्महय, दगश्य, सीलइय, पुप्पदन्तके परिचित जनोंके भी है | 

प्रस्ध-रचना 

महाकवि स्वयभु और निभुवन स्वयभुके दो सम्पूर्ण और सयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं, एक पडमंचरिड ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिध्णेमिचेरिड 
(ऑरिएनेमिच्चरित) या हरिवशपुराण | तीसरा ग्रन्थ पचमिचरिठ (नागकुमास्चीर्त) 
है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जो अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ | 

ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयभु देवके बनाये हुए हें ओर तीनोकी ही डनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयभुने पूरा किया है| परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकावि 
बाणकी अधूरा कादम्परीको उनके पुत्रन, वीरसेनकी अपूर्ण जयधवला टीकाकों 
उनके शिष्य जिनसेनने ओर जिनसेनके आदिपुराणको उनके शिष्य गुणभद्रने 
पूरा किया या । पिता या गुरुफ़ी अधूरी स्व्नाआअके पुत्र या शिष्यद्वारा पूरे किये 
जानेके अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है। 
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१ अन्तिम अशका १६ वा पथ । 

२-१ ये दोनो अन्य भाण्डारकर इस्टिट्यूट पूनेमे दे --ने० ११५५० आफ १८९४-९७ 
और १११७ आफ १८५१-५७ | पउमचरियकी एक प्रति कृपा करके प्रो० हीराछछजी 
जैनने भी मेरे पास भेज दी ऐ जो सागानेरके गोदीकाके मान्दिरकी छे । यद्यपि उसके हासियेपर 
'संवत्‌ १७७५ छिखा छुआ ऐ, परन्तु वह किसी दूसरेंके द्वाथका हे । प्रति उससे भी 
पुरानी ऐ । एरिवशकी एक प्रति बम्बईके ऐ० पन्नाठाल सरखती-भवनम भी है । इस लेखमे 
उक्त सब प्रतियोगा उपयोग किया गया हे | 


महाकवि स्वयंशु और जिश्वुवन स्वयंभ्ु ३७७ 


कविराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये अन्थ पूरे ही सवे थे परन्तु उनके पुत्र 
तिभुवन स्वयंभुका उनमें कुछ कमी महसूस हुई और उस कमीको उन्होने 
अपनी तरफसे कई नये नये सगे जोडकर पूरा किया | 

जिस तरह महाकवि पृष्पदन्तके यशोधर चरितंम राजा और कीलका प्रसंग, 
यशोघरका विवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था ओर इस कमीकी महसूस करके 
वसलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धरवें कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफसे 
बनाकर यगोधस्वरितम जोड़ दिये थे. कविराज चक्रवर्तिनि भी उक्त तीनों अन्धौकी 
पूर्ति लगभग उसी तरह की है | अन्तर सिर्फ इतना ही है कि गन्धर्वने उक्त 
प्रयत्न पुष्पदन्तसे लगभग साढ़े तीन सो वर्ष बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभुने पिताके देहान्तंक बाद तत्काल ही । 

१-पठमचरि 

यह ग्रन्थ १२ हजार सछोकप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० 
सन्धिया हैे--विद्याधरकाण्डमे २०, अयोध्या काण्डमे २२, सुन्दर काडमे १४, 
युद्धकांडम २१ और उत्तरकाडमे १३ | इनमेंस ८३ सन्धियों स्वयंभुदेवकी 
ओर शेष ७ त्रिभुवन स्वयभुकी हैं। ८३ वीं सन्विके अन्तकी पुष्पिकामे भी 
यद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंभुदेवकी रची हुई ८२ ही 
सन्धियों होनी चाहिए परन्तु ग्रन्थान्तमें त्रिशुवननें अपनी रामकथा-कन्याकों 
सप्तमहासगांगी या सातसगॉवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात 
सन्धियों ही उनकी बनाई जान पडती हैं। समग्र है 2८३ वी सन्विका अपनी 
आगेकी ८४ वीं सैन्धिसे ठीक सन्दर्भ बिठानेके लिए, उसमे भी उन्हें कुछ कर्ेंचक 


जोडने पडे हों ओर इसलिए उसकी पृष्पिकामे भी अपना नाम दे दिया हो । 


च्् 





१ देखो “ महाकवि पुष्पदन्त ? शीर्षक लेख, ए० ३३१-३२ । 

२ देखो पठमचरिउके भन्तके पथ्य । 

३-४ अपभ्रश काब्योंमें सगेकी जगह प्राय 'सन्धि का ज्यवहार किया जाता है। 
अत्येक सन्धिमें अनेक कड़व॒क होते हैं और एक कडवक आठ यमकोंका तथा एक यमक दो 
पदोंका होता है । एक पदमे यदि वह पडद्धड़ियावद्ध हो तो १६ मात्रा्ें होती है। आचार्य 
हेमचन्द्रके भनुसार चार पडड़ियों यानी आठ पक्तियोंका कड़वक होता है। हर एक 
कड़वकके अन्तमें एक घत्ता या ध्रुवक होता है। 


३७८ - जैनसाहित्य ओर इतिहास 


२-रिद्वणेमिचारिड 

यह हरिवेसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार ोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्धियां हें। इसमे तीन काण्ड हें--यादव, कुर और युद्ध । यादवमे 
१३, कुरमे १५ और युद्धमे ६० सान्धियों हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्ध- 
काण्डके अन्तमे दी हुई है और यह भी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा 
गया और उसकी सचनामे कितना समय छरूगों। इससे इन ९२ सन्धियोके 
कतुत्वके विषयमे तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूर्वक स्वयंभु- 
देवकी बनाई हुई हैं। 

आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोकी पुष्पिकाओंमे भी स्वयंभुदेवका नाम है 
और फिर उसके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तमे त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्धियों भी स्वयंमुदेवकी हैं 
और इस तरह उनका रचा हुआ रिट्णेमिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता है । 
इस सन्धिके अन्तमें एक पत्च है जिसमें कहा है कि पठमचरिठ या सुब्वयेचीरेड 
बनाकर अब् में हरिवंशकी रचनामे प्रदत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुस्थिरता 
देवें | निश्चय ही यह पद्म त्रिभुवन स्वयंधुका लिखा हुआ है और इसमें वे कहते हैं 
कि पठमचरिडकी अर्थात्‌ उसके शेष भागकी रचना तो मैं कर चुका, उसके बाद 
अब्र में हरिवंशमे अर्थात्‌ उसके भी शेषमें हाथ लगाता हूँ। यदि इस पद्चकोः 
हम त्रिभ्र॒वनका न मार्ने तो फिर इस स्थानमें इसकी कोई साथकता ही नहीं रह 
जाती । दरिवशकी ९९ सन्धियों बना चुकनेपर स्वयमुदेव यह केसे कह सकते हैं 
कि पठमचरिठ बनाकर अब में हरिवंश बनाता हूँ ! अतएवं उक्त पद्मयसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस ग्रन्थंम ९९ वीं सम्पिके अन्त तक है। 

इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियों, तज्रिभुवन स्वयंभुकी 


१ खयंभुकी ९२ सन्धियों समाप्त करनेमें छह वर्ष तीन महीने और श्यारह दिन 
लगे। फाल्युन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और शिव नामक योगमें युद्धुकाण्ड समाप्त 
हुआ ओर भाद्रपद, दशमी, रविवार और मूल नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड आरंभ किया गया। 

२ राम लक्ष्मण आदि वीसवें तीर्थंकर मुनिसत्नके तीर्थम हुए हैं, अतएव पठमचरिउ 
मुनिसुब्रतच रितके ही अन्तगेत माना जाता है। मुनिसुत्रतचरितको ही संक्षेप “सुव्ववचरिय ? 
कहा है। सुव्वयचरियकों सुद्धयचरिय गलत पढ़ा गया है । 


महाकवि स्वयंशु ओर त्रिभुवन स्वयंभू ३७९ 


बनाई हुई हैं और इसकी पृष्टि इस बातंस होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पृष्पिकाओमे त्रिभुवन स्वयभुका नाम दिया हुआ है। परन्तु इन तेरह सन्धियोंमेसे 
१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोमें मुनि जसकित्तिका भी नाम 
आता है और इससे एक बडी भारी उल्झन खडी हो जाती है। इसमे ते सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंशम मुनि जसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह 
कितना है इसका ठीक ठींक निणेय करना कठिन है | 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निणेयपर पहुँचे हैं कि मुनि जसकित्तिको 
इस ग्रन्थकी कोई ऐसी जी शीर्ण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र न्ट भ्रष्ट 
थे और शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं, इसलिए, उन्होने गोपर्गिरि (ग्वालियर ) के 
समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिस्म व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसकोः 
स्वयें रचकर जोड़ दिया ओर जहाँ जहेँ जोड़ा वह वहाँ अपने परिश्रमके एवजमे 
अपना नाम भी जोड दिया । 

१०९ वीं। सम्धिके अन्तम वे लिखते हैं कि जिनके मनमें पर्वोके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्वसमुद्धरणरागैकमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजंके शेष भागका 
प्रकृत अथ कहा और फिर अपने इस कार्यका ओचित्य बतलांते हुए वे कहते हैं कि 
ससारमे वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथक है, जो पराये बिहडित ( बिगड़े हुए 
, या विश्ुखल हुए ) काव्य, कुछ और धनका उद्धार करते हैं। 

पिछली दे सन्धियोंकी स्चना ओर भाषा परसे ऐसा मालूम होता है कि उनमे 
जसकित्तिका कुछ अधिक हाथ है। जसकित्ति इस ग्रन्थके कर्त्तास ६-७ सो वर्ष 
बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रम्थकी भाषाके मुकाबिलिम अवश्य पहिचानी 
जा सकती है ओर हमारा विश्वास है कि अपम्रंश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके 
इस बातका पता लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्धियोमे जसकित्तिकी 
रचना कितनी है | हमे यह भी आशा है कि हरिबंशकी शायद ऐसी प्रति भी 
मिल जाय, जो स्वयंभु और त्रिमुवन स्वयमुकी ही सम्पूण रचना हो और उसमें 
जसकित्तिके लगाये हुए पेबन्द न हो । 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकिततिका खुदका भी बनाया' 
हुआ एक हरिवंशपुराण है और वह अपम्रंशभाषाका ही है। इसलिए उनके लिए 
यह कार्य अत्यन्त सुगम था ओर क्या आश्चर्य जो उन उन अंशेंकि स्थानपर जो 


३८० , जैनसाहित्य और इतिहांस 


त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थ अपने उक्त हरिवंशके ही अंश 
काट-छोटकर जड़ दिये हो | इसका निर्णय जसकित्तिका ग्रन्थ सामने रखनेसे हो 
सकता है | 


३-पंचमी चारेउ 
दुर्भाग्सस अभी तक इस ग्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नही हुई है; परन्तु 


प्पृउमर्चरियम लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न हेते ते। उनके 
यद्धाड़ियाबद्ध पंचमीचरितकों कौन सेवारता ! इससे मारूम होता है कि स्वयंभु- 
देवका पंचमीर्चारेत नामका ग्रन्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्नने शायद 


पूर्वोक्त दो अ्न्थोके ही समान सेवारा था--बढाया था । 


(5 
स्वयंश्॒के तीनो ग्रन्थ सम्पूर्ण डे 
जैसा कि पहले कहा चुका है, स्वयंभुदेवने अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
और रुचिके अनुसार सम्पूर्ण ही स्वे.थे, उन्हें, अधूरा नहीं छोडा था। पीछे 


९ नननननन- रन >मन-म«-नरभ-. 


१ मुनि जसकित्ति या यश कीर्ति काष्ठासंघ माथुरान्वय पुष्करगणके भट्टारक थे ओर 
गोपाचल या ग्वालियरकी गद्दीपर आतीन थे | उनके ग्रुरुका नाम ग्युणकीति था | उनके दो 
अपभ्रश-प्रन्थ मिलते हैं एक हरिविसपुराणु ओर दूसरा चंदप्पहचरिउ । पहला अन्य जैन- 
सिद्धान्तमवन आरामे है । भास्कर ( भाग ८, किरण १ ) में उसके जो बहुत ही भशुद्ध अंश 
उद्धृत किये गये हैं उनसे माहूस होता हैं कि दिवढ्ा साहुके लिए उसकी रचना की गई 
थी ।---“ इय हरिवसपुराणे कुरुवंसाहिद्ठिए विवुदचित्ताणुरंजणे सिरिगुणकित्तिसीसप्लाणि+ 
जसकित्तिविरइए साहु-दिवढानामकिए . तेरहमो सग्गो सम्मत्तो। ? और पिछला ग्रन्थ फरुंख- 
नगरके जेनमन्दिरके मंडारमे है। उसके अन्तमें लिखा है--“ इय सिर्चिदप्पहचरिण 
महाकइजसकित्तिविरइए महाभव्व सिद्धपाठढ्सवणभूसंणे सिरिचदप्पहसामिणिव्याणममणो णाम 
ण्यारइमी सधी सम्मत्ती । ” यह प्रति आावण वदी १, शनि, संवत्‌ १५६८ की लिखी हुई 
है । जतकित्ति तोमख़शी राजा कीर्तिसिहंके समयमें विक्रमकी सोलहवी शताब्दिक्े प्रारम्भमें 
हुए हैं। जेनसिद्धान्त भवन आरामे ज्ञानाण॑वकी एक प्रति हे जो संवत्‌ १५२१ आषाढ़ सुद्री 
६ सोमवारकी गोपाचलदुगर्भो तोमरवशी राजा कीतिसिहके राज्यमे लिखी गई थी | इसमें 
शुणकीति और यश कीतिके वाद उनके शिष्य मलयकीति और प्रशिष्य गुणभद्र भद्टारकके 
सभी नाम है । 
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उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोकी पूरा नहीं किया है बल्कि उनमे इजाफा किया है | 
इसकी पुष्टिमे हम नीचे लिखी बांते कह सकते हैं--- 

१ यह बात कुछ जेँचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्धोका 
लिखना शुरू कर दे और तीनोकी ही अधूरा छोड जाय | अपना अन्तिम अन्थ 
ही वह अधूरा छोड सकता है। 

२ पठमचरिउमें स्वयभ्रंदेव अपनेकी घनंजयका आश्रित बतलछांते है और 
रिदरणमिचरिउमे धवलइयाका | इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थोकी रचना 
एक साथ नही हुई है। घनंजयके आश्रयमे रहते समय पहला अन्थ समाप्त किया 
गया और उसके बाद धवलइयाके आश्रय जो कि शायद घनंजयका पुत्र था 
रिध्वणेमिचरिउ लिखना शुरू हुआ | पंचमीचरित शायद धनंजयके आश्रयमे ही 
लिखा गया हो । 

३ दोनो ग्रन्थोक्ा शेष त्रिथुवन स्ववभुने उस समय लिखा जब वे बन्दइयाके 
आश्रित थे और इस बातका उल्लेख भी रिट्वणमिचरियकी ९९ वी सन्धिके अन्तमे 
कर दिया कि पठमचरिडको ( शेष भागको ) कर चुकनेके बाद अब में हरिवश- 
पुराणकी (शेष भागकी ) स्चनामे प्रव्नत्त होता हूँ | यह उल्लेख स्वये स्वयभुदेवका 
किया हुआ नहीं हो सकता । 

४ पठमचरिठका लगभग ई अंश ओर हरिवशका ई अंश स्वयंभ्रुदेवका है 
और शेष $ और डे विभुवनका । प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंका अधूरा ही 
छोड़ता तो इतने थोडे थोड़े ही अंश क्यो छोडता ! 

५ त्रिभुवन स्वयंभु अपने ग्रन्थाशोंकी “सेस ” “ सयंभुदेव-उब्वरिभ ” और 
*तिहुअणसयभुसमाणिअ ” विशेषण देते हैं। शेषका अर्थ स्पष्ट है। आचाये, 
हेमचन्द्रकी नाममारांके अनुसार “ उत्बरिभ् का अथ “अधिक अनीप्सितं' होता 
है | अथात्‌ , स्वयभुदेवकी जो अश अमीप्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह 
अश | इसी तरह 'समाणिअ' शब्दका अथ होता है, छाया गया । इन तीनो विशेष- 
णोसे यही ध्वीनित होता है कि यह अधिक या अनीग्सित अद ऊपरसे छाया गया है | 

६ रिट्वणेमिचरिउकों देखनेसे पता चलता है कि वास्तवम समवसरणके उपरान्त 
नेमिनाथका निवांण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए, | इसके बाद क्ृष्णकी 
रानियोके भवान्तर, गजकुमारनिर्वाण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाह, बल्भद्रका 
शोक, नारायणका शोक, हलघरदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यछाम, पाण्डव-यहवास,, 
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सोहर्पारित्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सन्धियोंमे हैं 
ये नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं । इनके विना भी वह अपू्ण 
नहीं है। परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने इन विषयोकी भी आवश्यकता समझी और इस 
तरह उन्होंने रिहणेमिचरिउको हरिवशपुराण बना दिया ओर शायद इसी कारण वह 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ | पठमचरियकी अन्तकी सात सन्धियोंके विषय भी-- 
सीता, बालि, और सीता-पुत्रोंके भवान्तर, मारुत-निर्वाण, हरिमरण आदि--- 
'इसी तरह अवान्तर जान पड़ते हैं। 
४-स्व॒र्य॑श्रु-छन्द्‌ 

स्वयंभ्रुदेवके इस छन्दो ग्रन्थका पता अभी कुछ ही समय पहले छगा हे | इसकी 
एक अपूर्ण प्रति जिसमे प्रारंभंके २२ पत्र नहीं हैं प्रो" एच० डी० वेलणकरको 
प्राप्त हुई है और उन्होने उसे बंडे परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है ।' 

इसके पहलेके तीन अध्यायोमे प्राकृतके वर्णबत्तोका और शेषके पॉच 
अध्यायोमे अपश्रेश छन्दोका विवेचन है। साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्व 
कवियोके ग्रन्थोमेंसे चुनकर दिये गये हैं । 

इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है ओर अन्तम भी कत्ताका पसरिचिय देनेवाली 
कोई प्रशस्ति आदि नहीं है। इस लिए, सन्देह हो सकता है कि यह शायद 
किसी अन्य स्वयंभुकी रचना हो, परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे इन्हीकी है। 
क्ये| कि--- 

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाहा, अडिल्ा, पद्धडिया आदि छन्‍्दोंके जो स्वोपशञ 
उदाहरण दिये हैं उनमे जिनंदेवकी स्तुति है | इसलिए इसके कर्त्ताका जैन 

१ यह प्रति वड़ोदाफ़े ओरियण्टक इन्स्टिट्यूटकी है। भाश्विन सुदी ५, शुरुवार सेवत्‌ 
१७२७ को इसे रामनगरमे किसी ऋृष्णदेवने लिखा था। 

२ पहलेके तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी वाम्वेंके जनैल ( सन्‌ १९३५ पु० 
२८-७८ ) में और शेष पॉच जध्याय वाम्बे यूनीवर्सिटीके जर्नल ( जिल्द ५, ने० ३, नवम्बर 
१९३६ ) में प्रकाशित हुए हैं । 

हे तुम्ह पअकमलमूले अम्ह जिण दुक्खभावतविआई । 

ढुरुढुल्लिआई जिणवर जे जाणसु ते करेजासु ॥ २८ 
जिणणामे छिंदेवि मोहजाड, उप्पजइ देवल्लसामि साल | 
जिणणाम कम्मईं णिदलेवि, मोक्‍्खग्गे पहसिअ सुह लहेवि || ४४ 
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होना तो असन्दिग्ध है| साथ ही इसमे ( अ० ५-९ ) छट्ठें अवजाईके उदाहरण 
स्वरूप जो घत्ता उद्धत की है वह पठमचरिडकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े 
पाठान्तरके साथ मौजूद है , घत्ता छनन्‍्दका जे उदाहरण (अ० ७-२७ ) 
दिया है वह पठमचरिडकी पेचवी सन्धिका पहला पद्म है. | “ वम्महतिलूअ ! 
का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वी सन्धिका पहला पत्च है, 
< सअणावली 'का जो उदाहरण है ( अ० ६-७४ ), वह ७७ वी सन्धिके 
१३ वे कड़वकका अन्तिम पेंच है ओर आ० ६ का जो ७१ वो पद्म है वह 
पठमचरियकी ७७ वी सन्धिका प्रारम्मिक पद्म है । चूँकि ये कविकी 
अपनी और अपने ही ग्रन्थकी घत्ताये थी, इसलिए, इन्हें बिना कत्तोंके नामके 
ही उदाहरणस्वरूप दे दिया गया | यदि अन्य कवियोकों होती तो उनका नाम 
देनेकी अवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिउके कर्ता 
स्वयंभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कर्त्ता हैं। इस छन्‍्दोग्रन्थमें ६-४५, ५८, ९८, 
१०२, १५२, ८-२,९ पद्म ऐसे हैं जो हरिबंशकी कथाके प्रसगके हैं और ६, 
5६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रसगके हैं 
और उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्तु कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है | हमारा 


१ कहवि सरुहिर्‌इ दिट्ई णहरइ थणसिहरोवरि सुपहुत्तई | 
वेग्गि वरूग्गहो मयणतुरंगहो णं पइ छुडडु छुडु खित्तई || ९ 
२ अक्खइ गडउतमसामि, तिहुअणलूद्धपतसही । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रवखसवाणस्वसहे ॥ 
३ हणुवतु रणे परिवेढिज३ णिसियेरहिं। 
णें गयणयले बालदिवायरु जलहरेहि | 
४ सुस्वर डामरु रावणु दटूठु जासु जग कंपइ। 
अण्णु कहिं महु चुकइ एवणाइ सिहि जपइ ॥ 
हु ५ भाइविओएं जिह 'जिह करइ बिहीसणु सोउ । 
तिह तिह दुक्‍लेण रुवइ सहारिबलवाणरल्लेउ ॥| 
स्वयभु-छन्‍्दके सुद्वित पाठमें इस पद्चको “ चउमुह 'का बतलाया हे, परन्तु असलमें यह 
डेखककी कुछ अतावधानी माहूम पड़ती है । “ चउमुह 'का पद्य वहों लिखनेसे छूट गया 
है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया है | 
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विश्वास है कि वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं ओर खोज करनेसे रिह्वणेमि्चारेठ और 
पउठमचरिडमे उनमेंसे अनेक पत्च मिल जायेंगे | 

२ रिह्णेमिचरिउके प्रारंभमे पूर्व कवियोने उन्हें क्‍या क्‍या दिया, इसका 
वर्णन करते हुए कहा है कि श्रीहर्षने निपुणत्व दिया--“ सिरिहारिसे णिर्याणि- 
उणत्तगठ | ” और श्रीहृषके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पद्मके 
एक चरणको स्वयंभु छन्दम ( १-१४४ ) उद्धत किया गया है--“ जह 
( यथा )--श्रीहर्षों निपुणः कविरित्यादि | “ चूँकि यह पद्म श्रीहषेके नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामे सूत्रधारद्धार कहछाया गया है और बहुत ग्रसिद्धे है, 
इसलिए कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि स्वयंभुछन्दके कर्त्ता ओर पठमचरिडके कत्ती एक ही हैं, जो श्रीहर्षके 
निपुणत्वकी अपने दोनों ग्रन्थेमि प्रकट करते हैं । 

३ स्वयंभुदेवकी उनके पुत्नने ' छन्दचूडामाणि " कहा है। इससे भी अनुमान 
होता है कि वे छन्दशासत्रऊे विशेषज्ञ थे ओर इसलिए उनका कोई इछन्दों ग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए, | 

स्वयंभु छन्दरम माउरदेवके कुछ पद्म उदाहरणस्वरूप दिये है ओर अधिक 
सभावना यही है कि ये माउरदेव या मारुतदेव कविके पिता ही होगे | अपने 
पिताके पद्मोंका पुत्रंके द्वारा उद्धृत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है | 

९ 5 ८ 
पृवदता कावगण 

इस छन्दोग्रन्थम प्राकृत ओर अपमश्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विद्याल साहित्यका आभास मिलता हे 
जो किसी समय अतिशय छोकप्रिय था ओर जिसका अधिकांश लुप्त हो चुका है। 
यहाँ हम उन कवियोके नाम देकर ही सन्तोष करेंगे--- 

प्राकृत कवि--वम्हअत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर ( दिवाकर ), अगारगण, 








१ श्रीहषों निपुणः कविः परिषदेष्येषा गुणग्राहिणी, 
लेके हारि च सिद्धराजचरितं नाग्ये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्वेकेकमपीह वाछितफलप्राप्तै. पद कि पुन- 
मंद्धाग्योपचयादय समुदितः सर्वो गुणाना गणः ॥ 
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सुद्धसहाव ( शुद्धस्वमाव ), ललिअसहाव ( ललितस्वभाव ), पंछमणाह, माउरदेव 
( मारुतदेव ), कोहँत, णागह, सुद्धसील ( झुद्धशील ), हरआस ( हरदास ), 
हरअत्त ( हरदत्त ), धणदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिठण ( निपुण ', सुद्धराअ 
( शुद्धराज ), उब्भद (उद्धठ), चदण, दुग्गसीह (दुर्गसिंह), कालिआस ( कालि- 
दास ), वेरणाअ, जींडदेआ ( जीवंदेव ), जगमणाणद, सीलणिहि ( शीलनिधि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमलएव ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
( कुमारदत्त ), तिछोअण (त्रिलोचन ), अंगवइ (अंगपति), रजउत्त ( राजपुत्र ), 
वेआल ( बेताल ), जोहआ, अजरामर, लछोणुअ, कछाणुराअ ( कलानुराग ), 
दुग्गतात्ति (दुर्गशक्ति), अण्ण, अब्मुअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवष्प ( रविवप्र ), 
छटलल, विअड्ढ, सुहडराअ ( सुभटराज ), चदराअ ( चन्द्रराग ), छलअ | 

अपभ्रंश कवि--चउमुहु ( चतु्ुंख ) घुत्त, धनंदेव, छइछ, अजंदेव 
( आर्यदेव ), गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धर्सा७ ( शुद्धशील ), जिणआस ( जिन- 
दास ), विअड्ढ । 

इन कवियोमें जैन कोन कौन हैं ओर अजैन कोन, यह हम नहीं जानते। 
हमारे लिए. हाल कालिदास आदिको छोडकर प्रायः सभी अर्पारिचित हैं | फिर 
भी इनमें जैन कवि काफी होंगे ब्रत्कि अय्रश्नंश कवि तो अधिकाश जैन ही होगे। 
क्योंकि अबतक अपमभ्रश साहि-य अधिकाशमें उन्हींका लिखा हुआ निला है। 

वेताल कविके पद्चके प्रारमिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे वह 
जैन जान पडता है | चौथे अध्यापके १७, १९, २१, २४, २६ नं० के जो 
छह पद्म हैं, वे गोइन्दक हैं ओर हरिवशकी कथाके प्रसगके हैं। उनसे मालूम 
होता है कि गोइन्द भी जैन है और उसका भी एक हरिवंसपुराण है । माउरदेव, 
जिनदास और चजमुहु तो जैन हैं ही। चतुमुखक्ते जो ४-२, ६-७१, ८३, 
८६, ११२ न“ के पद्म हैं वे राम कथासम्बन्धी हैं ओर उनके पठमचरिडसे लिये 
गये हैं। चतुर्मुखके हरिवस, पठमचारिड ओर पचमीचरिठ नामक तीन अन्थोके 
होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

स्रयंश्रु-व्याकरण 
हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंभु-छन्दके समान अपभश्रंश भाषाका 
१ कामवाणो वेआलस्स-- 
* णिच्चे णमो वीअराआ ” एवमाइ त्ति ॥ १-१७७ 
२५ 
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कोई व्याकरण भी लिखा था क्योंकि पठमचरिठके एक पद्ममे कहा है कि 
अपश्रंशरूप मतवाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबतक कि 
छसपर स्वयंभु-व्याकरणरूप अकुश नहीं पड़ता ओर इसमें स्वयभ्ु-व्याकरणका स्पष्ट 
लेख है । 

एक और पद्ममें स्वयंभकों पचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप ब्रिकट दाढ़े हैं, जो छन्‍्द और अलफ़ाररूप नखोंसे दुष्प्रक्ष्य है और व्याक्रण- 
रूप जिसकी केसर ( अयाल ) है। इसस भी उनके व्याकरण ग्रन्थ हेनिका 
विश्वास होता है | 


सप्तय-विचार 

पृठमचरिउ और रिह्नेमिचरिउ्मे स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ ग्रन्थेंका उल्लेख किया है जिनके समयसे उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है। पॉच महाकाव्य, पिंगलका छन्दशासत्र, भरतका 
नाव्यशासत्र, भामह और दडीके अलकारथगाद्न, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), श्रीहृंंका निपुणत्व और रविप्रेणाचार्यकी 
रामकथा ( पद्मचारति ) | समयके लिहाजस जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सब्रसे 
पीछेके रविंषेण हैं और उन्दोने अपना पद्मचरित वि० स० ७३४ ( बीर-निर्वाण 
संबत्‌ १९०३ ) में समाप्त किया था । अर्थात्‌ स्वयंभू वि" स० ७२४ के बाद 
किसी समय हुए हैं । 

इसी तरह जिन सब लेखकोने स्वयभुका उलछेख किया है और जिनका समय 


१ रघुवश, कुमारसंभव, शिशुपालव॒ध, किराताजुनीय और भट्टि । कोई कोई भद्ठिके 
बदले श्रीहृपके नेषधचरितको पॉच महाकाव्योंमें गिनते हैं । 
नैषधचरितके कर्ता श्रीहर्ष नही किन्तु वाणके आश्रयदाता सम्राट हृप, जिनके नागा- 
प्रियदर्शिका आदि नाट्क-्यन्थ प्रसिद्ध हैं। “श्रीहर्षों निपुण. कवि३? भादि 
पथ री दृषके नागानन्दका ही है और उसे स्वयंभुछन्द्में उद्धृत किया गया है । इसी 
पथ्यके * निपुण ” विशेषणका अनुकरण स्वयभ्ुने “ सिरिहिरिसि णियणिउणस्तणउ ? पद्म 
किया है। नेषधचरितके कत्ती श्रीहर्ष स्वयंभुसे और पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए हैं । पुष्पदन्तने 
भी श्रीदर्ष ( हर्पवद्न ) का ही उल्लेख किया है । 
३ देखो मा० जै० अन्थमाछार्म प्रकाशित पद्मचरितकी भूमिका । 


महाकवि स्वयंभु ओर जिश्वुवन स्वयंभ्ु ३८७ 


ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ (० स० ८८१ ) में प्रारंभ किया था। अतएव स्वयभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४ से १०१६ के 
बीच किसी समय हुए हैं। आचार देमचन्द्रने भी अपने उन्दोनुशासनर्मे 
स्वयभुका उल्लेख किया है जो विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभमें हुए हैं । 

परन्तु यह लगभग तीन सो वर्षका समय बहुत रूम्बा है। हमारा खयाल है 
कि स्वयंमु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए । वे हसिवंशपुराणकर्ता जिनसे- 
नसे कुछ पहले ही हुए होगे। क्योकि जिस तरह उन्होंने पठमचरिडर्स 
रविषेगका डछेख किया है, उसी तरह रिह्णेमिचरिउमे हरिवंशके कर्ता 
जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो । 
इसी तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कर्त्ता जिनसेन-गुणभद्र भी स्वयंभु- 
देवद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए, थे | यह बात नहीं जचती कि वाण, श्रीहृषे, 
आदि अजैन कवियोकी तो वे चर्चा करत ओर जिनसेन आदिको छोड़ देते । 
इससे यही अनुमान होता है कि स्वयेभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके 
होगे । हरिवंशक्री रचना वि० स० ८४० (शब्से० ७०५) में समाप्त हुई थी । 
इसलिए, ७३२४ से ८४० के बाच स्वयभुदेवका समय माना जा सकता है परन्तु 
इसकी पुष्टिक लिए, अभी ओर भी प्रमाण चाहिए । 

नीचे दोनों अन्थोंके वे सब महत्त्वपूण अंश उद्धृत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है। 


४ + (५ 


रा तत++++-++तत+ततततजल लत 


१ देखो, निर्णयसागर-प्रेसकी आवृत्ति पत्र १४, प० १६।.. ' 


परिशिष्ट 
पउमचरिजके प्रारंभिक अंश 


(१) 
णमह णव-कमल-कोमलछ-मणहर-बर-बहल-कति-सोहिलं ॥ 
उसहस्स पायकमलं ससुरासुरवादियं सिरसा | १ ॥ 
चेंडमह-मुहम्मि सद्दो दती भद्दे च मणहरो अत्था | 
विण्णि वि सयंभ्चुकव्बे कि कीरइ कइयणों सेसो || २ ॥ 
चडमुहणवस्स सद्दोी सयभझ्ुणवस्स मणहरा जीहा । 
भद्दस्स य गोग्गहण अज्ज वि कइणों ण पावति ॥ ३ ॥ 
जलकीलाए सर्यभ्ुं चउमुहएवं च गोग्गहकहाए । 
भद्दे च मच्छवेहे अज वि कइणों ण पावंति ॥ ४ ॥ 
तावब्ि य सच्छंदो भमइ अवब्भंस-मन्च-मायगो । 
जाव ण सयंभ्र-वायरण-अकुसो पडइ ॥ ५॥ 
सच्छद-वियड-दाढो छंदालकार-णहर-दुपिच्छो | 
वायरण-केसरड्ढो सयंभु-पंचाणणो जयड ॥ ६ ॥ 
दीाहर-समास-णाल सह दल अत्थकेसरमग्घविया | 
बुह-महुयर-पीयरस सयेभु-कब्वुप्पले जयठ || ७॥ 





१ मंगलाचरणके इस पश्चके वाद और दूसरे पथ्के पहले सांगानेरवाली प्रतिमें कवि 
ईशानशयनके संस्कृत  जिनेन्द्ररुद्राष्क'के सात पद्य दिये हैं। एक इलोक शायद छूट 
गया है । मालूस नही, इनकी यहाँ क्या जरूरत थी । 

२ दूसरेसे छट्ठे तकके पथ्च पूनेकी अतिमें नही है, परन्तु सांगानेरवाली अतिमें है। 

३ सांगानेरकी ग्रतिमें “ दंती सद्द च? । 

४ < अत्थकेसरुद्वविय ? पाठ पूनेकी अति है। 


मद्दाकवि स्वयंभु और तिस्ुवन स्वयंसु ३८०९, 
' (२) 

वड्भमाण-मुह-कुहर-विणिग्गय रामकहाणए, एह कमागय | 
अक्खर-वास-जलेह-मणोहर सुयलंकार-छेद-मच्छोहर | 
दीह-समास-पवाहावंकिय सक्कय-पायय-पुलिणालकिय | 
देसीमासा-उमय-तडुजल कवि-दुकरघण-सद-सिलछायलछ । 
अत्थबहल-कल्लोलाणिट्टिय आसासय-सम-तूह-परिद्ठेय । 
एह रामकह-सौरे सोहंती गणहर-देवहिं दिद्व वहंती । 
पच्छई इंद्भूइ-आयरिएं पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं । 
चुणु एवहिं संसाराराए कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं | 
पुणु रचिसेणायरिय-पसाएँ, बुंद्धिण अवगाहिय कइराए । 
'पठमिगि-जणणि-गब्मससूएँ, मारुयणव-रूव-अणुराएं । 


अइतणुएण पहहरगत्ते 


छिव्बर-णांसे पविरल-दते | 


घत्ता--णिम्मलू-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आढप्पह | 
जेण समागेजतएण थिराकित्ति विढप्पइ || २ | 


(३) 


बुहयण सयंभु पइ विण्णवह्‌ 
चायरणु कथावि ण जाणियड 
णऊ पत्चाहारहों तत्ति किय 
णशऊ णिसुणिउ सत्तविह॑त्तियाउ 
छक्कारय दस लयार ण सुय 
ण बलाबल-घाउ-णिवाय-गणु 
शऊ णिसुणिउ पंच महायकव्यु 
णडउ बुज्यिठ पिंगल पत्थारु 
ववसाउ तोवि णउ परिहरामि 


ईं सरिसठ अण्णु णत्यि कुकइ | 
णउ वित्ति-सुत्त वकक्‍्खाणियड । 
णऊ संघिहे उर्प्परि बुद्धि ठिय | 
छत्विहठ समास-पउत्तियाउ । 
वीसोवसग्ग पच्चय पहुय। 
णऊ लिंगु उणाइ चडउक्‍्कु वयणु। 
णठउ भरहु ण लक्खणु छंदु सब्दु | 
णड भम्प्तह दंडियलकार । 
वरि रयडावुत्तु कव्बु करमि। 


अन्तिम अंश 
पतिहुयण-स्यंभ्रु णवरं एको कइराय-चकिणुपपण्णो | 
पडमचररियस्स चूडामाग व्व सेस कय जण || १ || 


लिफःः :ईईन्‍_न्‍स, अअन-नससक *ौ7 सन न त ह न ननवनीणतीतीनत--+>०-००व 


१ सागानेरवाली प्रतिमें “ बुद्धिह णियइ जणिय कइराए ? पाठ है। २ उक्त प्रतिर्मे 
* अण्णुण्णाहि कुकइ ? पाठ है । ३ सांगानेरवाली प्रतिमें “ सेसे ! | । * 
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कइरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे | 
तिहुयण-सयंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ २ ॥ 
तिहुयण-सयंभु-घवलस्स को गुणो वाण्णिड जए तरइ । 
बालेण वि जेण सयभुकव्वभारो समुब्वृढ़ो ॥ ३ ॥ 
वायरण-दढ-क्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुयण-सयंभु-धवले| जिणतित्थे वह कव्वभरं ॥ ४ ॥- 
चजमुह-सर्यंभुएवाण वण्णियत्यथ अचक्खमांणिण । । 
तिहुयण-सयभ्ु-रइय पंचमि-चरिय॑ महच्छरियं || ५ ॥ 
सब्बे वि सुया पजर सुय व्व पढिअक्खराइ सिक्खति । 
'कइरायस्स सुओ सुय व्व सुश्गब्भ-संभूओ | ६ ॥ 
तिहुयण-सयभु जइ ण हुतु णंदणो सिरिसयंभुदेवस्स । “ 
कव्व कुल कवित्त तो पच्छा को समुद्धरह ॥ ७ ॥ 
जद ण हुड छंदचूडामाणिस्त तिहुयण-सयभु छहुतणड । 
तो पद्डियाकव्व॑ सिरिपंचमि को' समारेठ ॥ ८ ॥ 
सब्बों वि जणो गेण्हइ णिय ताय-विदत्त-दव्व-संतार्ण । 
तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिये णं सुकइत्त-संताणं | ९ ॥ 

' तिहुयण-सयंभुमेक्क मोत्तूण सयंभुकव्व-मयरहरो । * 

। को तरदइ गंतुमतं मज्झे णिस्सेस-सीसाण ॥ १० ॥ 

, इय,चारु पोमचरिय सयंभुएवेण रइय सम्मत्तं | 
तिहुयण-सयंभुणा ते समाणियं परिसमत्तमिण | ११ ॥ 

'. ,मसार्य-सुय-सिरिकश्राय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेसे | 

संपुण्णं संपुण्ण वंददओ लहऊ संपुण्ण || १४ ॥ ु 
'गोइद-मयण सुयण्ंत विर्‌इयं (१) वंदश्य-पठमतणयस्स |. .' 

' बच्छलदाए तिहुयण-सयंभुणा रइय॑ महप्पयं"॥ १५ ॥ 
वंदइ्य-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-समूहस्स | 
आरोगत्त-समिद्धी सति सुह होठ सब्वस्स ॥ १६ ॥ 


१ सांगानेरवाली प्रतिमें १, ३ और ४ को क्रमसे ८८, ९० और ८९ वी संघिके 
प्रारम्भमें सी दिया है । २ “वाणियत्य। ? प ॥ 8 


है: ६ ५ 


मद्दाकवि स्वयंभु और 'त्रिभृुवन स्वयंभु ३०१ 


सत्तमहासग्गंगी, तिस्यणभूसा सु रामकह-कण्णा | ,., «६ 
तिहुयण-सयभु जणिया परिणउ वंदइय मणतणऊ ॥ .१७ ॥ 
इय रामायणपुराणं समत्ते 
'तरि-विजाहर-कंड संघीओ हुति वीसरपरिमाणं | 
उज्ञाकंडमि तहा बाबीस म॒ुणेह गणणाएं ॥ ह 
चउदह सुंदरकडे एक्काहिय वीस जुज्ञकंडे य । 
उत्तरकडे तेरह सघीओ णवइ सब्बाउ | छ ॥ 
पडमचारिडकी सन्धियाँ 
इय इत्थ पठमचरिए धर्णजयासिय-सयंभुएवकए 
जिण-जम्मुप्पात्ति इये पढम चिय साहिय पव्व॑ | 
२ जिणवरणिक्खमण्ण इम बीयय चिय साहिय॑े पव्व॑ ॥ 
१४ जलकीलाए सयंभू चउमुहएव च गोग्गहकहाए, | 
भद्दं च मच्छवंहे अनबि कइणों ण पावंति ॥ 
२० इय विजाहरकड वीसर्साहं आसासएहिं में तिट्ठे । 
एण्हिम उज्झाकंड साहिजं ते णिसामेह ॥ 
धुवरायधोव (?) तइय भुअप्पणत्तिणतीसुयाणुपाढेण । 
णामेण सामिअब्वा सयंभुघरिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिहावियमिणं वीसहिं आसासएढिं पडिबद्धं । 
सिरि विजाहरकड कड पि व कामएवस्स ॥ 
४२ अडउज्ञझाकंड समत्तं | 
आइच्चुएवि पडिमोवमाए आइचेबियाए ) 
बीयउ उज्झाकंड सयंभुर्घारिणीए, लेहवियं ॥ 
७८ जुज्झकंड समत्ते ॥ ज्येष्ठ वंदि १ सोम । | 
८३ इय पोमचरिय-सेसे स्यंश्नुण्वस्स कहवि उत्वरिएथ श 
तिहुयण-सयंभु रइय समाणय सीयदीव-पव्वमिणं ॥ बट 
वंदइआतिय-तिहुयणसयंभु-कइ-कादिय पोमन्चरियस्स ।. -+ ८ 
सेसे भुवणपगासे तेयासीमी इसो सग्गो ॥ 
कइरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओों जसो भुवणे । 
तिहुयणसयंभुणा पोमचारियिस्स सेसेण णिस्सेस ॥ 


न 


१-२ सांगानेरकी, प्रतिम ये पद्य “ तिहुवण सयभुणवरं ? आदि पथ्चके पहले दिये है । 


३०९२ ु जैनसाहित्य और इतिहास 





८४ इय पठमचरियसेसे सर्यभ्ुएवस्स कहदवि उब्वरिए, | 
तिहुयणसयेभुरइए, सर्परियण-हलीस-भवकहणं ॥ 

इय रामएव-चरिए वंदइभासियसयंमुसुय-रइए, | 
बुहयण-मण-सुह-जणणी चडरासीमी इसमे सग्गो ॥ 
वंदइआसिय-महकइ सर्यभु-लहु-अंगजाय विणिबद्धों 
सिरिपोमचरियसेसोी पंचासीमो इमे सग्गो ॥ 

इय पोमनचगि्यिसेसे सयंभुएवस्स कहवि उच्बरिए । 
तिहुयणसयंभुरइए राहवणिव्वाणपब्चामिणण ॥| 
वंदइआसिय-तिहुयण-सर्येभुपरिविरइयम्मि महाकत्वे | 
पोमर्चारियस्स सेसे संपुण्णों णबइमों सग्गो ॥ 


८ प्‌ 


नाक 


बट0 
6 





रिट्रणमिचरिडका प्रारंभिक अंश 
सिरिपरमागम-णाहु सयलू-कला-कीमल-दल । 
करहु विहूसणु कण्ण जायव-कुरुव-कुछपल । 


भें ने नें (४ 
चितवइ सयंभ्ु काइ करम्मि हरिवंस-महण्णल के तरम्मि | 
गुरु-वयण तरंडल लद्स्‍ु णवि जम्महों विण जोइड को वि कवि ॥ 
णडऊ णाइड बाहर्ततारे कछाउ एक्कु वि ण गंथु परिमोक॒लाउ । 
तहिं अवर्सीर सरसइ धीरवइ करि कव्वु दिण्ण मइ विमलमइ | 
इंद्रेण समप्पिड वायरणु रसु भरहें वासे वित्थरणु । 
एिंगलेण छद॒-पय-पत्थारु भम्मह-दंडिणिहि अलंकार । 
बाणेण समप्पिड घणघणड त अक्खर-डंबरु अप्पणल । 


सिरिहरिसे णिय णिउणत्तणड अवरेहिं मि कईहिं कइत्तणड । 
छंडणिय-दुवइ-घुवएहिं जडिय.. 'चडसुद्धेण समप्पिय पद्धडिय । 
जण-णयणाणद-जणेरियिए, आसीसए, सब्वहु केरियए | 
पारंभिय पुणु हरेवेस-कहा. स-समय-पर-समय-वियार-सहा । 
घत्ता--पुच्छइ मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा 

थिड जिण-सासणु केम, कहि हरिवस भडारा || २॥ « « 


महाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु 
किमिमिनिमिि जी >>» ४७७७८ 


आतन्तिम अंश 


इह-भारह-पुराणु सुप्सिद्धउ 
वीरजिणस भवियहो अक्खिउ 
सोहस्में पुणु जंबूसामें 
णंद्मित्त अवरजियणाहे 
'एम परपराईं अणुलूग्गठ 

सुणि संखेवसुत्त अवहारिड 
पद्धडिया-छदे सुमणोहरु 
जसपरिसेसिकविहिं ज सुण्णड 
तासु पुत्ते पिउ-भरणिव्वाहिउ 
गय तिहुयणसयभु सुरठाणहों 

ते जसकित्ति-मुगिहि उद्धरियठ 
णिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं 
सरेहसेणेदं (१) सेठि-आएसें 
गोवर्गिरिहे समीवे विसालए 
सावयजणही पुरठ वक्‍्खाणिड 

जे अमुणते इह मई साहिड 
णंदड सासणु सम्मइ्णाहहे 
गंदण णरवइ पय-पालंतहो 

कालं वि य णिन्व परिसकठ 
भद्दवमासि विणासिय-भवकलि 


णेमिचरिय-हरिवंसाइद्धउ | 

पच्छइ गोयमलामिण रव्खिउ । 
विण्डुकुमारें दिग्गयगामे | 
गोवद्धणेण खुभद्ृहवाहें । 
आयरियह मुहाउ आवग्गठ । 
विडसे सयभें महि वित्थारिठ | 
भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकरु । 

ते तिहुबण-सयभु किड पुण्णठ । 
पिय-जसु णिय-जसु भ्रुवणे पसाहिड ! 
जे उब्बरिड किं. पि सुणियाणहे | 
णिएवि सुत्त हरिवंसच्छरियउ । 

किड परिपुण्णु मणहो अणुराएं,। 
कुमर-णयरि आविउ सविसेसे | 
पणियारहे जिणवर-चेयालए । 

दिहुु मिच्छत्तु मोहु अवमाणिड । 

ते सुयदेवि खमठ अवराहउ । 
णंद्ठउ भवियण कय-उच्छाहहो | 
णंदउ दयधम्मु वि अरहंतहो | 

कासु वि घणु कणु दिंतु ण थक्कड । 
हुउ परिपुण्णु चड॒द्सि णिम्मलि | 


घत्ता--श्य चउविह संघ, विहुणिय-विग्घहं, गिण्णासिय-भव-जर-मरणु । 
३० 0 4 + ० स्‍ 
जसाकात्त-पयासणु, आखिलय-सासणु, पयडऊ संति सयंभ्रु जिणु ॥१७॥ 
इय रिट्ठणेमिचौरेए धवलइयासिय-सयभुएव-उन्वीरए | 
तिहुवण-सयंभु-रइए, समाणिय कण्हकित्तिहरिवंस ॥| 
3 3. 4054 38.0 व 277: 72045: ९5:27 47 2 205 दि शनिल किक म बती 
१ बम्बईके ऐ० पन्नाठार सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह ऐक चरण और आगेके तीन 


चरण अधिक हैं| इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है । ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० 
डौराडालजीकी प्रतिमें नहीं हैं। २ बम्बईकी प्रतिमे यह और आगेकी पंक्ति नहीं है । 





३९४ के जैनसाहित्य ओर इंतिहास 


गुरु-पव्व-वासमय सुयणाणाणुक्रम जहाजाय | 
सयमिक-दुद्ृइ-अहिय॑ सघीओ परिसमत्ताओ ॥ संधि ११२ ॥ 
' " इति हरिवशपुराणं समाप्त । 
,  हरिवंशकों सन्धियों 
१ इहय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभुएवकए | 
पढमे समुदृविजयाहिसेयणामी इसमे सग्गे ॥ 
९२ , तेरह जाइवकंड कुरुकडेकूणवीससधीओं, 
।. तहसहि जुज्ञयकडे एवं वाणउदि संघीओ ॥ १॥ 
,. सोमसुयस्स य वोरे तश्यादियहम्मि फर्गुण रिक्‍्खे, 
सिउणासेण य जोए समाणियं जुज्ञकड व ॥ २ ॥ 
उत्बरिसाईं तिमासा एयारसवासरा सयभुस्स, 
वाणवइ-सेघिकरण वोलीणो इत्तिओ काली ॥ ३ ॥ 
दियहाहिवस्सवारे दसमीदियहम्मि मूलणक्खत्तें, 
एयारसम्मि चेदे उत्तरकंड समाढत्त | ४ ॥ ! 
वर तेजस्विनों मत्युने मानपरिखण्डन | 
' मत्युस्तत्षणक दुःख मानभगो दिने दिने ॥ ५॥ 

९९ इय रिट्ठगेमिचरिए घवलूइयासिय-सयंभु-कए, कविराजधवल- 
विनिर्मिते श्री समवसरणकथर्न नाम निन्‍्याणवो सधिः ॥ 
काऊण पोमचरियं सुब्बय-चारियें व गुणगणप्पविय | 
हरिवंस-मोहहरणे सरस्सई सुढिय-देह व्व || छ ॥ 
इय रिट्ठणेमिचरिए, घवलइयासिय-सर्यभुवणव-डवब्बरिए । 
तिहु॒वण-सयभुमहाकइ-समाणिए समवसरण णाम सउमो सग्गो | 

268 . 240४0 ००% 2 0 ४3००७ ३ >> 5५ सयभु-उच्वरिए 
तिहुवण सर्यभु-महकइ-समाणिए, कण्ह-महिल-भवगहण॑मिणं ॥ 
- तिहुवणों जद वि ण होंतु णदणो सिरिसियंभुणवस्स | . है 
कब्व कुछ कवितते तो पच्छा का समुद्धरइ ॥ हे 
१०६ घत्ता-त्ते धण्णा सउण्गा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मइ। 
_, . इह भवे ज़सकित्ति पवित्थरिवि हुति सयुभवणाहिवइ ॥ 
इय रिह्, , .. . .. - -« « -स्यभ्रविरइए-णारायणमरण-पतव्वामिण ॥ 





१ यह पद्म बस्वईकी अतिमें यहॉपर नहीं है । 2 


महाकवि स्वयंभु ओर तिभ्ुवन स्वयंभ्ु इज 


१०७ 


१०९ 


१११ 


, तिहुवण-सयंभुकइणा समाणिये दहसय॑ स्गं ॥ 


घत्ता--सइंभुयणण विठनज्ञु धणु जिम विछसिजइ संत । 
तेम सुहासुह-कम्मडा भजिजहि णिव्भंत ॥ 
इय रिह्ठ. ... . .. - -- - सयभुएव-उव्वारिए | 
तिहुवणसयंभु-रइए समाणिय सोयबलभहं || 
पियमार्यारेंह विराइय महिविक्खाइय म्ृूसिय णियजसकि।त्ति जणि | 
जिगदिक्खंहे कारणे दुक्खणिवारणे देड सयंभ्रुय' धरेवि मणि ॥ 
इय रिह्द ......-.. « -सयंभुएवडउव्वरिए, । 
तिहुयणसयभुरइए हलहर-दिक्खासमे कहिये ॥ 
जरकुमररज-लंभो, पडवघरवास-मेहपरिचाय । 
सय-अद्वाहिय संधी समाणियं एत्थ वरकइणा ॥ 
इय रिट्णमिपुराणसगहे धवलइयासियकइ सयभुणव-उव्वरिए, 
तिहुंयण-सयमुरइए, समाणियं पडुसुयहो भव णवोहिय-सय संधी ॥' 


- इह जसाकिति-कएण पव्वसुद्धरण-राय-एक्कमण्ण | 


कइरायस्सुव्वॉरिय पयडत्ये अक्खिय जइणा ॥ ९ ॥ 
ते जीवति य भुवण सजण-गुण-गणहरा यू भावत्था । 
पर-कव्व कुल वित्त विहृडिय॑ पि जे समुद्धरहिं ॥ २ ॥ 
सब्बु स॒ुयंगु णाणु जिण अक्खिड, 

भव्वसहंर्तारे कि पि ण रक्खिउ । 


, णिय-जखुकित्ति तिलोए पयासिउ, 


जिह सयभ्च॒ जिणे चिरु आहासिड ॥ । 
इय रिध्िणेमिचरिए, धवलइयासिय-सयंभ्ुएव-उव्वरिए । 


एक्कीा सयभुविउसो तहो, पुत्तो णाम तिहुयण-सर्यभू । _ 

को वण्णिउं समत्थो पिउमरणिव्वहण-एक्कमणो || १ ॥ हि 
धत्ता--तेतीससहसर्वारिसिे असर्ण गिंण्हति मांणसे सुच्छे |. 

तेत्तिय पक्खुस्तास ज़सकित्ति-विहृसिय-सरीरे ॥| छ ॥ 
इय-रिहणेमिचारिए धवलइयासिय-सयभुण्व उब्बरिण। 7 77 
तिहुवण-सयंमुरइए णेंमिगिव्वाण्ं पंडुसुयतिण्णं ||, ' 


नाई हु / 





वादिराजसूरि 
परिचय और कीत्तेन 


दिगस्व॒स्सम्प्रदायमे जो बड़े बड़े तार्किक हुए, हैं, वादिराजसूरि उन्हींमेंसे एक 
हैं | वे प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायक्रुमुदचन्द्रादिके कर्ता प्रभाचन्द्राचायंके समकाछीन 
हैँ ओर उन्‍्हींके समान भद्ठकलूुंकदेवके एक न्याय-प्रन्थके यीकाकार भी । 

तार्किक होकर भी वे उच्चकोथेके कवि थे ओर इस दृष्टिसि उनकी तुलना 
सोमदेवर्सूरिसि की जा सकती है जिनकी बुद्धिरूप गऊने जीवन-भर शुष्क तर्करूप 
घास खाकर काव्यदुग्धंस सहृदयजनोकी तृत्त किया था। 

वादिराज द्रमिल या द्राविड संघके थे | इस संघमे भी एक नन्दिसंध था, 
जिसकी अरुगल शाखाके ये आचाय थे । अरुगल किसी स्थान या ग्रामका नाम 
था, जहाँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाती थी। 


घट्तकंपण्मुख, स्याद्वादविद्यापति ओर जगदेकमल॒वादि उनकी उपाधियाँ 
थीं। एकीमावस्तोत्रंके अन्त एक कलोक है जिसका अथ है कि सोरे शाब्दिक 
( वैयाकरण ), तार्किक और भव्यसहायक वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता । एक शिलालेखमें कहा है कि सभामें वे अकलंक- 
द्वेब ( जैन ), धर्मकीर्ति ( बोद्ध ), बृहस्पति ( चावीक ), और गौतम ( नेया- 
'यिक ) के तुल्य हैं ओर इस तरह वे इन जुदा जुदा घर्मगुरुओके एकीमूत 





१--देखी “द्वविड संघरमं भी नन्दिसेंघ |? पू० ५४ | 
२ पट्तर्कपण्मुख स्थाह्गादविद्यापतिगल जगदेवमल॒वादिगल एनिसिद श्रीवादिराजदेवरुम्‌ । 
--मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्लकाके इन्स्क्रप्शन्स न॑० ३६ 
३ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकर्सिहः । 
वादिराजमनु काव्यक्ृृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ।---एकीभावस्तोत्र 


वादिराजसूरि ३०९७ 


किक ऐप 5 
प्रतिनिधिस जान पड़ते हैं । 


ईलिपिण-प्रशस्तिमे उनकी और भी अधिक प्रशसा की गई है ओर उन्हे महान 
वादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है | 


वे श्रीपालदेवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य ओर रूपसिद्धि ( शाकठायन 





१ सदसि यदकलड्डः कीतने धर्मकीर्तिव॑चसि सुरपुरोधा न्यायवादे5क्षपादः । 


4 जम 


इति समयगुरूणांमकत: संगताना प्रतिनिर्धिरिव देवो राजत वादिराजः |॥ 


---३० ने० ३५९ 

२ यह प्रभस्ति ग० सं० १०५० (वि० स० ११८५ ) की उत्कीण की हुई है । 
३ चेलाक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 

जिनराजत एकस्मादेकस्माद्रादिराजतः || ४० 

आएझुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितेत्सुक्य सदा यद्यश-- 

इछत्ने वाकूचमरीजराजिरुचयो<भ्य्ण च यत्कर्णयोः । 

सेव्यः सिंहसमर्च्यपीठविभवः सबेप्रवादिप्रजा--- 

दत्तेच्चेजयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ || ४१ 
यदीय शुणगोचरोडइ्य वचनविलासप्रसर कवीनाम्‌--..- 

श्रीमचोलक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमो, 

निष्काण्ड डिण्डिमः पर्यटति पटुरणो वादिराजस्य जिष्णोः । 

जह्युग्यद्वाददर्पों जीहिंहि गमकता गर्वभूमा जहाहि, 

व्याहोरेष्यों जहीहि स्फुट-मुदु मधुर-श्रव्यकाब्यावलेप: || ४२ 

पाताले व्यालरजे वसति सुविदितं यस्य जिह्यासहर्न, 

नि/न्ता स्वर्गतोडसों न भवति घिष्रणो वच्रम्द्स्य शिष्यः । 

जीवेतान्तावदेतो निल्यबलवशाद्वादिनः केजत्र नान्ये, 

गये निमुच्य सबे जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति || ४३ 

वाग्देवीसुचिरप्रयोगसुव्ढप्रेमाणमप्यादरा--- 

दादते मम पाश्चतोड्यमधुना श्रीवादिराजों मुनिः । 

भो मो पश्यत पश्यतेष यमिना कि धर्म इत्युश्वकै--- 

खह्ण्यपरा: पुरातनमुनेवाग्वृत्तयः पास्तु व३ || ४४. * ४ 
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व्याकरणकी टीका ) के कर्त्ता दयोपाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे | वादिराज 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया जान पडता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह 
वादीमर्सिहका असल नाम अजितेंसेन था। 


समकालीन राजा 

चौलक्यनंरेश जयसिंहंदेवकी राजसभाम इनका बडा सम्मान था और ये प्रख्यात 
चादी गिने जाते थे। मल्लिष्रेण-प्रशस्तिके अनुसार जयसिंहद्वारा ये पूजित भी थैे--- 
* सिंहसमर्च्यपीठविभवः । / 

जयसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके सोलंकी वशके प्रसिद्ध महाराजा थे । प्थ्वीवक्लम 
महाराजाधिराज, परमेश्वर, चालक्यचक्रेश्वर, परमभद्दारक, जगदेकैमछ आदि 
उनकी उपाधियों थीं। इनके राज्यकालके तीसस ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि 
मिल चुके हें जिनमे पहछा लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम श० से० 
९६४ का । अतएव कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल 
निर्विवाद है । उनके पौष वदी द्वितीया श० से० ९४५ के एक लेखमे उन्हें 
भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, राजेंद्र चोल ( परकेसरी वर्मा ) रूप हाथीके लिए, 
सिंह, माल्वेकी सम्मिलित सेनाकी पराजित करनेवाछा ओर चेर-चोल राजाओंको 
दण्ड देनेवाला लिखा है । 

वादिराजने अपना पाश्वनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चोलक्यचक्रवर्ती जयतिंह- 
देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी ३ को 
बनाया था | यह जर्यासिहका ही राज्य-कार है । यह राजधानी लक्ष्मीका निवास 
थी और सरस्वतीदेवी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी। 

१ हितीबिणा यस्य नणामुदात्तवाचा निबरद्धा हितरूपसिद्धिः । 

वन्यो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूडनि यः प्रमावे: ॥ रे ८|| मन्प्र* 
२ सकलमुवनपालानम्रमूड्[ववद्धस्फुरितमुकुट्चूडालीब्पादारविन्दाः । 
मदवदखिलवादीभेन्धकुंभप्रभदी गणभ्दजितसेनो भाति वादीमसिंहः ॥ ५७ 
३: ल्मण प्रण 

३१ वादिराजकी एक पदवी “ जगदेकमलछ-वादि ? हे । क्या आइचर्य जो उसका अर्थ 

< जगदेकमछ ( जयसिंह ) का वादि? ही हो । 


वादिराजसूरि ३०९, 


यशोधरचरितके तीसरे सर्गके अन्तिम ८५ वे पतद्मेमें और चोथे सर्मके उपान्त्य 
पत्मेमे कविने चतुराईसे महाराजा जयसिहका उल्लेख किया है । इससे माल्म होता 
है कि यशेधर्वरितकी रचना भी जयसिहके समयमे हुई है । 


राजधानी 

चालक्य जयसिहकी राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक ठीक पता 
नहीं लगा है। परन्तु पाश्वनाथ-चरितकी प्रशास्तके छठे आछोकसे ऐसा मालूम 
होता है कि वह “ कट्ठगगेरी नामक स्थानमे होगी जा इस समय मद्रास सदर्न 
मराठा रेलवेकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गॉव है और जो बदामीसे 
१२ मील उत्तरकी ओर है। यह पुराना शहर है और इसके चारी ओर अब 
भी शहर-पनाहके चिह्न मोजूद हैं | उक्त छोकका पूर्वारू मुद्रित प्रतिमे इस 
प्रकार है--- 

लक्ष्मीवास वसति कटके कट्ठगातीरभूमो, 
कामावाप्तिप्रमद सुभंगे सिंहचक्रेश्वरस्य | 

इसमे सिंहचक्रेश्वर अर्थात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कठक ) का वर्णन है 
जहाँ रहते हुए अन्थकत्तीने पार्वनाथचरितकी रचना की थी | इसमें राजधानीका 
नाम अवश्य होना चाहिए, परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता। सिर्फ 
इतना मालूम होता है कि वहें लक्ष्मीका निवास था, ओर वह कट्गानदीके 
तीरकी भूमिपर थी। हमारा अनुमान है के शुद्ध पाठ * कट्गेरीति भूमी ” होगा, 
जो उत्तरभारतके अद्भदग्ध लेखकोकी कंपासे “ कट्ठगातीरभूमो _ बन गया है | 
उन्हे क्‍या पता कि “ कट्गेरी _ जेसा अड़बड़ नाम भी किसी राजधानीका हो 
सकता है! 

जयपर्सिंहके पुत्र सोमेशवर या आहवमछलने “* कल्याण ” नामक नगरी बताई और 
वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की | इसका उल्लेख विल्हणने अपने “ विक्रमाक- 
देवचरित ” में किया है. | कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिल्यलेख 
या ताम्रपत्रभे उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएब इसके पहले चौलक्योंकी राजधानी 





१ व्यातन्वजयसिंहता रणमुखे दी दधो घारिणीम्‌। 
२ रणमुखजयपसिंहो राज्यलक्ष्मी बभार ॥ । 
3 सगे २ होक शत / - - है | है के 
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£ कट्ठगेरी " में ही रही होगी | इस स्थानमें चाहक््य विक्रमादित्य (द्विं० ) का 
ई० स० १०९८ का कनढी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालक्य- 
राज्यके अन्तर्गत होना स्पष्ट होता है। कट्गा नामकी कोई नदी उस तरफ नहीं है | 

मठाधीश 

पाइवेनाथचारितिकी प्रशस्तिम वादिराजसूरिने अपने दादागुरु श्रीग्रलदेवको 
< सिंहपुरैकमुख्य , लिखा है ओर न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्तिम अपने 
आपको भी  मिंहपुरेश्वर ' लिखा है । इन दोनों शब्दोका अथ यही मालूम होता 
है कि वे सिहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अथौत्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला 
हुआ था और शायद वहींपर उनका सठ था। 

भ्रवणबेल्गेलके ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जे श० से० १०४७ का उत्तीर्ण 
क्रिया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपरम्परके श्रीपाल ज्रैविद्रदेवकी होय्सल-नेरेश 
विष्णुबद्धन पोय्सल्देवने जिनमन्दिरोंक जीणोंद्धार और ऋषियोको आहार-दानके 
हेतु शल्य नामक गॉवको दान स्वरूप देनेका वर्णन है और ४९५ नम्परके शिला- 
लेखमे--जे श० सं* ११२२ के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है--लिखा 
है कि पड़दर्शनके अध्येता श्रीपालदेवके स्वर्गवास होनेपर उनके शिष्य वादिराज 
( द्वितीय ) ने “ परवादिमल्ल जिनालय ” नामका मन्दिर निर्माण कराया और 
उसके पूजन तथा मुनियोके आहार-दानके लिए. कुछ भूमिका दान किया । 

इन सब बातोंसे साफ समझमे आता है कि वादिराजकी गुरु शिष्यपरम्परा 
सठाधीशोकी परम्परा थी, जिसमे दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता 
था। वे स्वय जैनमन्दिर बनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार करते थे ओर अन्य 
मुनियोके आह्यर-दानकी भी व्यवस्था करते थे । उनका * भव्यसहाय * विशेषण 
भी इसी दानरूंप सहायताकी ओर सकेत करता है। इसके सिवाय वे राजाओके 
दरबारोमें उपस्थित होते थे और वहें। वाद-विवाद करके वादियोपर विजय प्राप्त 
करते थे | 

देवसेनसूरिके दर्शनसारके अनुसार द्राविडसंघके मुनि कच्छ, खेत, वर्सति 
( सन्दिर ) ओर वाणिज्य करके जीविका करते थे और शीतछ जलस स्नान 

१ इस मुनिपरम्पराम वादिराज और श्रैपालदेव नामके कई आचार्य हो गये हैं । ये 
वादिराज दूसरे हैं | ये गगनरेश राचमल चतुर्थ या सत्यवाक्यके गुरु थे । 
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करते थे | मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आच्चुकी है, रही खेती-बारी, सो जब 
जागीरी थी तब बह होती ही होगी और आनुषड्डिक रूपसे वाणिज्य मी | इसी 
लिए शायद दरेनसारमे द्राविडसंघको जैनाभास कहा गया है। 

कुष्ररोगकी कथा 


वादिराजसूरिके विषयमे एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्टरोग हो गया था | एक बार राजाके दरबासमे इसकी चर्चा हुईं तो उनके एक 
अनन्य भक्तने अपने गुरुके अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि “ उन्हे कोई 
रोग नहीं है । ” इसपर बहस छिड़ गई और आखिर राजाने कहा कि “मे 
स्वय इसकी जॉच करूँगा ।” भक्त घबडाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला 
“मेरी छाज अब आपके ही हाथ है, में तो कह आया |” इसपर गुरुजीने दिलासा 
दी और कहा, ''धर्के प्रसादसे सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो |” इसके बाद 
उन्होने एकीमावस्तोत्रकी स्वना की और उसके प्रभावसे उनका कुष्ठ दूर हों गया । 
एकीमावकी चन्द्रकीर्ति मद्टारकक्षत संस्कृत टीकामे यह पूरी कथा तो' नही दी है 
परन्तु चोथे छोककी टीका करते हुए लिखा है कि “ मेरे अन्तःकरणमें जब आप 
प्रतिष्ठित है तब मेरा यह कुछरोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य 
है! !” अर्थात्‌ चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथासे परिचित थे । परन्तु जहाँ तक हम जानते 
हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लछोगोंद्वारा गढी गई है जो ऐसे 
चमत्कारोसे ही आचार्यों और भट्दारकोंकी प्रतिष्ठाका माप किया करते थे | 
अमावसके दिन पूनोके चन्द्रमाका उदय कर देना, चवालीस या अडताढीस 
बेडियोको तोडकर कैदमसे बाहर निकल आना, सॉपके काटे हुए, पुत्रका जीवित 
हो जाना आदि, इस तरहकी और भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथाये पिछले 
भट्टारकोकी गदी हुई प्रचलित हैं जो असंभव और अप्राकृतिक तो हैं ही, 
ज़ैनमानियोके चरित्रको और उनके वास्तविक महत््वको भी नीचे गिराती हैं। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते ओर न अपने रोगको छुपानेकी ही कोशिश करते हैं । 
यदि यह घटना सत्य होती तो मलिषेण प्रशाध्ति (झ० से० १०५०) तथा वूसरे 
६ हे जिन, मम स्वान्तगेह ममान्‍्त करणमन्दिर त्व प्रतिष्ठ सन्‌ यत इई मदीय 


कुछरोगाक्रान्तं वपु शरीर सुवर्णी करोषि, तत्कि चित्र तत्किमाश्चर्य न किमपि आश्चर्यमित्यर्थ: | 
२६ 


४०२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





शिलालेखोमे जिनमे वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य 
होता । परन्तु जान पडता है तब तक इस कथाका अविर्माव ही,न हुआ था । 
इसके सिवाय एकीमावके जिस चौथे पद्मयका आश्रय लेकर यह कथा गढी गई 
है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय। 
उसमे कहा है कि जब स्वर्गलोकस माताके गर्भमे आनेके पहले ही आपने प्रथ्वीमंड- 
लको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्रय नहीं है। यह एक भक्त 
कविकी सुन्दर ओर अनूठी उद्पेक्षा है, जिसमे वह अपनेको कर्मोकी मलिनतासे 
रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है | आगे ५, ६, ७ वे पद्मोमे भी इसी 
तरहके भाव हैं $ जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो मेरे क्लेशोको कैसे 
सहन करेंगे ! आपकी स्याद्वाद-वापिकामें स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्यो न 
दूर होगे ! जब आपके चरण रखनेसे तीनो छोक पवित्र हो जाते हैं तब सर्वाग 
रूपसे आपको स्पश करनेवाला मेरा मन क्‍्ये कल्याणभागी न होगा ! आदि | 
सम्राट हर्षवर्धनके समयके मयूर कविके विषयमे भी जे। महाकवि वाणके ससुर 
ओर सूर्यशतक नामक स्तोन्रके कर्ता है एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है | मम्मठकृत 
काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर कवि सोशोकोसे सूर्यका 
स्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गया | सुधासागर नामके दूसरे ठीकाकारने लिखा 
है कि मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुछसे मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
ही छोड दूँगा हरद्वार गया और गगा-तटके एक बहुत ऊँचे झाडकी शाखापर से 
रस्सियोवाले छींकेमे बैठ गया ओर सूर्यदेवकी स्तुति करने छगा | एक एक 
पद्यकों कहकर वह छीकेकी एक एक रस्सी काटठता जाता था | इस तरह करते 
करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हुए और उन्होने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
कर दिया । काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथन भी लगभग यहीं बात 


न लक 


१ ८ मयूरनामा कवि शतश्हो+न भादित्य स्त॒त्वा कुछान्निस्तीण. इति प्रसिद्दे, । 
२ पुरा किल मयूरशर्मा कुष्ठी कवि छलेशमसहिष्णु- सूर्यप्रसादेन कुष्ठान्निस्तरामि प्राणान्वा 
त्यजामि श॒ति निश्चित्य दरिद्वर गत्वा गंगातटे अत्युच्चशाखावलूम्बी शतरज्जुशिक्य॑ 
अधिरूढ़: सूर्यमस्तोषीत । अकरोच्नैक़ेकपयान्ते एकैकरज्जुविच्छेद | एवं क्रियमाणे काब्यतुष्टो 


रवि स्य एव निरोगां रमणीयां व तत्तनु अकार्पीत। असिद्ध॑ तन्मयूरशतक सूर्यशतका- 
परपयोयमिति । ” 
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कही है'। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-तल्तवनकी कथाक्रे अनुकरणपर 
-चादिराजसूरिके एकीमावस्तोत्रकी कथा गढी गईं है। 

हिन्दुओके देवता तो “ कर्चुमकर्चुमन्यथाकर्च समर्थ ” होते हैं, इस लिए. उनके 
विषयमे इस तरहकी कथाये कुछ अथे भी रखती है परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्तृतियोसे प्रसन्न होते हैं ओर न उनमें यह सामर्थ्य है कि किसीके भयंकर 
रोगको बातकी बातमें दूर कर दे | अतएव जैनधर्मके विश्वासोंके साथ इस तरहकी 
कथाओका कोई सामझ्ञस्य नहीं बैठता । 

प्रन्थ-रचना 

वादिराजसूरिके अभी तक नीचे लिखे पेच ग्रन्थ उपलब्ध हुए, हैं--- 

१ पारवेनाथचरित -- यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है ओर माणिकचन्ध- 
जैन-ग्रन्थमाछामे प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरस ओर पग्रोढ 
रचना है | ९ पार्ष्वनाथकाकुत्स्थचरित ” नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है। 

२ यशोधरचरित--यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमे सब 
मिलाकर २९६ पद्च हैं | इसे तजोरके स्व० टी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने 
बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलभ्य है। इसकी रचना 
पारवनाथचरितके बाद हुई थी। क्योकि इसमे उन्होंने अपनेको पाश्व॑नाथचरितका 
कर्ता बतलाया है | 

३ एकीभावस्तो च--यह एक छोटा-सा २५ पतद्मोका अतिशय सुन्दर स्तोत्र 
है ओर 'एकीमाव गत इब मया से प्रारम होनेके कारण एकीमाव नामसे प्रसिद्ध है। 

४ न्‍्यायविनअ्रयविवरण--यह भद्दाकलुकंदवंक * न्यायविनश्रय ? का 
आष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध अन्थेमे इसकी गणना है | इसकी छोकसख्या 
२०,००० है। अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है। 

१ श्रीमन्मयूग्भट्ट पूर्वजन्मदुष्हेतुकगल्तिकुष्ठजुशे इत्यादि। 

२ श्रीपाश्वना थकाकुल्स्थचरितं येन कीर्तितम्‌। 

तेन श्रीवादिराजिन दृब्धघा याशोधरी कथा || ५-यशोधरचरित, पर्व १ 

पहले मैंने भूलसे “ ओीपारव॑नाथकाकुत्स्थचरितं ? पदसे पारवेनाथचरित और काकुत्स्थ- 
चरित नामके दो ग्रन्थ समझ लिये थे । मेरी इस भूलको भेर वादके लेखकोंने भी दुहराया 
है। परन्तु ये दो भन्थ होते तो द्विवचनान्तपद होना चाहिए था, जो नही है। '“काकुत्स्थः 
थारवनाथके वंशका परिचायक है । 
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, ५ प्रमाणनि्णय--प्रमाणशासत्रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र अन्थ है जिसमे 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय हैं | माणिकचन्द् जैन- 
ग्रन्थमालामे प्रकाशित हो चुका है | 
अध्यात्माप्ठक--यह भी एक छोटा-सा आठ पद्मोंका ग्रन्थ है और माणिक- 
चन्द ग्रन्थमालमे प्रकाशित हो चुका है | पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि इसके कर्त्ता ये ही वादिराज हैं । 
ज्ैलोक्यदीपिका नामका ग्रन्थ भी वादिराजसूरिका होना चाहिए. जिसका 
संकेत ऊपर टिप्पणीमे उद्धृत किये हुए, 'त्रेछोक्यदीपिका वाणी' आदि पद्ममे मिलता 
है। स्व ० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहोंके ग्रन्थ-सग्रहकी प्रशस्तियोका जो राजिस्टर 
बनवाया था उससे मालूम होता है कि यक्त सग्रहम 'त्रेलोक्यदीपिका' नामका एक 
अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमे आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं। 
संभव है, यह वादिराजसूरिकी ही सचना हो | इस करणानुयोगका ग्रन्थ लिखा है। 
पाश्वनाथचरितकी प्रशस्ति 
श्रीजेनसारस्वतपुण्यतीथनित्यावगाहममलबुद्धिसत्वे: 
संद्धमागी मुनिपुंगवेन्द्रेः शीनन्दिसघोडस्ति निवहिताहाः ॥| १ ॥ 
तस्मिन्नभूदुद्यतरसंयमश्रीर्नविद्यविद्याधरगीतकीतिं: | 
सूरि स्वयं सिंहपुरेकमुख्यः श्रीपालदेवों नयवत्मंशाली ॥ २॥ 
तस्याभवद्धव्यसरोरुह्मणा तमोपहो नित्यमहोदयश्री: | 
निषेघदुर्मा्गनयप्रभावः शिष्योत्तमः श्रीमातिसागराख्यः || ३ ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्ना निश्रयसश्रीरातिछोलुपेन । 
श्रीवादराजेन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्धेयमनिर्देयापि || ४ || 
शाकाब्दे नगवार्षिस्थ्रगणने संवत्सरे ऋधने, 
मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्ध तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जेनी कथेयं मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु व१ कल्याणनिष्पत्तय | ५ ॥ 
लक्ष्म-बासे वसतिकटके कट्टगातीरभूमी 
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिंहन्वक्रेश्वरस्य | 
निष्पन्नोडयं नवरससुधास्यन्दसिन्धुपबंधो 
जीयाइजेरजिनपतिभवप्रक्रमैकान्तपुण्यः | ६ ॥ 


वादिराजसरि ४०५ 





अन्यश्रीजिनदेवजन्मविभवव्यावर्णनाहारिणः 

ओता यः प्रसस्त्प्रमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यश। 

सो<्य॑ मुक्तिवधूनिसरैसुभगो जायेत कि चैकशः 

सगात्तिष्युपयाति वाझायलूसल॒क्ष्मीपदश्रीपदम्‌ ॥ ७ ॥ 
समाप्तमिद पाश्चनाथचरितम्‌ | 


न्‍्यायविनिश्चयविवरणकी प्रशस्ति 
श्रीमन्‍नयायविनिश्रयस्तनुभ्ता चेतोदगुर्वीनछ+ 
सम्मार्ग प्रतिबोधयन्नपि, - .निःश्रेयस प्रापणम्‌ । 
येनाय जगदेकवत्सलूधिया लेकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किकलेकमस्तकमणिरभूयात्स वः अयसे ॥ १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीर्य॑सुखदं श्रीपूज्यपादं दया- 
पाल सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमम्युद्यमी । 
शुद्धयन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक वादिराजं सदा, 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्र॒मतुलं वबंदे जिनेन्द्रं मुदा | २ ॥ 
भूयो भेदनयावगाहगहने देवस्य यद्वाआय॑ 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितु मन्दप्रभुर्मादशः । 
स्थूल; को5पि न यस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतोडय मया 
स्थेयाच्तासि धीमता मतिमलप्रक्षालनेकक्षमः || ३ | 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः | 
क्रियतां ह्ृदि विद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः ॥ ४ 
श्रीमत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादेोन्नति- 
स्तकेन्यायतमीपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । 
शिष्यश्रीमतिसागरख्य विदुषा पत्युस्तपः श्रीम्रता 
भर्सः सिंहपुरेश्वरो बिजयते स्पाद्गादविद्यापतः ॥ ५ || 

इति स्याद्वादविद्यापतिविरचिताया न्यायविनश्रयतात्पयोवद्योतिन्या 
व्याख्यानरत्नमालाया तृतीय: प्रस्तावः समाप्तः | 
समाप्त च शास्त्रमिदं । 
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ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमे हुए हैं और इनके गुरुका नाम 
विद्यानन्दि था । विद्यानन्दि देवेन्धरकीतिके और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनन्दिके शिष्य 
ओऔर उत्तराधिकारी थे | विद्यानन्दिकि बाद मल्िभूषण और उनके बाद 
लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे | श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैंठे ही नहीं, 
फिर भी वे भारी विद्वान थे | मल्लिभूषणको उन्होंने अपना गुरु भाई लिखा है | 

विद्यानानदिका भद्टारक-पद्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहॉपर 
था, इसका उछेख नहीं मिला। 

श्र॒तसागरके भी अनेक शिष्य हेंगे जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी 
बनाई हुई वेराग्यमाणिमाला उपलब्ध है । आराधनाकथाकोग, नेमिपुराण आदि 
ग्रन्थोके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तन भी जो मल्िभूषणके शिष्य थे--श्रुतसागरको 
ग़ुरुभावसे स्मरण किया है और मल्िभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो 
श्रुतसागरके अन्थो्मं मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो 
मालवाकी गद्दीके भद्दारक थे ओर जिनको प्राथनास श्रुतसागरन यशस्तिकककी 
ट्का लिखी थी। 

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसवश, कलिकालगोतम, उभयभाषाकवि- 
चक्रवर्ती, व्याकरणकमल्मातंण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतति- 
सहामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंस अलकृत किया है | ये विशेषण उनकी 
अहम्मन्यताकी खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 

वे कट्टर तो थे ही, असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे। अन्य मतोंका खण्डन ओर 
विरोध तो औरोने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियों 





१ ये पन्ननन्दि वही मालूम होते हैं जिनके विपयमें कहा जाता है कि गिरिनारपर 
सरस्वती देवीसे उन्होंने कहला दिया था कि दिगम्वर पन्‍्थ ही सच्चा है। इन्हीकी एक शिष्य- 
शाखामें सकलकीति, भुवनकीर्ति, विजयक्ीति ओर शुभचद्र भद्टारक हुए हैं | 
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भी दी हैं | सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाले छोकागच्छ 
( दवँब्यो ) पर किया है । जरूरत गे्‌रजरूरत जहें भी इनकी इच्छा हुई है, 
ये उनपर टूट पड़े हैं | इसके लिए उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। 
लदाहरणके तौरपर हम उनकी षट्पाहुदटीकाकी पेश कर सकते है । पट्पाहुड 
भगवत्कुन्दकुन्दका ग्न्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक 
विचारक थे। उनके ग्रन्थोमे इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नही कि उनकी 
टीकामे दूसरोपर आक्रमण किये जा सके । परन्तु जो पहलेसे ही भरा बैठा हो, 
वह ते कोई न कोई बहाना ढूँढ ही लता है। दर्शन-पाहुडकी मगलाचरणके बाद- 
की पहली ही गाथा है--- 
दृंलणसूलो घम्मों उबइट्ढो जिणवरेंहिं सिस्लाणं। 
त॑ साऊण सकण्णे दंसलणहीणों ण बंदिव्वी ॥ 

इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योको उपदेश दिया है कि धर्म 
दर्शनमूलक है, इसलिए जे सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी वदना नहीं करनी 
चाहिए | अर्थात्‌ चरित्र तभी वन्दनीय है जब वह सम्यग्दर्शनसे युक्त हो । 

इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीकामे कलिकालसर्वज स्थानकवासियोपर बुरी 
तरह बरस पढते हैँ और कहते हैं, दर्शनहीन कोन हें ! जो तीकर प्रतिभा नहीं 
मानते, उसे पृष्पादिस नहीं पूजते । जो कहते है ब्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका 
ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना चाहिए | मयूरकी पिदिछ सुन्दर नही 
होती, सूतकी सुन्दर होती है, शासनदेवॉकों न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है, 
दूसरा कोई नहीं। वीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केंवली हुए हैं, महापुराणादि 





१ कोसी दर्शनहीन इति चेत्‌ तीर्थकरपरमदेवप्रतिमा न मानयन्ति, न पुष्पादिना 
पूजयन्ति। मिथ्याहष्टय- किछ वदन्ति अतै: कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीय , तस्य दु.ख न 
दातव्यं । मयूरपिच्छ किल रुचिरं न भवन्ति, सून्रपिच्छे रुचि ।.. शासनदेवता न 
पूजनीया- आत्मेव देवो वरतते, अपर कोपि देवो नास्ति। वीरादनन्तरं किल केवालिनो5ट जाता 
न तु त्रयः, महापुराणादिक॑ किल विकथा रत्यादि ये उत्सत्र मन्वते ते मिथ्याहष्टयःचार्वाका 
नास्तिकास्ते । यदि जिनसृत्रमुछ॒ृघते तदाड5स्तिवैयुक्तितचनेन निषेधनीया | तथापि 
यदि कदायहं न मुन्नन्ति तदा समर्येरास्तिकेरपानद्धि: गूथलिप्तासिसुखे ताडनीया: तत्र 
पाप नास्ति | 8 
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विकथा हैं | परन्तु ऐसा कहनेवाले मिथ्यार्चष्ट चार्वाक नास्तिक हैं| जब ये जिन- 
सूत्रका उल्लंघन करे तब आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंस उनका 
निषेध करे | फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़े तो समथ आप्तिक उनके मुँहपर 
विष्ठसे लिपंटे हुए जूते मारे, इसमें जरा भी पाप नहीं ! 

इसके आगे चौथी गाथाकी टीकामे भी कालिकाल्गौतम विना प्रसगके ही 
कहंते हैं कि जिन-वचनोको माननेरूप आराधनास रहित पापी लोका पन्थके अनु- 
यायी नरकादि दुर्गीतयोमे भ्रमण करते हैं ओर कदापि मोक्ष नहीं पाते । इसी 
तरह छट्ठी गाथाकी टीका भी उन्हें नरकगामी बतलछाया है । 

अधिकतर टीका-ग्न्थ ही श्रुतसागरजीने स्वे हैं, परन्तु उन टीकाओम मूलग्रंथ- 
कर्ताके अभिप्रायोकी अपेक्षा उन्होंने अपने अमिप्रार्योकों ही प्रधानता दी है। दर्शन- 
पाहुडकी २४ वीं गाथाकी टीकामे उन्होंने जो अपवादवेपकी व्याख्या की है, 
वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगग्बर मुनि चर्याके समय चटाई आदिसे 
अपने नम्नत्वको ढेंक लेता है | परन्तु यह उनका खुदका ही अमिप्राय है, मूलका 
नहीं । इसी तरह तत्वाथ-टीका ( सयमश्रुतप्रातिसेवनादि सूत्नकी टीका ) में जो द्वव्य- 
लिंगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उन्‍्हींका अभिप्राय 
है, मूल-्रंथकर्ताका नहीं । 

ग्रन्थ-रचना 

१--यशस्तिलूकच निद्रिका---आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिल्क 
उम्पूकी यह टीका है ओर निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामे प्रकाशित हो चुकी 
है। यह आपूर्ण है | पॉँचवे आव्वासके थोडेसे अशकी और छठे आश्वासकी टीका 
नहीं है । जान पडता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियों अन्य 
अनेक भंडारोमें उपलब्ध हैं परन्तु सभी अपूर्ण हैं । 

२--त ्त्वाथत् क्ति--यह श्रुतसागरी टीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। 
इसकी एक प्रति बम्बईके ए.० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें मोजूद है जो वि० सें० 





१ “ आराहणा विराहिया ? |जिनवचनमाननलक्षणामाराधनामकुर्बाणा छोंका: पाताकैनः 
तत्रेव तत्रेव नरकादिष्वेव दुगीतिषु आाम्यन्ति न कदावेदपि मोक्ष लमन्ते इत्यर्थ, । 

२ मूल्सथे परमदियम्बरा मोक्ष परप्लुवंन्ति छोकास्तु नरकादों पतन्ति । 

३-४ देखो पृष्ठ ३६२३-६४ के टिप्पण । 
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१८४२ की लिखी हुई है । छोक संख्या नोहजार है। यह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुई | इसकी एक भाषावचनिका भी हो चुकी है । 

३- तच्चत्नयप्रकाशिका-श्रीशुभचन्द्राचायंके ज्ञानाणंव या योगग्रदीपके 

अन्तर्गत जो गद्यमाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ 

माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थ-सग्रहमे है। 

४--जिनसह स्रनाम-टी का---यह पं" आशाधरक्ृत सहस्तननामकी विस्तृत 
टीका है| इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसग्रहमे है। पं० आशाधरने 
अपने सहखनामकी स्वय भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है। 

७५--ओऔदायोचिन्तामीण--यह प्राकृत व्याकरण है और हेमचन्द्र तथा 
त्रिविक्रके व्याकरणोसे बडा है | इसकी प्रति बम्बईके ए० पन्नाछाल सरस्वती- 
भअवनमे है (४६८ क ), जिसकी पत्रसख्या ५६ है। यह स्वोपशबत्तियुक्त है। 

<६--महामिषेक-टीका--पं० आशाघरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है । 
यह उस समय बनाई गईं है जब कि श्रुतसागर देशत्रती या ब्रह्मचारी थे । 

७5--ब्रतकथाकोंश---इसमे आकाशपचमी, सुकुट्ससमी, चन्दनषड्ठी, 
अशहिका आदि अतोकी कथाये हैं। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीमवनमे 
है ओर यह भी उनकी देशत्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है। 

८--श्वुतस्कन्धपूजा--यह छोटीसी नो पत्रोकी पुस्तक है। इसकी भी 
एक प्रति यहेकि सरस्वती-भवनमें है | 

इनके सिवाय श्रुतसागरके ओर भी कई ग्रन्थोंके नाम ग्रन्थसूचियेंमि मिलते हैं 
परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिये जायें, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह 
जा सकता | 


समय-विचार 
इन्होंने अपने किसी भी अन्थर्मे स्चवनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 


निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमे हुए हैं । क्योकि 
१---महामिषेकरटकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आंगे दी गई है वह वि० 
सें० १५८२ की लिखी हुईं है ओर वह भट्दारकक मलिभूषणके उत्तराधिकारी 


५०. आह. अकिक # 


रूध्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढनेके लिए दान की गई है और इन 
रूक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने यीकाओन्थेमे कई जगह किया है। 
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२--ब्र० नेमिदतने श्रीपाल्चरित्रकी स्वचना वि० से० १५८५ मे की थी 
और वे मलिभूषणंक शिप्य थे। आराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिमे उन्होंने 
मल्िभृषणका गुरु रूपमे उल्लेख किया है और साथ ही श्रुततागरका भी जयकार 
किया है, अथांत्‌ कथाकाशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे । 

३--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी स० १९५४ से लिखी गई गन्य-सूचीमे 
श्रुतसागरका समय वि. सं० १५५० लिखा हुआ है। 

४--परट्प्राभतटीकार्म लोकागच्छपर तीम्र आक्रमण किये गये हैं ओर कहा 
जाता है कि यह गच्छ वि० स० १५३० के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव 
लरुसे ये कुछ समय पीछे ही हुए. होंगे। समव है, ये लोकागाहके समकालीन ही हो | 

ग्रन्थ-पशस्तियाँ 
[2] [त ०. ३ ३ १) के 
श्रीविद्यानन्दिग रोव ड्विगुरोः पादपऋजशभ्रमरः | 
श्रीक्षतसागर इति देशबती तिलकप्ठीकतेस्मद्म्‌ ॥ 

इति ब्रह्मश्रीश्रुतसागर्कृता महामिप्रकटीका समात्ता । 

सबत्‌ १५८२ वर्ष चेत्रमासे शक्मपक्षे पचम्या तिथी रवो श्रीआदिजिनचेत्याल्ये 
श्रीमूलसधे सरस्वर्त-गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचायीन्वये भद्दासकश्रीपह्मनन्दि- 
देवास्तत्पट्टे भद्टारक श्रोदिवेन्द्रकीतिदेवास्तस्पट्टे भद्दरकश्रीविद्यार्नन्दिदवास्ततट्टे भद्दरक- 
श्रीमालिभूषणदेवास्ततपट्ट भद्टारकश्रीलक्ष्मी चन्द्रदेवास्तेषा . शिष्यवरब्रह्मश्रीनानसौगर- 
पठनाथे आयी श्रीविमलश्री चेली मद्दारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं 
लिखित्वा प्रदत्त महामिषेकमाष्यं | गुम मवतु | कल्याण भूयात्‌ । श्रीरस्तु । 

---आशाधसकृतमहाभिष्रेककी टीका 
(२) 

इति श्रीपद्मनन्दि देवेन्द्रकीर्ति-विद्यानन्दि-मलिभूषेणाम्रायेन भद्दारकश्रीमलछिमूषण- 

गुरुपरमामीश्गुरुभ्रात्रा गुजरदेशसिंहासनभद्ारकभरीलक्ष्मी चद्रकामिमतेन मालवदेश- 
झरकश्रीसिंहनन्दिप्राथनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरवयाख्याकृतिनिमित्त नवनवंतिमहा- 





१ श्रीमद्धारममलिमृषणगुरुमूयात्सता शर्मण ॥ ६९ 
२ जीयान्मे सूरिवर्या जतनिचयल्सत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः || ७६ 
३ स्व० सेठ माणिकचन्दजी जोहरीके भंडारकी प्रति । 


श्रुतसागरसरि ४११ 


महावादिस्याद्वादलब्धविजयेन तक-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशासत्रनि-- 
पुणमतिना प्राकृतव्याकरणाद्रनेकशास्त्रचंचुना सरि श्रीश्र॒तसागरेण विरचिताया यश-- 
स्तिल्कचन्द्रिकाभिधानाया यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकाया यशोधरमहा* 
राजराजलक्ष्मीवैनोद-वर्णन नाम तृतीयाश्वासर्चान्द्रका पीरेसमाप्ता । मम 
--यशस्तिल्कटीका 
(३) 


श्रीपद्मनन्दिपरसात्मपरः पविन्नो देवेन्द्रकीतरेथ साधुजनामिवन्यः | 
विद्यादिनन्दिवरसू रिस्नव्पबोधः श्रीमल्िसृषण इतो स्तु च मंगल में। 
अद पंट्ट भट्टादिकमतघटाघट्टनपटुः 
घटद्वमेध्यानः स्फुटपरमभद्टारकपदः | 
प्रभापुंजः संयद्विजितवस्वीरस्मरनरः 
सुधी रध्मीचन्द्रश्ररणचतुराइसी विजयते ॥ २ 
आलबन॑ सुविदुषा हृदयाग्बुजाना आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः । 
सट्टीकन विविधशास्त्रविचास्वारुचेतश्चमत्कृतिकृत श्रुतसागरेण || ४ 
श्र॒तसागरक्ृतिवरवचनामृतपानमत्र येर्विहितं । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर ते शिव लब्घं || ५ 
अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिछक श्रीमूलसंघाडनघ, 
चृत्ते यत्र मुमुक्षुवर्गशिवदं ससेवित साधुमिः । 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विह्स्ति गुणवद्च्छे गिरः साम्परतं 
तच्छिष्यः श्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं ननन्‍्दतु ॥ ६ 
इति सूरिश्रीश्रसागरविरचिताया जिननामसहटीकायामन्तक्ृचच्छतविवरणो नामः 
दशमोध्यायः || १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । 
--जिनसहस्तनामटीका 
(४) 


आचायेरिह शुद्धतत्वतमतिमिः श्रीमिंहन्धाहयेः 

सम्प्रार्थ्य श्रुतसागरं ( रा ) क ( कि ) तबरं भाष्यं शुभ कारितं | 
गद्याना शुणवत्प्रियं विनयतों शानार्णवस्यान्तरे 
विद्या्नन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेय सुखम || 


इति श्रीज्ञानार्णवाध्यितगद्मर्णका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता | 
“-तंच्वन्रयप्रकाशिका 
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(५) 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर्तिव्याकरणकमल्मात॑ण्डतार्किकशिरो मणि-परमागम-प्रवीण- 
सूरिभ्रीदेवेन्द्रकीरतिप्राशिष्य-मुमुक्षुविद्यानन्दिभद्वारकान्तेवासि श्रोमूलसघ-परमारत्मविदुष 
(!) सूरि-श्रीक्षससागरविरचिते ओऔदाय॑चिन्तामणिनाम्नि स्वोपनद्त्तिनि प्राकृत- 
व्याकरण सयुक्ताव्ययो निरूपणो नाम ट्वितीयोध्याय: । 
---ओऔदार्य॑चिन्तार्माण 


(६) 
श्रीवर्द्धमानमक्रठकसमन्तमद्र श्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपाद | 
विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रसव्यं भक्त्या नमामि परतः श्रुतसागराप्ते ॥ 
इत्यनवद्मगद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयुषस्तप|नपावनमतिसमाजस्नरजम - 
तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन तक-ध्याकरण-छन्दोडलकार-साहित्यादिशास्ननि- 
शितमतिना यतिना श्रीमद्दिवेन्रकीतिभट्टारकप्रशिप्यण शिष्येण च सकलविद्वज्जनवि- 
हितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य सछर्दितमिथ्यामतदु्गरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विर- 
चिताया हछोकवारतिक-सवो्थसिद्धि-त्यायकरुमुदचन्द्रोदय-प्रमेयकमलमारत॑ण्ड-रा जवाति- 
कप्रचण्डाप्टसहसीप्रभृतिग्रन्थसन्दर्भनिभरावलेकन-चुद्धिविराजिताया तत्त्वाथंटीकाया 
दशमोथ्थ्यायः | 
“--तच्चार्थव्वत्ति 
(७) 
सुदेवेन्द्रकीतिंश्च विद्यादिनन्दी गरीयान्‌ गुरुमेंडहदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि मा मूलसंघे कुमार श्रुतस्कन्धमीडे त्रिकोकेकसास्म्‌ | 
सम्यक्त्वसुरत्न॑ सद्ृतयत्न सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 
श्रुतसागरमेत॑ भमजत समेत निखिलजने परितः शरणम्‌ || 
इतिश्रुतकन्धपूजाविधिः । 


मलिषेणसूरि 


आचार्य मल्लिषिण वादिराजसूरिके ही समसामयिक हैं। उमयभाषाकविचक्रवर्ती, 
कविशेखर ओर गाझुडमंत्रवादवेदी आदि उनकी पदवियों है। सकलागमवेदी, 
लक्षण(व्याकरण)बेदी ओर तर्कवेदी भी वे अपनेकी लिखते हैं। वे उच्च श्रणीके 
कवि थे | कहा गया है कि उनके सामने ससस्‍्क्ृत-प्राकृतका कोई कवि अपनीं 
कविताका अमिमान न कर सकता था। यो तो वे विविध विषयोके पडित थे; 


परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमे उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमे ही विशेष है। 


वे उन अजितसेनाचार्यकी शिष्यपरम्परामे हुए है जो गंगनरेश राचमलछ और 
उनके मंत्री तथा सेनापति चामुण्डरायके गुरु थे ओर जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्तनि “ भुवनगुरु ' कहा है। अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन ओर जिनसेनके शिष्य मलिषेण | जिनसेनके अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेनका' 
भी मछिषणने गुरुरूपसे स्मरण किया है। 

वाद्रिजसूरिने भी अपने न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्तिमि कनकसेन ओर 
नेरेन्द्रसेनका स्मरण किया है | वादिराज चूँकि मल्िषिणके ही समकालीन हैं, इस- 
लिए, उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नरेनद्रसेन यही जान पढते हैं | 

वादिराजके समान मल्िष्रेण भी मठपति ही होगे । उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
ग्रन्थोंसि जिनमें स्तेभन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दूसरे तरह 
तरहके प्रयोग हैं यही जान पडता है कि वे अपने ग्रहस्थ शिष्योके कल्याणके लिए. 
मन्र तत्र ओर रोगोपचारकी प्रव्गात्ति भी करते होगे । कमसे कम परमविरक्त वनवासी 
मुनि तो वे नहीं थे। 





१ भाषाद्रयकविताया कवयो दर्ष वहन्ति तावबदिह। 
रे पी [किक चर 
नालोकयन्ति यावत्कविशेखरमलिष्रेणमानेम |  >भें० पृ० कृ० 
२ देखो न्‍या० वि० प्रशस्तिका दूसरा पद्च जो पहले पृष्ठ, ४०६ में दिया जा चुका है । 
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वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त ओर बारहवीं सदीके प्रारभक्े विद्वान हैं। 
अपना महापुराण उन्होने ज्येष्ठ सुदी ५, श० सं० ९६९ ( वि० सं० ११०४ ) 
को समाप्त किया था। अपने अन्य क्रिसी ग्रस्थंम उन्होंने स्वनाका समय नहीं 
दिया, इसलिए यह नहीं बतछाया जा सकता कि यह उनका प्रारंभिक ग्रन्थ है या 
पीछेका ओर न यही बतलाया जा सकता है कि कबसे कब तक ये इस धरा- 
धामपर रहे | 

मुल्शुन्द धारवाड जिंलेकी गदग तहसीलमे गदगस १२ मील दक्षिण पश्चिमकी 

ओर है । यहींके एक जैनधर्माल्य ( जैनमन्दिर ) भे रहते हुए उन्होने महापुराण 
रचा था | इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपमे उछेख किया है। उस समय यह 
तीर्थरूपमे प्रसिद्ध था। इस समय भी वहें चार जैनमन्दिर हैं।इन मन्दिरोंमे 
शक संबत्‌ ८२४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३, ११९७, १२७५, और 
१५९७ के शिलालेख हैं ] एक लेखमे आसाय॑द्वारा सेनवंशके कनकसेन मुनिको 
एक खेतके दान देनेका भी उल्लेख है। एक मान्दिरके पीछेकी पहाडी चद्टानपर २५ 
फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्कीर्ण की हुई है । संभव है, मल्िषिणका मठ भी इसी 
स्थानमे रहा हो | 

वे उमयभाषाके अर्थात्‌ संस्कृत प्राकृतके कवि थे, परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृतका एक भी नहीं है। 
प्राकृतसे यदि उनका अमिप्राय उनके देशकी भाष्रा कनडीसे हो, तो कनडीमे भो 
अभी तक उनका कोई भन्थ नही मिला है | 

अब तक उनके नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं--- 

१ महापुराण--यह दो हजार छोकोका संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शलाका 
पुरुषोकी संक्षिप्त कथा है। स्चना सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। कोब्हापुरके 
लक्ष्मीसेन भद्ारकके मठमे इसकी एक प्रति कनड़ी लिपिमे लिखी हुई है । 

२ नागकुमार काव्य--छोटा-सा पंच सर्गाका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
छोकोमे पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भमे कहा है कि जयदेवादि कवियोने जो गद्य- 

१ देखो, त्र० श्री शीतल्प्रसादजीद्वारा लिखित वम्बई प्रान्तके प्राचीन जेन स्मारक, 
पृ० १५० । त्र० जीके ये स्मारक भन्थ इतनी असावधानीसे मुद्वित हुए हैं और इतने भशुद्ध 
हैं कि उनके सम्‌ संवर्तोंके अकोंपर और नामोपर पूरा विश्वास नही किया जा सकता । 
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पद्ममय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम हैं। में मल्लिषिण विद्वजनोंके 
मनकी हरण करनवारी उसी कथाको प्रसिद्ध सस्कृत वाक्योमे पद्मवद्ध स्चता 
हूँ ।* वास्तव यह काव्य बहुत सरल और सुन्दर है । 

जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ | 

३- मभैरव-पद्मावती कल्प --इसमे ४०० अनुष्ठुप छोक हैं ओर १ 
मम्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, २ देव्यचंन, ४ द्वादशरंजिकामन्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तभन, ६ अद्भनाकर्षण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वर्गीकरणतंत्र और 
१० गारुडतत्र नामके दश अधिकार हैं । मंत्रशास्रका यह प्रापिद्ध ग्रन्थ है और 
बन्धुषेणके संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हो चुका है।* बम्बईके सरस्वती- 
भवनमे इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियों हैं | 

४ सरस्वती-मंत्र-कद्प--यह भी मत्र-गन्‍न्थ है इसमे ७५ पद्म और कुछ 
गद्य-विधि दी हुई है। यह भी उक्त भैरवपञ्मावती कल्पके साथ प्रकाशित हो 
चुका है। 


५०५ 4५ की. [ कप 


५ ज्वॉलिनी कटप--इस मत्र-अन्थकी एक प्रति स्व० से० माणिकचन्दजीके 





१ कविभिजयदेवदच्रिगद्येःप्रेिनिर्मितम्‌। 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विषम मन्दमेघसाम | 
८ ५ 0७ ४७ ९ + /४६ ्ेे 
प्रतिद्धसस्कृतवाक्येविद्रजननमनोहस्म्‌ | 
तन्मया पत्मबन्धेन मलिषणेन सच्यते || 

२ इसकी एक हस्तलिखित प्रति मेरे पुस्तक-संग्रहमे है, जिसमें प्रशस्ति नही है। 

३१ बन्धुषेणने अपना कोई परिचय नही दिया है परन्तु थे भी कनौटक प्रान्तके ही 
जान पडते हैँ । ९ वे परिच्छेद के ३५ वें इलोककी टीकामें वे 'खरकर्णी? शब्दका भर्व 
'करते हुए लिखते हें-“गर्दभकर्णी कर्णाट्भाषया कार्योंगिरी |? 

४ इसे अहमदावादके श्री साराभाई मणिलाल नवावने सरस्वतीकल्प और दूसरे 
अनेक परिशिष्टोके साथ गुजराती अनुवादसहदित प्रकाशित किया हे । 

५ “ ज्वालामालिनी कल्प ? नामका एक और मंत्रशास्त्र बम्बईके ए० पन्नालाल सरखती- 

७ 2७ ८ | पु गन श्र न्दिकि ५ 
भवनमें हे जिसके कर्ता द्राविडसंधी इन्द्रनन्दि योगीन्द्र हैँ जो वर्षनन्दिके शिष्य और 


वासवनन्दिके प्रशिष्य थे। वासवनन्दिके गुरुका भी नाम इन्द्रनन्दि था । यह गन्ध श॒० स० 
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ग्रन्थ संग्रहमे है, जिसमें १४ पत्र हैं और जो वि० स० १५६२ की लिखी हुई है। 

मलिष्रेण नामके अनेक आचार्य हो गये हैं और ग्रन्थ-सूचियोगे उनके प्रवचन* 
सारटीका, पचास्तिकायटीका, वज्रपजरविधान, बद्माविद्या, कामचण्डालिनी कव्प, 
आदि अनेक ग्रन्थोके नाम मिलते हैं परन्तु उक्त पॉँच अन्थोकों छोडकर अन्य 
ग्र्थोके विषयमे जब तक कि वे सामने उपस्थित न हैं| यह निश्चयप्र्वक नहीं 
कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा अन्यके | सज्जनचित्तवतल्लमम नामका 
एक छोटा-सा २५ पौद्मोका काव्य भी मलिपेणका है जो प्रकाशित हो चुका है। 
उसमे मुनियोकी उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चरित्रकों निर्मल रक्खरो, 
ग्रामके समीप मत रहो, ज्लियोसे सम्पर्क मत रक्खों, परिग्रह धनादिकी आकाशक्षा 
मत रक्‍खो, भिक्षामे जो कुछ छखा सूखा मिले उसीसे सन्तोषपूर्वक पेट भर लो 
ओर इन्द्रियोपर बिजय प्राप्त करके अपने यति नामको साथक करो | हमारा 
खयाल है कि इसके कत्ता कोई दूसरे ही मल्छिपरिण हैं ओर वे वनवासी सम्प्रदायके 
हैं, मठवासी नहीं । | 

विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ भी सल्लिप्रिणका बतलाया जाता हैं 
परन्तु वास्तवमे वह उनका नहीं है, उनसे पीछेके किसी अन्य आचार्यका है । 





८६१ में मान्यखेटमें रचा गया था। अर्थात्‌ यह मलिपेणते लगभग सौ वर्ष पहलेकी 
रचना है । ग्न्थक्री उत्थानिकार्मे लिखा हैं कि दक्षिणके मल्यदेशके हेमग्राममे द्राविड़संघके 
अधिपति हेलाच'य थे। एक वार उनकी शिष्या कमलश्रीको बद्यराक्षत रूग गया। उसकी 
पीडाकी देखकर हेलाचार्य नीलगिरिके शिखरपर गय ओर वहाँ उन्होंने ज्वालमालिनीकी 
विधिपूर्वक साधना की । सात दिनमे देवीने उपस्थित होकर पूछा कि क्या चाहते हो ? 
मुनिने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कमलश्रोको भहमुक्त कर दो। देवीने एक 
लोहैके पत्रपर मंत्र लिख कर दिया और उसकी विधि बतछा दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो 
गई। फिर देवीके भादेशसे हेलाचायने ज्वालिनी-मतकी रचना की । उसके वाद परम्परासे 
यह हेलाचार्यके शिष्य गांगमनि, मीलग्रीव आदिको प्राप्त हुआ और फि. कदर्प (0 तथा 
गुणनन्दि मुनिके पास अध्ययन करके इन्द्रनन्दिने इसकी रचना की । 

१ बम्बईके ऐ० पतन्नालार सरस्वती-भवनमें इसकी दो प्रतियोँ हैं: एक सम्पूर्ण है जिसमे 
२४ अध्याय हैं ओर दूसरा काव्यसाहित्यतीर्थाचाय प्राव्यविद्यावारिधि श्रीचन्द्रशेखरशाख्रीकी 
भाषाटीकाके सहित है, जो भपूर्ण है। अर्थात्‌ उसक केवल ७ अध्याय हैं। जो अति सम्पूर्ण 
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प्रशस्तियाँ 
(१) 


तीथे श्रीमुल्गुन्दनाम्नि नगेरे श्रीजेनधर्माल्ये 
स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिपः श्रीमल्लिषिणाहयः | 
संक्षेप/त्पथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं शुण्बता 
भव्याना दुस्तिपह रचितवान्निःशेषविद्याग्बुधि, || १ 
वर्षकर्निंशताहीने सहले शकभूभुजः । 
सवोजिद्ठत्सरे ज्येष्ट सशुक्ले पंचमीदिने || २ 
अनादि तत्समाप्तं तु पुराणं दुस्तिपहम्‌ । 
जीयादाचन्द्रतारार्क विदग्धजनचेतासि || ३ 
श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 
गारुडमंत्रवाद्सकछागमलक्षणतर्कवेदिना । 

तेन महापुराणमुदित भुवनत्रयवर्तिकीर्तिना । 
प्राकृतसंस्कृतोमयकवित्वधृता कविचक्रवार्तिना || 


-“-महापुराण 
(२) 


जितकषायरिपुर्गुणवारिधिनियतचारुचरित्रतपोनिधिः । 

जयतु भूपकिरीटविधघट्टितक्रमयुगो5जितसेनमुनीश्वरः || १ 
हे, उसके आदि अन्तमें कही अन्थकर्ताका नाम नहीं हे और न अन्तमें कोई प्रशस्ति है 
परन्तु शाखीनीने अपनी भाषादीकाके अत्येक अध्यायकी पुण्पिकारमें उसे श्रीसकुमारसेनमुनि- 
विरचित वतलाया है । माठ्म नही जिस मूल प्रतिसे उन्होंने भाषाठीका लिखी है उस्ीर्मे 
यह नाम दिया हे या उन्हे यह अन्य किसी ल्ोतसे माल्म हुआ है। मछिपेणका तो हय 
निश्चये नहीं है । क्योंकि भाषाटीका (पत्र १६१) में लिखा है * श्रीमदाशाधरपरदामथगणधरा 
वलयमनुशिष्यते ? अर्थात्‌ यह रचना पं० आद्ाधरके वादकी है। मूलग्न्थ ( पत्र ८५) में 
लिखा है, “ तथाचोक्त भट्टहस्तिमछेन ।? अर्थात्‌ हस्तिमलके भी वादकी यह रचना है । 
इन्द्रवन्दि, पद्मनन्दि, इसडि भप्टेपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये हैं । स्वयं मछिषेणका 
ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ ), संग्रह किया गया है | रावणकृत वाल्ग्रहचिकित्सा 
भी इसमे संग्रहीत हैं । 

२७ 
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अजनि तस्य मुनेवरदीक्षितों बिगतमानमदो दुरितान्तकः । 

कनकसेनमुनिरमुनिपुगवों वस्चरित्रमहाब्रतपालक: || २ 

गतसदोडजनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः । 

सकलशिष्यवरों हतमन्मथों मवमहोदधितास्तरंडकः || ३ 

तस्थानुजश्रारुचरित्रव्वत्तिः मख्यातकीर्तिभुवि पुष्यमूर्तिः । 

नरेन््रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत्वों जितकामसूत्र: || ४ 

तब्छिष्यों विद्युधाग्रणीगुणनिधिः श्रीमलिषेणाहयः 

सजातः सकलागमेषु निपुणो वाग्देवतालकृतः । 

तेनेषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 

भव्याना दुर्तोघनाशनकरी संसारबिच्छेदिनी || ५ 

स्पष्ट श्रीकविचक्र्वावगागिना भव्याब्जधर्माशुना 

ग्रन्थी पचशती सया विरचिता विद्वजनाना प्रिया । 

ता भक्‍त्या विछलति चारुवचनेव्यावर्णयन्त्यादरात्‌ 

ये शण्वति सुदा सदा सहृदयास्ते रन्ति मुक्तिश्रियम्‌ || ६ 
--नागकुमार-काव्य 


(३) 
सकलनपमुकुट्यट्टितचरणयुग: श्रीमदजितसेनगणी | 
जयतु दुरितापहारी मव्योधमवार्णवोत्तारी ॥ ५५ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरससारकाननोच्छेदी । 
कर्मेन्धनदहनपटुस्तव्छिष्य; कनकेंसनगणि; || ५६ 
चारित्रभुषितागो निःसंगो मथितदुर्जयानंग. | 
ता+्छष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जधर्माशुः || ५७ 
तदीयशिप्योडजनि मलिष्रेणः सरस्वतीदत्तवरप्रसादः | 
तेनोदितों मैरवंदेवताया. कव्पः समासेन चतुःशंतेन || ५८ 
यावद्वाधिमहीधरतारकगणगगनचन्द्रदिनपतय., | 
तिष्ठतु भुवि तावदय मेरवपद्मावतीकत्प: )। ५९ 


--मैरबपद्मावतीकत्प 


मलिषेणसूरि ४१९ 


(४) 
जगदीश जिन देवमभिवन्याभिशंकरम | 
वक्ष्य सरस्वतीकल्प समासेनाव्पमेघसाम्‌ || १ 
अभयन्नानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
निनेत्रा पाठु मा वाणी जठाबालेन्दुमाश्डिता || २ 
लब्घवाणीप्रसंदिन मल्लिषेणेन सूरिणा | 
रच्यते भारतीकल्पः स्वल्पजाप्यफलप्रदः || रे 
ग दर नै 
कृतिना मलिपेणेन जिनसेनस्थ सूनुना | 
रचितो भारतीकल्प+ शिष्टकोकमनोहर: || ७७ 
सूर्यचन्द्रमसो यावन्मेदिनीभूषरा्णवा' । 
तावत्सरस्वतीकत्पः स्थेयाचेतसे घीमताम्‌ || ७८ 
--सरस्वतीकल्प 
(५) 


चन्द्रप्रभ जिने नत्वा गसचन्धसमप्रभमम्‌ | 
वक्ष्येहं ज्वालिनीकल्प सकल्पितसमप्रमम || १ 


श्रीमतो5जितसेनस्थ सूरे. क्मार्तिधूरिणः । 
शिष्यः कनकसेनोभूद्रणिक्‌ (१) मनिजनस्तुतः ॥ २ 
तदीयशिप्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योडजनि मलिषेणः | 
वाग्देवतालक्षितचारुवक्त्रस्तेनाराचि (१) शिखिदेविकव्पः | रे 
कुमतिमतविभदी जैनतत्त्वार्थवेदी 
इुतदुर्तिसमूहः क्षीणससारमोहः | 
भवजलघितरंण्डे। वाग्ववास्रण्डो (१) । 
विजुधकुमुदचन्द्री मलिष्रेणो गणीन्द्रः || ४ 
-“:ज्वालिनीकव्प 


आचाये जिनसेन और उनका हरिवंश 
ग्रन्थ-पारिचय 


दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिवंशचरित या हरिवशपुराण 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन अन्य है | उपलब्ध कथा-अन्थामे समयकी दृष्टिसि यह तीसरा 
गन्थ है | इसके पहलेका एक पद्मचरित है जिसके कर्त्ता रविपेणाचार्य हें और 
दूसरा वरागर्चारेत है जिसके कर्ता जया-सिंहनन्दि हैं और इन दोनोका स्पष्ट उछेख 
हरिवंशके प्रथम सर्गमे किया गया है ।* 

आचार्य वीरेनके शिष्य जिनसेनका पाश्वोम्युदय काव्य भी हरिवंशंके पहले 
बन चुका था, क्योंकि उसका भी उल्लेख हरिवंशमे [किया गया है, इस लिए, 
यदि उसको भी कथा-ग्रन्थ माना जाय, तो फिर हरिवंशको चौथा ग्रन्थ 
सानना चाहिए | 

महासेनकी सुलचना-क्थाका और कुछ अन्य अन्थोका भी हरिवंशमे जिक्र 
किया गया है परन्तु वे अभीतक अनुपलब्ध हैं । 


हरिवंशका अन्थ-रपरिमाण बारह हजार ोक है ओर उसमे ६६ सर्ग हैं। अधिकाश 
सर्ग अनुष्टप्‌ छन्दोमे हैं | कुछ सर्गोमि द्रतविलाम्बित, वसन्तातिछका, शादूलविक्रीडित 
आदि छन्दोका सी उपयोग किया गया है | बावीसवे तीथकर भगवान नेमिनाथ 
ओर वे जिस वंशमे उत्पन्न हुए थे उस हरिवशके महापुरुषोका चरित लिखना ही 
इसका उद्देश्य है, परन्तु गोण रूपसे जैसा कि छथासठवे सर्ग (कोक ३७-३८ ) 
में कहा गया है चोवीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बल्मद्र 
और नव प्रतिनारायण, इस तरह त्रेसठ शलाका पुरुषोका ओर सैकड़ों अवान्तर 
राजाओं ओर विद्याघरोके चरितोका कीर्तन भी इसमे किया गया है | इसके सिवाय 
चोथेसे सातवे सर्गतक ऊध्वं, मध्य ओर अधोलछोकोका वर्णन तथा अजीवादिक 


२ देखो छोक न० ३४-३५ । २ देखो कछोक न० ४० | १ देखो शोक नं० ३३ | 
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द्रव्योका स्वरूप भी बतलछाया गया है। जगह जगह जेनसिद्धान्तोका निरूपण 
तो है ही । 

हरिवशकी स्चनांके समय तक भगवजिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था 
और गुणमद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशसे ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 
इसलिए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो 
नहीं सकता, परन्तु ऐसा माद्म होता है कि भगवजिनसेन ओर गुणभद्रके समान 
इनके समक्ष भी कविपस्मेश्वर या कविपस्मेशका  वागथसंग्रह ' पुराण रहा 
होगा । भले ही वह संक्षिप्त हो ओर उसमे इतना विस्तार न हो | 

उत्तरपुराणमे हरिवगकी जो कथा है, वह यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु इस ग्रन्थकी 
कथासे ही मिलती जुलती है, इसलिए, संभावना यही है कि इन दोनोंका मूल 
खोत  वागर्थसग्रह ” होगा । 

ग्रन्थकर्ता और पुन्नाट संघ 

इस ग्रन्थके कत्ता जिनसेन पुन्नाट संघके आचाये थे ओर वे स्पष्ट ही आदि- 
पुराणादिके कर्ता भगवजिनसेनसे भिन्न हैं | इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और 
दादा शुरुका नाम जिनसेन था, जब कि भगवजिनसेनके गुरु वीर्सेन और 
दादा गुरु आर्यनन्दि थे। 

पुन्नाट कर्नौटकका प्राचीन नाम है | संस्कृत साहित्यमे इसके अनेक उल्लेख 
मिलते हैं | हरिषेणने अपने कथाकोशमे लिखा है कि भद्रबाहु स्वामीकी आशज्ञा- 
नुसार उनका सारा संघ चन्द्रगुप्त वा विशाखाचार्यके साथ दक्षिणापथके पुन्नाब 
देशमें गया | दक्षिणापथका यह पुन्नाट कर्नाय्क ही है। कन्नढ़ साहित्यमे भी 
पुन्नाठ राज्यके उछेख मिलते है । प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टाडेमीने इसका “ पोन्नठ 
नामसे उल्लेख किया है| इस देशके मुनि-संघका नाम पुन्नाठ सघ था। संघोके 





१ इसकी चर्चा पहले « पद्मचरित और पठमचरिय ? शीर्षक लेख ( ए० २८२ ) में की 
जा चुकी है । 

२ स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्यूवामी शास्त्री आदि विद्दानोंने पहले समय-साम्यके 
कारण दोनोंकी एक ही समझ लिया था। 

३ अनेन सह संघोडपि समस्तो शुरुवावयत ' 
दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषर्य ययों । ॥ ४२-सद्गरबाइकथा 


४२२ जैनसाहित्य और इतिहास 


नाम प्रायः देशो ओर स्थानोके ही नामसे पढे हैं | श्रवणवेल्गोलके १९४ नं० के 

शिलालेखमें जो श० स० ६२२ के छगभगका है एक 'कित्तूरो नामके सधका उल्लेख 

है | कित्तर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मैसूरके 
१०० । 


£ होग्गडेवन्कोटे  ताब्छकेमे है। सो यह कित्तुर सघया तो पुत्नाट सघका ही 
नामान्तर होगा ओर था उसकी एक शाखा। 


ग्रन्थकर्ताके समय तककी आविच्छिन्न गुरुपरम्परा 

हरिवशके छयासठवे सरगगमे महावीर भगवानसे लेकर लोहाचार्य तककी वही 
आचार्य-परम्परा दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोम मिलती है-- अर्थात्‌ 
६२ वर्षम तीन केवली ( गोतम, सुधर्मा, जम्बू ), १०० वर्षमे पॉच श्रुतकेवली 
( विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु ), १८३ वर्षमे ग्यारह 
दशपूर्वके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, ध्रृतिसिन, विजय, 
बुद्धिछ, गगदेव, घर्मसेन ), २२० वर्षमे पाँच ग्यारह अगधारी ( नक्षत्र, जय. 
पाल, पाण्डु, ध्र॒वंसन, कस ), और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु 
ओर लोहाय॑ ये चार आचाराड्भधारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिर्वाणस ६८३ वर्ष बाद तक 
ये सब आचार्य हो चुके । उनके बाद नीच लिखी परम्पत चढी-- 

विनयघर, श्रुतिगुत्तस, ऋषियुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने गुणोसे 
अहँद्लिपद प्राप्त किया ) मन्दराय, मित्रवीर, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरवित, 
पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषरेण, दीपसेन, घरसेन, धर्मसेन 
वहसेन, नन्दिपिण, ईश्वस्सेन, नन्दिष्रण, अभयसेन, सिद्धसेन, अमयसेन, 
भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, ( पृन्नाय्गणके अगुआ ओर 
सो वर्ष तक जीनेवाले ), इनके बढ़े गुरु भाई कीरतिपेण और फिर डनके शिष्य 
जिनसेन ( ग्रन्थकर्ता ) | 

इनमेसे प्रार्म्मके चार तो वही माल्म होते हैं जिन्हें इन्द्रनानदनि अपने श्रुताव- 
तारमे अगरपूर्वके एक देशको घारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और जिनके 
नाम विनयघर, श्रीधर शिवदत्त और अ्हदत है। विनयंघर और विनयघरमे 
तो कोई फर्क ही नहीं है। शिवदत ओर गिवगुप्त भी एक हो सकते हैं । 
“गुप्तका प्राकृतरूप “ गुप्त  भ्रमवश दत्त हो सकता है। बीचके दो नाम शकास्पद 
हैं। ' महातपोम्रद्विनयघरः श्रुताम्ृषिश्रुतिं गुप्तपदादिका दघत्‌? इस चरणका ठीक 
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अर्थ भी नही बैठता, शायद कुछ अश्॒द्ध है। श्रुतिगुत और ऋषिगुप्तकी जगह 
गुप्तकऋषि ओर गुप्तश्नुति नाम भी शायद हो । यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि छोहार्यका दूसरा 
नाम सुधमी भी है । 

इसमे शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अर्द्वालि है और ग्रन्थान्तरोमे शायद इन्हीं 
अ्हद्वलिको संघोका प्रारमकत्ती बतलछाया है | अथात्‌ इनके बाद ही मनिसंघ जुदा 
जुदा नामोसे अभिहित होने लगे थे | 

वीर-निर्वाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार बि० सें० २१३१ तक लोहायका 
अस्तित्व-समय है और उसके बाद आचार्य जिनसनका समय वि० स० ८४० है, 
अथात्‌ दोनोके बीचमे यह जे। ६२७ चर्षका अन्तर है, जिनसनने उसी बीचके 
उपर्युक्त २९-३० आचार्य बतलाये हैं। यदि प्रत्यक आचार्यका समय 
इक्कीस बाईंस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है। 

वीर-निवीणस लोहार्य तक अद्ाईंस आचार्य बतलाये गये हैं और उन सबका 
संयुक्त काल ६८३ वर्ष, अर्थात्‌ प्रत्येक आचायके कालकी औसत २४ वर्षके छगभग 
पडती है, ओर इस तरह दोनों कालोकी ओसत लगभग समान ही बेठ जाती है। 

इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके बादसे 
विक्रम सवत्‌ ८४० तककी एक अविच्छिन्न---अखड गुरु-परम्परा इस ग्रन्थमे 
सुरक्षित है, जो कि अब तक अन्य किसी ग्रन्थम भी नही देखी गई और इस 
इृष्टिसे यह ग्रन्थ बहुत ही मह्त्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोके बादकी 
एक शाखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुन्नाट सघके रूपमे प्रसिद्ध हुईं । 
अन्य संधोकी वीर नि* स० ६८३ के बादकी परुमषरायें जान पढ़ता है कि नष्ट 
हो चुकी हैं ओर अब शायद उनके प्राप्त करनेका कोई उपाय भी नहीं है | 

ग्रन्थकी रचना कहॉपर हुई १ 

आ० जिनसेनने लिखा है कि उन्होने हरिवशपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरमे की 
ओर इसी तरह आ० हरिपेणने उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशको भी 
वर्द्धमानपुर्मे ही बनाकर समाप्त किया है । जिनसेनने वर्धमानपुरको “ कब्याणे. 

१ इस चरणका अर्थ पुँ० गजाधरलालजी शाखीने “ नयंधर ऋषि, शुप्त ऋषि ? 

इतना ही किया है ओर पुराने वचनिकाकार प० दौल्तरामजीने “ नयधर ऋषि, 
अति ऋषि, ग॒प्ति ” किया है । 
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परिवर्द्मान-विपुलश्री और हरिषेणने “ कात्तेस्वरापूर्णननाधिवास ” कहा है। 
“ कल्याण ', ओर ० कात्तस्वर ये दोनों शब्द सुबण या सोनेके वाचक भी हैं। 
सुवर्णके अर्थमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशोंमें तो मिलता है पर वाइमयमे विशेष 
व्यवह्वत नहीं है। है, मावदेवकृत पाश्चनाथर्चारित आदि जैन सस्क्ृत ग्रन्थोमे 
इसका व्यवहार किया गया है। जिनसेनने भी उसी अरथमे उपयोग किया है। 
अर्थात्‌ दोनोके ही कथनानुसार वर्द्धमानपुरके निवासियोके पास सोनेकी विपुरुता 
था, वह बहुत घनसम्पन्न नगर था और दोनों ही ग्रन्थकर्ता पुन्नाठ सधके है, 
इसलिए, दोनों ग्रन्थोंकी स्चना एक ही स्थानमे हुई है, इसमे सन्दह नहीं रहता । 

_चूँके पुन्नाठ और कर्नाटक पर्यायवाची हैं, इसलिए, हमने पहले अनुमान किया 
था के वर््धमानपुर कर्नौक प्रान्तम ही कहींपर होगा, परन्तु अभी कुछ ही समय 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन» जपाध्येने हरिषेणके कथाकोशकी चर्चाके 
सिलसिलेमे सुझाया कि वर्द्धमानपुर काठियावाड्का प्रसिद्ध शहर बढ्वाण मालूम 
होता है, ओर उसके बाद जब हम॑ने हरिवंशमे बतछाई हुई उस समयकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बढ्वाण ही 

वर्द्धमानपुर है 

हरिवशके अन्तिम सगेके ५२ पद्ममें छिखा है कि शक संवत्‌ ७०५ मे, जब 
कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुघ नामक राजा, दक्षिणकी क्ृष्णका पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व 
दिशाकी अवन्तिभूप वत्सराज और पश्चिमके सौरोके अधिमण्डल या सौराष्ट्रकी वीर 
जयवराह रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी स्चना हुई । 

यदि वर्द्धमानपुरको कर्नाठकमे माना जाय, तो उसके पूर्वमे अवन्ति या 
मालवेकी, दक्षिणमे श्रीव्लम ( राष्ट्रकू2 ) की और इसी तरह दूसरे राज्योकी 
अवस्थिति ठीक नहीं बेठ सकती । परन्तु जैसा कि आगे बतलछाया गया है, 
काठियाबाडमे माननेसे ठीक बैठ जाती है | 

इतिहासज्ञोकी दृष्टिमि य्यापि हरिवशका पूवोक्त पद्म बहुत ही महत््वका रहा है 
ओर उस समयके आसपासका इतिहास लिखनेवाले प्रायः सभी लेखकोने इसका 








१ भागे “ हरिषेणका आराधना-कथाकोश ? लेखमें बतलाया हे कि उस समय विनायक- 
पाल नामका जो राजा था, वह भी काठियाबाडका ही था। 

२ देखो माणिकचन्द्र-जैन-प्रन्थ-मालके ३२-३१ वे ग्रन्थ इस्विशकी भूमिका और 
जैनहितपी भाग १४ अक ७-८ में “ हर्षिणका कथाकोश ? शीर्षक लेख । 
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उपयोग किया है, परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि 
आखिर यह वद्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओकी स्थिति इस पद्ममे 
बतलाई गई है और इसी लिए इसके अरथमें सभीने कुछ न कुछ गोछमाल किया 
है! | यह गोलमाल इस लिए भी होता रहा कि अभी तक इन्द्रायुघ और वत्सराजके 
राजवंशोका सिलसिलेबार इतिहास तैयार नहीं हुआ है ओर उनका राज्य कब 
कहँसि कहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिश्चित है | 

अब हमे देखना चाहिए कि चारो दिशाओमे उस समय जिन-जिन राजाओका 
डल्लेख किया है, वे कौन थे ओर कहेंकि थे | 

१ इन्द्रायुध--स्व० चिन्तामणि विनायक वैद्यने बतलाया है कि इन्द्रायुध 
भण्डि कुछका था ओर उक्त वशकों वर्म वंश भी कहते थे | इसके पुत्र चक्रायुधकी 
परास्त करके प्रतिहारवशी राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्य- 
काल विन्सेट स्मिथके अनुसार वि० सें० ८५७-८८ २ है कन्नौजका साम्राज्य उससे 
छीना थो। बढ्वाणके उत्तरमे मारवाडका प्रंदेश पडता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि कन्नौजसे लेकर मारवाड तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था। 

२ श्रीचल्॒भ- यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र 
था | इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द ( द्वितीय ) था | कावीमे मिले हुए तीम्रपटमे 
भी इसे गोविन्द न लिखकर वल्लम ही लिखा है, अतएवं इस विषयमे सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द द्वितीय ही था ओर वर्दधमानपुरकी दाभिण दिशामे 
उसीका राज्य था। श० स० ६९२ का अर्थात्‌ हरिवंशकी स्चनाके १३ वर्ष 
पहलेका उसका एक ताम्रयत्र भी मिला है। 

३ वत्सराज--यह प्रतिहार्वंशका राजा था ओर उस नागावलोक या 
नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधको परास्त किया था। हरिवंशके पूर्वोक्त 
पद्चका गुलत अथ लगाकर इतिहासशोने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है ओर 
वद्धमानपुरकी ठीक अवस्थितिका पता न होनेसे ही उसके पश्चिममें सारवाडकों 


१ देखो, सी० वी० वैद्यका * हिन्दू भारतका उत्कर्ष ? पृ० १७५ । 

२ म० म० ओमझाजीके अनुसार नागभटका समय वि० सं० ८७२ से ८५० है। 
३ इण्डियन एण्टिकवेरी जिल्द ५ पु० १४६। 

४ एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द ६, पु० २०९ 
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मान लिया है। परन्तु बढवाणसे पश्चिमसे मारवाड नहीं हो सकता । वास्तवमे उक्त 
पद्ममे वत्सराजको पूर्व दिशाका और अवन्तिका राजा कहा है और जयवराहके पश्चिम 
दिशाका राजा बतलाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए, हरिवशकी 
सवनाके समय श» सं० ७०५ में मालवेपर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए। 

वत्सराजने गौड और बगालके राजाओकी जीता था और उनसे दो अत छत्न 
छीन लिये थे। आगे इन्ही छत्रौकों राष्ट्रकूट गोविन्द (ट्विं० ) के छोटे भाई 
ध्रवराजने चढाई करके उससे छीन लिया था ओर उसे मार्वाडकी अगम्य 
रेतीढी भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था | ओझाजीने लिखा है कि उक्त 
वत्सतराजने माल्येंके राजापर चढ़ाई की थी और मालव-राजको बचानेके लिए 
घ्रवराज उसपर चढ दोंडा था| यह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह 
घटना श० स० ७०५ के बादकी होगी, ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही 
अधिकारमे था । क्योंकि ध्रुवराजका राज्यारोहण-काछ ग० से० ७०७ के लगभग 
अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ मे तो गोविन्द द्वि० ही राजा था और 
इसलिए, उसके बाद ही श्रुवराजकी उक्त चढाई हुई होगी। 

ब्वेताम्बराचार्य उद्योतनसूरिने अपनी “ कुबछयमाछा ” नामक प्राकृत कथा 
जावालिपुर या जालोर ( मारवाड ) मे जब श० स० ७०० के समाप्त होनेमे 
एक दिन बाकी था तब समाप्त की थी. ओर उस समय वत्सराजका राज्य था। 
अथांत्‌ हरिवंशकी रचनाके समय (श ७०५ में ) तो ( उत्तरमे ) मारवाइ 
इन्द्रायुधके अधिकारमे था और ( पूर्वमे ) मालवा वत्सराजके अधिकारमें। 
परन्तु इसके पॉच वर्ष पहले ( श०७०० में), कुबलूय-माल्की रचनाके 
समय, मारवाडका अधिकारी भी वत्सराज था। इससे अनुमान होता है कि 
पहले सास्वाड ओर मालवा दोनो ही इन्द्रायुधके अधिकारमें थे और 
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वत्सराजने दोनों ही प्रान्त उससे जीते थे। पहले, शक सें० ७०० से पहले, 





१ समगकाले बोलीगे वरिसाणसएहि सत्तहिं गएहि | 
एक दिणेणूणेहिं रइआ अवरहृबेलाए | 

२ परभडभिडउंडिभगो पणईयणरोहिणीकलाचदो | 
सिरिवच्छरायणामोी णरहत्थी पत्थिवों जहआ ॥ 


--जैनसाहित्यसंशोधघक खण्ड ३, अड्ढू २ 


ए कह जे | #० पल. 
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मारवाड और फिर श० ७०५ से पहले माल्या | इसके बाद ७०७ में भुवराजने 
मालव-राजकी सहायताके लिए चढाई करके वत्सराजका मास्वाडकी अर्थात्‌ 
जालोरकी ओर खंदेड़ दिया होगा ओर मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही 
होगा जिसकी सहायता ध्रवराजने की थी । 

यह निश्चित है कि कञ्नोजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था और जिसमें मारवाड 
ओर मालवा भी शामिल था इसी वत्सराजके पुत्र नागभठने इसी इन्द्रायुधके पुत्र 
चक्रायुधस छीना था और इस प्रव्नात्तिका प्रारंभ वत्सराजके समयसे ही हो गया 
था | पहले ध्रुवराजन इसमे वाधा डाली परन्तु पीछे उक्त साम्राज्य प्रतीहयरोके ही 
हाथम चला गया | 

इन सब बातोंसे हरिवंशकी र्चनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुथ और पूर्वमे 
वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है। 

४ चीर जयवराह--यह पश्चिममे सौरोके अधिमण्डलका राजा था। सौरोके 
अधिमंडलका अथ हम सौराष्टू ही समझते हैं जो काठियावाइका प्राचीन नाम 
है। सौर लोगोका राष्ट्र सो सौर-राष्ट्र या सोराष्ट््‌ । सौराष्ट्ले बबवाण और उससे 
पश्चिमकी ओरके प्रदेशका ही ग्रन्थकर्ताका अमिप्राय जान पडता है। यह राजा 
किस वशका था, इसका ठींक ठीक पता नही चलता | हमारा अनुमान है कि 
बहुत करके यह चालक््य वंशका ही कोई राजा होगा और “ वराह ” उसको उसी 
तरह कहा गया होगा जिस तरह कीर्तिवर्मी ( द्वि० ) को “ महा वराह ? कहा है । 
बडोदाम गुजरातके राष्ट्रकू2 राजा ककराजका श० स० ७३४ का एक 
ताम्रयत्र मिला है जिसमें राष्ट्रकूट कृष्णके विषयमे कहा है कि उसने कीर्तिवमो 
महा वराहकेा हरिण बना दियाँ। चोडक्योके दानपत्रोमे उनका राजचिह्न वराह 
मिलता है, इसीलिए कविन कीर्तिवर्माकी महा-बराह कहा है। धराश्रय भी 
वराहका पर्यायवाची है । इसलिए और भी कई चौडक्य राजाओंके नामके साथ 
यह घराश्रय पद विशेषणके रूपमे जुडा हुआ मिलता है | जैसे गुजरातके 
चौलक्योकी दूसरी गाखाके स्थापनकर्ता जयसिह घराश्रय, तीसरी शाखाके मूल 





१ इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, पृ० १५५० | 


२ यो युद्धकण्ड्रतिगहीतमुचेः शोर्योष्मससदीपितमापतन्तम । 
महावराह हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु राजसिंह; || 
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पुरुष जयसिंह धराश्रय ( द्वि० ), ओर उनके पुत्र शिलादित्य घराश्रय | 

राष्ट्रकूटोस पहले चोडक्य सा्व-मोम राजा थे और काठियाबाडपर भी उनका 
अधिकार था । उनसे यह सावमीमत्व श० स० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोने 
छीना था, इसलिए बहुत समव यही है कि हरिवशके रचनाकालमे काठियावाडपर 
चोलक्य वशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयबराह लिखा 
है| | पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण। राठोडोका वह सामन्त 
भी हो सकता है और स्वतंत्र भी । | 

प्रतीद्दर राजा महीपालके समयका एक दानें-पत्र हड्डाला गॉव (काठियावाड) से 
श० स० ८३६ का मिला है। उससे मालूम होता है कि उस समय बढ्वाणमे 
घरगीवराहका अधिकार था जो चाबडावशका था और प्रीतिहारोका सामन्त था । 
इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त घरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढी 
पहलेका पूृर्वज ही उक्त जयवराह हो | 

वढ़वाणमें ही पुन्नाट संघका एक ओर ग्रन्ध 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वर्द्धमानपुर या बढ्वाणमें ही 
हरिपेण नामके एक और आचार्य हुए हैं जिन्होंने श० स० ८५३ ( वि० स० 
९८९ ) में अर्थात्‌ हरिवशकी स्चनाके १४८ वर्ष बाद “ कथाकाश ” नामक 
ग्न्थकी रचना की और ये भी उसी पुन्नाट सघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं। 
हरिपेणने अपने गुरु भरतसन, उनके गुरू श्रीहरिषेण ओर उनके गुरु मौनि 
भद्दक तकका उल्लेख किया है। यदि एक एक गुरुका समय पीस तीस 
तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवशकर्तता जिनसन मोनि भद्दास्कके 
शुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाघ पीढी और पहलेके | यदि जिनसेन और 
मोनि भद्दरकके बीचके एक दो आचार्योका नाम और कहीसे मालूम हो जाय 
तो फिर इन ग्रन्थेसे बीर-निर्वाणसे श० सं० ८५३ तककी अर्थात्‌ १४५८ 
वर्षकी एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हे सकती है। 

आ० जिनमेन अपने गुरु कीर्तिषेणके भाई अमितसेनको जो सो वर्षतक जीवित 
रहे थे खास तोरस “ पवित्रपुन्नाट्गणाग्रणी ' कहा है, जो यह ध्वनित करता 
है कि शायद पहले पहल वे हो काठियाबाडमे अपने सघको लाये थे। 

१ देखो महाराष्ट्रीय शानकीश जिल्द १३, पृ० ७३-७४ 

२ दखो इण्डियन एण्टिकंवीरी जि० १२, पएृ० १९५३-९४ 
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पुत्नाट संघ काठियावाडमें 


यो तो सुनिजन दूर दूर तक सर्वन्न ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट 
संघका सुदूर कर्नॉटकसे चलकर काठियावाडयसे पहुँचना और वहीं लगभग दो सो 
वर्षषक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके 
चौलक्य और राष्ट्रकूट राजाओसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठिया- 
बाड़ और गुजरातमें बहुत समय तक रहा है और जिन राजवशोकी जैनधर्मपर 
विशेष कृपा रही है। अनेक चालक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके: 
माण्डलिकोने जैनमुनियोकी दान दिये हैं ओर उनका आदर ॥कैया है। उनके 
बहुतसे, अमात्य, मेत्री, सनापति आदि तो जैनधर्मक उपासक तक रहे हैं । ऐसी 
दशामे यह स्वाभाविक है कि पुन्नाट्संघके कुछ मुनि उन छोगोकी प्रार्थना या 
आग्रहस सुदूर काठियाबाडमें भी पहुँच गये हो और वही स्थायी रूपसे रहने लगे 
हो । हरिषेणके बाद और कब तक काठियाबाडमे पुन्नाठ संघ रहा, इसका अभी 
तक कोई पता नहीं चला है । 


जिनसेनने अपने ग्रन्थकी स्वनाका समय शक संवतम दिया है और 
हीरिंषेणने शक सवत्‌के सिवाय विक्रम संवत्‌ मी साथ ही दे दिया है | पाठक जानते 
है कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदियमें विक्रम संवत्‌का और दक्षिणमें शक 
सवतूका चलन रहा है | जिनसेनकी दक्षिणसे आये हुए एक दो पीढियों ही 
बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमे पूर्व संस्कारवश श० से० का ही उपयोग 
किया, परन्तु हरित्रेणफो काठियाबाडमें कई पीढ़ियाँ बीत गई थी, इसलिए उन्होने 
वहाँकी पद्धतिके अनुसार साथम वि० स० देना भी उचित समझा | 

नन्नराज-चसति 

वर्धमानपुरकी नन्नराज-वसतिम अर्थात्‌ नन्नराजके बनवाये हुए. या उसके 

नामसे उसके किसी वशधरके बनवाये हुए जनमन्दिरमे हरिवंशपुराण लिखा गया 


था| यह नन्नराज नाम भी कर्नाटकवालोके सम्बन्धका आभास देता है और ये 
राष्ट्रकूट वंशके ही कोई राजपुरुष जान पडते है| इस नामकी धारण करनेवाले 


१ देखो छयासठ्वे सर्गेका ५२ वॉ प्र | 
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कुछ राप्ट्रकूट राजा हुए भी हैं ।' राष्ट्रकूट राजाओंके घरू नाम कुछ और ही 
हुआ करते थे, जैसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बद्विंग आदि । यह नन्न नाम भी ऐसा 
हो जान पडता है। 
पुन्नाट्संघका इन दो। ग्रन्थोके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं मिला है, यहातक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहँँके किसी 
शिलालेख आदिमे भी नहीं ओर यह एक आश्चयेकी बात है | ऐसा जान पडता 
है कि पुन्ना८ ( कर्नाठक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाट्सेध कहलाया 
होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानकी छोडकर दूसरे स्थानमे जा 
रहता है, तब वह अपने पूर्वस्थानवाला कहछाने लगता है। आचार्य जिनसेनने 
हरिवंशके सिवाय और किसी ग्रन्थकी स्चनाकी या नहीं, इसका कोई पता नहीं। 
आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बांदेवीका 
उल्लेख किया है और उसे विश्नोका नाश करनेवाली शासनदेवी बतलाया है। 
अर्थात्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा | 
दोस्तटिका नामक स्थानका कोई पता नहीं लग सका जहॉकी प्रजाने 
शान्तिनाथेक मन्दिरम हस्विशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह स्थान 
बढ्वाणके पास ही कहीं होगा | 
उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरोमे ही रहते होगे। आचाय जिनसेनने 
अपना यह ग्रन्थ पारश्चनाथके मन्दिस्मे रहते हुए ही निर्माण किया था । 
पूववर्ती आचायोका उल्लेख 
जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकत्ताओं और विद्वानोका उछेख 
किया है-- 
खसमनन्‍तभद्ग---जीवसिद्धि और युकत्यनुशासनके कर्त्ता । 
सिद्धसेन---सूक्तियोंके कर्ता | इन सूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वात्रिशतिकाओंका 
अभिप्राय जान पड़ता है | 
१ मुलताई ( बेतूल सी०पी० ) में राष्टकूटोंफी जो दो प्रशस्तियों मिली हे उनमे दुर्गराज, 
गोविन्दराज, स्वामिकराज ओर नन्नराज नामके चार राष्ट्रकूट राजाओंके नाम दिये 
हैं । सौन्दत्तिके राष्ट्रकूटेंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नन्न था । बुद्ध 
गयासे राष्टकूटोका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न हैं । 
२ ग्रहीतचक्राउप्रातिचक्रदेवता तथोजेयन्ताल्यातिहवाहिनी । 
शिवाय यस्मिन्रिह सन्निधीयते कक तत्र विन्नाः प्रभवन्ति शासने || ४४ 
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देवनन्दि--ऐज्द्र, चान्द्र, जैनेन्द्र, व्याडि आदि व्याकरणोंके पारगामी । 

वजञ्नसरि--देवनान्दि या पूज्यपादके शिष्य वज्रनान्दि ही शायद वज्सूरि हैं 
जिन्होंने देवसेनसूरिके कथनानुसार द्वाविड संघकी स्थापना की थी । इनके विचा- 
रोकी गणघर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है और उनके किसी ऐसे 
अन्थकी ओर सकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है। 

महालेन--सुलोचना कथाके कर्ता । 

राविषेण--पद्मपुराणके कर्ता | 

जदा-सिहनन्दि---वरागचरितके कर्त्ता । 

शान्त--पूरा नाम शातिषेण होगा । इनकी उद्मेक्षा अलंकारस युक्त बक्रो- 
क्तियोंकी प्रशंसा की गईं है । इनका कोई काव्य-अन्थ होगा | 

विशेषवादी--इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर सकेत है जो गद्मपद्ममय है 
और जिनकी डक्तियोमे बहुत विशेषता है | वादिराजसूरिने मी अपने पाश्वनाथ- 
चरितमे इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाकों सुनकर 
अनायास ही पाडितजन विशेषाम्युदयको प्राप्त कर लेते हैं । 

कुमारलेन शुरू--चन्द्रोदयके कर्त्ता प्रभाचन्द्रके कारण जिनका यण 
उज्ज्वल हुआ। प्रभाचन्द्रके गुरु । 
वीरसेन ग़ुरु--कवियोके चक्रवर्ती | 


[2 हब 0 मी »] 


59 पक पाश्वाम्युदयके कर्ता जिसमें पाश्वीजिनेन्द्रके गु्णोंकी 
स्तुति है । 


आगे हम हरिवंशके प्रारम्भके ओर अन्तके वे अंश देते हैँ जिनका इस लेखमे 
उपयोग किया गया है--- 
जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासन | 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्थेव विज्ञम्मते || २९ ॥ 
जगर्त्पसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः | 
बोधयति सता बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तयः || ३० ॥ 
१ विशेषवादिगीसुम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः । 
अव्लेशादधघिगच्छन्ति विशेषाभ्युदय बुधाः | २९ 
२ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने मी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है--- 
चन्द्राशुशुभ्रयशस प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे | कृत्वा चन्द्रोदययं येन शब्वदाह्मदितं जगत्‌ ॥ 


४३२ जैनसाहित्य और इतिहास 








इद्रचंद्रा्कजैनेन्धव्याडिव्याकरंणेक्षिणः | 

देवस्य देववन्द्र॒त्य न वन्धते गिर। कथे || ३१ | 

वज्सूरेविंचारिण्य: सहेत्वोबन्धमोक्षयोः । 

प्रमाण घर्मशास्ाणा प्रवक्‍तृणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ 

महासेनस्य मघुरा शालालकारघारिणी । 

कथा न वर्णिता केन वनितिव सुलोचना ॥ ३३ ॥ 

कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यह परिवर्तिता । 

मूर्ति; काव्यमयी लोके रवेरिव रे; प्रिया || ३४ ॥ 

वराड्रनेव सर्वाड्रेवराड़चरितार्थवाक्‌ | 

कस्य नोत्पादयेद्राठमनुराग स्वगोचर || ३५ ॥| 

शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योग्रेक्षाबलान्मनः | 

कस्य नोद्धाटितेड्न्चर्थ रमणीयेडनुरजयेत्‌ || ३६ ॥ 

योड्शेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्मगद्ययोः । 

विशेषवादिता तस्य विश्ेषत्रयवादिन: || २७ || 

आकूपार यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वल्म्‌ | 

गुरा। कुमारसेनस्य विचरत्याजितात्मकम्‌ | ३८ ॥ 

जितात्मपरलोकस्य कवीना चक्रवर्तिनः | 

वीरसेनगुरोः कीर्तिसरकलंकावभासते || ३२९ ॥ 
यामिताभ्युदये पाश्वेजिनेन्द्रगुणसस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: सकीर्तयत्यसी || ४० || -- प्रथम सर 

रा हे रे ५ 
च्यः क्रमात्केवलिनों जिनातपेर दिषश्विर्षान्तरभाविनो5भवन्‌ | 
ततः परे पंच समस्तपूर्विगस्तपोधना वर्षशतान्तेरें गताः || २२ || 
ज्यजशीतिके वर्षशतडनुरूपयुग्दशैव गीता दश्पूर्विणः शंते । 
ये च विंशेड्ज्म्रतो5पि पंच शत च साष्टादशके चतुर्सुरनिंः || २३ ॥ 
शुरू: सुभद्रों जयमभद्गनामा परो यशोबराहुरनन्तरस्ततः 
भहाहंलाहायशुरुश्च य दधुः प्रासेद्धमाचारमहाज्भमत्र ते ॥ २४ ॥ 
महातपोभद्विनयघरः श्रुतामृषिश्रुतिं गुसिपदादिका दधन्‌ | 
मुनीखरोडन्यः शिवगुप्तिसंशको गुणे. स्वमहद्वल्सिप्यधात्पदम || २५ |) 
समंदरायोंडपि च मित्रवीरविं (?) गुरू तथान्यो बलदेवमित्रकों । 
विवर्धमानाय त्रिस्त्नसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबलश्व॒ वीरवितू ॥ २६ ॥ 


आचाये जिनसेन और उनका हरिवंश ४३३ 
कम जज 5 कह 2 मिय बस आ की, अर किले पी 
स पद्मतेनों गुणपद्मखंडभदगुणाग्रणीर्व्याघ्रपदादिहस्तकः | 
स नागहस्ती जितदंडनामभत्स नदिषेणः प्रभुदीपसेनक' || २७ ॥ 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधर्मसेनोडपि व सिहसेनकः | 
सुनन्दिषेणेश्वस्सेनको प्रभू सुनन्दिषेणामयसेननामकी || २८ ॥ 
स सिद्धसेनोंडभयभीमसेनको गुरू परो तो जिनशान्तिषेणकी | 
अखडषट्खडमखंडितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमघत्त योड्थतः || २९ ॥| 
दधार कर्मप्रकृतिं च श्रुतिं च यो जिताक्षव्वत्तिज॑यसेनसहुरुः | 
प्रसिद्धवियाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारगः || ३० ॥ 
तदीयशिष्योडमितसेनसहुरुः पवित्रपुन्नाट्गणाग्रणीगंणी । 
जिनेन्धरसच्छासनवत्सलात्मना तपोम्तावर्षशताधिजीविना || ३१ ॥ 
सुगात्रदांनन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
यदगजे धर्मसहोंदरः शमी समग्रधीर्धम इवात्तविग्नहः || १२ ॥ 
तपोमयीं कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्ब॒भी कीर्तितकीर्तिषेणकः । 
तदय्रशिप्येण शिवाग्रसोौख्यभागरिश्नेमीश्वरमाक्तिभूरिणा 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा घियाव्पयोक्ता हरिवशपद्धतिः || ३३ ॥ 
ः +न थे न ५ 
शाकेष्वब्दशतेपु सप्ततु दिश पंचोत्तरेंपृत्तरा, 2 
पातीन्द्रायुधनाम्रि क्ृष्णनपज श्रीवल्भे दाक्षिणा | 
पूर्वी श्रीमद्वान्तिभूभ्रति हंप वत्सादिराजेड्परा, 
सोराणामाधिमंडल् जययुते बीरे वराहेड्वति || ५३ ॥ 
कल्याणेः परिवर्धभानविपुलःश्रीवरधमाने पुरे, 
श्रीपाशशवाल्यनन्नराजवसतो पर्यास्शेषः पुरा । 
पश्चाद्दोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्याचनावर्चने (१) 
शान्तेः शान्तिण्हे जिनस्य रचितो वशो हरीणामयम् ॥ ५४ ॥ 
व्युत्सशपरसंघसन्ततिबुहत्पुन्नाटसघान्वये 
प्रातः श्रीजिनसनसूरिकविना छाभाय बोधे पुनः | 
इश्टे5य हरिवंशपुण्यचरितश्रीपर्वतः सर्वतो 
व्याप्ताशामुखमण्डलः स्थिरतरः स्थेयाद्युथिव्या चिस्मू || ५५॥ 
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हरिषिेणका आराधना-कथाकोश 


उपलब्ध जैन-कथाकाशोमे यह कथाकोथ सबसे प्राचीन है । इसकी रचना 
शक संवत्‌, ८५३, वि० स० ९८९, में हुई थी और इसकी >गरेकसेख्या सोढ 
बारह हजार है ।' 

दिगःबर सम्प्रदायमे * आराधना कथाकोश ' नामके दो सल्क्ृत अन्य और ईै, 
एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यवद्ध और दूसरा मल्िभूषणके शिष्य ब्र० नमिदत्तका 
पद्मवद्ध । दूसरा पहलेका अनुवाद मात्र है। ये दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा 
परिमाणमे छोटे हैं, इसीलिए, जान पडता हैं कि इसके साथ “ बृहत्‌  विभेषण 
लगा दिया गया है। स्वय ग्रन्थकताने इसे * कथाकाश ” ही लिखा है | 

इसमे छोटी बडी सब मिलाकर १५७ कथाय है। इनसे कुछ कथाये चाणक्य, 
गशकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषेसि सम्बन्ध 
रखनेवाली भी हैं, यर्ग्राप उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाका महत्त्व 
बतलाना अधिक है । 

इसमे भद्रबाहुकी जो कथा है उसमें दो बाते विलक्षण हूँ जो अन्य कथा- 
ग्रन्थोसे विरुद्त जाती हैं | एक तो यह कि भद्रवाहुने बारह वर्षोके घोर दुर्भेक्ष 
पढनेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंकों तो दक्षिणापथ तथा सिन्धु आदि 
देगोकी ओर भेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गये ओर फिर उजयिनीभमव 
(निऊट ! ) भाद्रपद देश (स्थान £ ) पहुँच कर उन्होंने अनशनपूर्वक 
समाधिमरण करके स्त्रग प्राप्त किया। 








१ इस कथाकोशकी प्रति पूनेके भाण्डारकर ओरिएण्डल इन्स्टिट्यूट्में हैं जो वि० स० 
१८६८ की लिखी हुई है | यह जयपुरके गोधाजीके मन्दिरमें लिखी गई थी ओर 
सम्भवत- वहींसे गवर्न॑मेण्यके लिए खरीदी गई थी । 

२ भद्रबाहुमुनिर्धरी मयसस्कवाजेतः | 

' यंपा-छ्ुधा-अम तीज जिगाय सहसोत्यितम्‌ || ४२ 
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दूसरी यह के उजयिनाके राजा चन्द्रगुसने भद्रबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली 
थी ओर यह चन्द्रगुप्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके 
धारियोमे प्रथम थे | वे सर्व सघके स्वामी हो गये और उन्‍्हीके साथ समस्त सघ 
गुरुवाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुत्नाट देशमे पहुँचा । 

अन्य कथाओ और गिलालेखोंके अनुसार भद्रबराहु आचार्य भी अपने 
शिष्योंके साथ दक्षिणापथकी चले गये थे और डनका स्वरगंवास श्रवणबेल्गोलके 
चन्द्रागिरिपर्वतपर हुआ था | चन्द्रगुत्त उनके साथ ही गये थे और उनका दूसरा 
नाम विशाखाचार्य नहीं किन्तु प्रभाचन्द्र था। यद्यपि एक विशाखाचार्य नामके 
आचार्य भी उस संघमे थे, परन्तु वे दूसरे ही थे, चन्द्रयुत्त नही | कथाओका यह 
विरोध इतिहासजोंके लिए. खास तौरसे विचारणीय है । 

दूसेरे कथाकाशोमे समन्‍्तभठ्र, अकलकदेव और पात्रकेसरीकी जो कथाये दी हैं 
थे इसमे नहीं हैं | सबसे पहले ये कथाये प्रमाचन्द्रके कथाकोशम दिखलाई देती हैं 
और इनका कुछ अस्पष्ट आभास श्रवणबरेल्गोलकी श० स० १०५० (वि० सं० 
११८८ ) की मल्लिषेण प्रशस्तिमे मिलता है । इससे सम्देह होता है कि कही 
इनकी स्वना किंवर्दान्तियों या प्रचलित प्रवादोके अनुसार ही बादमे न की गई हो। 

इस अन्यकी ग्रशस्तिके आठवे छोकम इसे “आराधनोड्भत ” बतछाया है। 
इससे माल्स होता है कि ' आराधना ? नामक किसी ग्रन्थमें जो उदाहरणरूप 
कथाये थी उन्हें इसमे उद्धृत किया गया है। जैसे कि शिवार्यकी भगवती आरा- 
घनामे इस तरहके अनेक उदाहरण संकेत रूपमे जगह जगह दिये गये ह॑ | 

डा० ए.० एन० उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंग संभवतः 
किसी प्राकृत ग्रन्थ परस ससस्‍्कृतमे अनूदित हुए हैं क्यो कि इसमे बहुतसे प्राकृत 


नाम असावधानीसे प्राकृत ही रह गये हैं जैसे भेदज मुनि | असल्मे यह मेतार्यका 
व्ाज+-++त+++++्++्+3-्++5+-++++्5+/+++++_+_++.ह +-..क्‍क्‍"""-..."0.0..0000. 


ग्राप्ये भाद्रपर्द देश श्रीमदुजयिनीभवम्‌ | 
चकाशानशन धीरः स दिना।ने बहुन्यलम्‌ || ४ ३' 
आराधना समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम्‌ । 
समाधिमरण प्राप्य भद्गबाहुर्दिवं ययो || ४४ 
२ उपाध्यायजीके द्वारा यह ग्न्‍न्‍्थ सम्पादित हो रहा है और शीघ्र ही सपी-यन्थमा- 
लामें प्रकाशित होगा । उसकी भूमिका बहुत महत्त्वकी होगी। 


४३६ जैनसाहित्य और इतिहास 





प्राकृत रूप है । इस तरहके बीसों शब्द इस ग्रन्थमे मिलते हैं।  भारते वास्ये 
(प्रा० भारहे वासे-भारतवंष ), वाणार्सी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक ही 
राजाका नाम विद्युदष्ट ओर विद्युदटढ दिया गया है | प्राकृत नाम “ विज्जुदाढ 
है| पंपा, बिकुव्बणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो सस्कृत ्रंथोमे तो 
दुर्मिल हैं किन्तु प्राकृत ग्रंथोमे खूब प्रचालेत हैं । “आराधनोद्धत “का 
अर्थ आराधना नामक प्राकृत ग्न्थसे उद्धत किया हुआ या लिया हुआ 
भी हो सकता है। 

इसके कर्ता आचार्य हरिषरेण अपनी ग़ुरुपरम्परा इस प्रकार बतलांते है--मोनि 
भद्दरकके शिष्य श्रीहरिषिण, श्रीहरिष्रिणेक भरतसेन और भरतसेनके हरिबिण 
( अन्थकर्ता ) | अपने गुद भरतसेनको उन्होने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शा्त्रोंका 
ज्ञाता, काव्यका कर्ता, व्याकरणज्ञ, तर्कनिपुण और तच्त्वार्थवेदी बतलछाया है । कमसे 
कम “काव्यस्य कर्ता' विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्रस्थका संकेत करता है । 

हरिषेण उसी पुन्नाठ संघके आचाये हैं जिसमे हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं और जिसकी चर्चा पिछले लेखमें विस्तारंस की जा चुकी है। जिस 
वर्द्धमानपुरंस हरिवंशकी रचना हुई थी उसीमे यह कथाकोश भी रचा गया है 
ओर ऐसा जान पड़ता है कि हरिषेणके दादा गुरुके गुरु मौनि भद्दारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढीभ ही होगे | याद बाचकी दो-तीन पीढियोका पता लग 
जाय तो लोहायके बादसे हरिषेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरुपरा तैयार हो सकती है | 

हरिषेणने वर्द्धमानपुरके विषयमे लिखा है कि वह बडा समद्ध नगर था, जिन 
पास बहुत सोना था ऐसे छोगोंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और 
सुन्दर महर बन हुए थे | 

कथाकोशकी रचना वर्ड्धमानपुरम उस समय की गई है जब कि वहाँपर विनायक- 
पाल नामक राजा राज्य करता था ओर उसका राज्य शक्कर या इन्द्रके जैसा विशाल था। 

यह विनायकपाल प्रतिहार वंशका राजा जान पडता है जिसके साम्राज्यकी 
राजघानी कन्नौज थी। उस समय पतिहारोके अधिकारम केवल राजपूतानेका हीं 
अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, क्राठियावाड, मध्यमारत और उत्तरमे सतलजसे 
लेकर बिहार तकका प्रदेश था । यह महाराजाधिराज महेन्द्रपालका पुत्र था और 
अपने भाइयों महीपाल ओर भोज ( हितीय ) के बाद गद्दीपर बैठा था| 
कथाकाशकी स्चनाके लगभग एक ही वर्ष पहलेका, वि० सं० ९५५ का इसका 
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एक दान-पत्र भी मिला है । 
काठियावाडके हड्डाला गॉवम विनायकपालके बंड़े माई महीपालके समयका भी 
श० सं० ८३६ ( वि० सं० ९७१ ) का एक दानपत्र मिला है जिससे मालूम 
होता है कि उस समय वद्धमानपुर या बढ्वाणमें उसके सामन्त चापवंशी धंरंगी- 
वराहका अधिकार था। इतके सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ्वाणमें कथाकीशकी 
स्वना हुई है, अतएव उस समय भी बढ्वाणमे प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है । परू्तु जान पड़ता है हसरिषरेणने मुख्य 
महाराजाधिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्त ( इन्द्र ) के 
राज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जरूरत नहीं समझी 
है। प्रतिहारवंशंके महाराजाओने कबसे कब तक राज्य किया, इसके ठीक ठीक 
जाननेके पूरे साघन अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। विनायकपालके बाद ही 
प्रतिहार वंश निर्बंछ होने छगा था, ओर उसके सामन्त स्वतंत्र बनने छगे थे। 
हरिषणके बाद पुन्नाट्संघके मुनियोका काठियावाड़म ओर कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं चलता । 
अन्तमे हरिषेणके कथाकोशके प्रारंभका मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति 
देकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं;--- 
श्रिये परा प्राप्मनन्तबोध मुनीद्द्रदेवेद्धनरेन्द्रवन्धम | 
निरस्तकन्दर्पगजेन्द्रद्प नमाम्यह वीरजिनं पवित्रम्‌ || १ || 
विश्नो न जायते नून॑ न क्षुद्रामरूंघनम्‌ | 
न भय भव्यसत्वाना जिनसंगलकारिणाम्‌ || २ ॥ 
जि (ज) नस्य सर्वस्य कृतानुराग विपश्चिता कणरसायनं च । 
समासतः साधुमनोभिराम परं कथाकोशमहं प्रवर्ष्य | ३ || 


१, 
अ६ श्र हि भ 


१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिलद, १५ एृ० १४०-४१। दानपत्रम पहले सं० १८८ पढ़ा 
गया था और उसे हर्ष संवत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध 
पाठ सं० ९८८ पढ़ा है । २ देखो ओझाजीक्ा राजपूतानेका इतिहास जिल्द १, 
४० १६३ । 


४३८ ज्ञेनसाहित्य और इतिहास 


यो बोधको भव्यकुमुद्रतीना निःशेषराद्धान्तवचोमयूखेः । 
पुन्नाट्संघाबरसन्रिवासी श्रीमोनिभद्टारकपूर्णचन्द्रः | ३ 
जैनाल्यब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्युतिसोधजाले । 
कार्तंस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्धभानाख्यपुरे वसनन्‍्सः || ४ 
सारागसाहितमतिविदुषा प्रपूज्यों नानातपोविधिविधानकरों विनेयः | 
तस्थाभवद्गुणनिधिजनतामिवंद्रः श्रीशब्दपूर्वपदकी हरिषेणसज्ञ: | ५ 

छन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचणः काव्यस्य कता सतो, 
वेत्ता व्याकरणस्य तकेनिपुणस्तत्त्वाथवेदी पर | 
नानाशासत्रविचक्षणो बुधगणेः सेव्यो विशुद्धाशयः, 
सेनान्तो भरतांदिरत्र परमः शिष्यः बभूव क्षिती || ६ 

लध््यलक्षणविधानविहीनशछन्द्सापि रहित; प्रमया च । 

तस्य अुश्रयशसो हिं बिनेयः सबभूव विनयी हरिषेणः ॥ ७ 

आराधनोद्वुतः पथ्यो भव्याना भावितात्मनाम्‌ | 

हरिषेणक्ृतो भाति कथाकोशों महीतले || ८ 

हीनाधिके चारुकथाप्रबन्ध ख्यातं यदस्माभिरतिप्रमुग्धेः | 

मात्सयहीनाः कवये घराया तच्छोधयन्तु स्फुटमारदरेण || ९ 

भद्रं भूयाजिनाना निरुपमयशसा शासनाय प्रकासं, 

जैनो धर्मोपि जीयाज्जगति हिततमो देहमाजा समस्तम्‌ | 

राजानोड्वन्तु छोके सकलमतितरा चारुवातोड्नुकूल:, 

संव शाम्यन्तु सत्ता: जिनवरूषभाः सन्तु सोक्षप्रदा नः | १० 
, नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः | 

विक्रमादित्यकाल्स्य परिमाणमिद्‌ स्फुट्म ॥ ११ 

शतैष्वश्सु विस्पष्ट पंचाशत्‌ ज्याधिकेषु च । 

शककाल्स्य सत्यस्य परिमाणमिर्द भवेत्‌ || १२ 

संवत्सरे चतुविशे वरतमाने खराभिषे | 

विनयादिकपाल्त्य राज्ये शक्रोपमानके || १३ 

एवं यथाक्रमोक्तेपु काल्यज्येषु सत्सु को । 

कथाकोशः कृतोउस्मामिर्मव्याना हितकाम्यया || १४ 
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कथाकोशोडयमीहक्षो भव्यानां मलनाशनः | 

पठता श्रण्बता नित्य व्याख्यात॒णा च सबंदा | १५ 

सहसेद्वादशैबंद्धो नून॑ पंचशतान्वितेः । 

जिनधर्मश्र॒तेद्युक्तेरस्मामिर्मतिवर्जितेः || १६ 

संवत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास शुक्लपक्ष चतुर्थ्या तिथो सूर्यवोरें 

श्रीमूलसंघे नन्द्याम्नाये बल्त्कारगंण सरस्वतीगच्छे कुन्दऊुन्दाचार्यान्वयें भद्दरकजी 
श्रीमहेन्द्रकीर्तिजी तत्पट्टे मद्दरकजी श्रीक्षेमन्द्रकीर्तिजी तत्पेड्टे भट्टारकजी श्रीसुरेन्द्र- 
कीर्तिजी तत्पट्टे मद्वारकशिरोमणी भद्दारकजी श्रीसुखन्द्रकी्तिजी तदाम्नाये सवाई 
जयनगेर श्रीमन्नेमिनाथचेत्याल्य गोधांख्यमन्दिरि पडितोत्तमपंडितजी श्रीसंतोष- 
रामजी तत्सिख्य पंडित वषतरामजी तब्छिष्य हरिवशदासजी तत्सिख्य कृष्णचन्द्रः 
तेषा मध्य वषतरामकृष्णचद्राभ्या ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थ बृहदाराधनाकथाकोशाख्य 
ग्रन्थ स्वाशयेन लिपित श्रोतृवक्तुजनानामिद शास्त्र मगर भवतु | 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय 


आचाये शुभचन्द्रका ' ज्ञानाणंव ” या “योगप्रदीप' दिगम्बर सम्प्रदायका प्रापैद्ध 
ग्रन्थ है। परन्तु ये झुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थे और उनके गुरुका 
क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चछा | निदान ग्रन्थकी उपलब्ध 
प्रातियोँमि तो इसका कोई संकेत नहीं मिलता | शुभचन्द्र नामके और भी कई 
आचार्य हो गये हैं, परन्तु वे सब इनसे भिन्न मालूम होते है । 

विश्वभूषण भद्दारकके 'भक्तामर-चरित ” नामक संस्कृत अन्थकी उत्थानिकामे 
शुभचन्द्र और भतृहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार शुभचन्द्र तथा 
भतृहरि उजयिनीके राजा सिन्घुल्के पुत्र थे ओर सिन्घुलके पैदा होनेके पहले 
उनके पिताने मुजकी एक मूँजके खेतमें पडा हुआ पाकर पाल लिया था। एक 
दिन शुभचन्द्र और भतृहरिके असीम बलकी देखकर मुंजने उन्हें मरवा डाल्मेका 
विचार किया ओर इसका पता छग जानेपर उन दोनोको संसारसे विरक्ति हो गई। 
तब शुभचन्द्रने तो जैनधर्मकी दीक्षा ले ली ओर भवृहरिने कोल या तांत्रिक मतकी । 
भतृहरिने बारह वषमे जे अनेक सिद्धियां प्राप्त की उनमें एक ऐसे रसकी सिद्धि 
भी थी जिसके संयोगसे तेबा सोना हो जाता था। यह रस उन्होंने अपने भाईको 
दिया, परन्तु भाई शुभचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेक दिया और अपने पेरोंके 
नीचेकी धूछ डालकर एक पूरीकी पूरी शिला सोनेकी बना दी ! भतृहरिकों अपनी 
तुच्छताका भान हुआ ओर अन्त उन्होने भी जिन-दीक्षा ले ली | फिर उन्हें 
मुनि-मार्गमे दृढ करने ओर सच्चे योगका जान करानेके लिए. शुभचन्द्रने इस 

१ एक शुभचन्द्रका जिक्र श्रवणवेल्गोलके ४३ वे नम्बर्के शिलालेखमें हे जो गण्डविमुक्त 
सल्धारिदेवके शिष्य थे और जिनका स्वर्गंवास॒ वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे 
शुभचन्द्र उन देवकीतिंके शिष्य थे जिनका स्वगेवास वि० से० १२२० में हुआ था और 
जिनका ३९ वें शिलालेखमें वर्णन है । 


२ यह कथा रायचन्द्र-शाखमालाद्वारा प्रकाशित शानाणंवःके प्रारम्भमें प्रकाशित हुईं है | 


' आचाये शुभचन्द्र ओर उनका समय ४४१ 


योगप्रदीप या ज्ञानाण॑वकी रचना की | 

आगे इतना और कहा गया है कि मुंजने सिंहठकी आँखे फुडवा दीं और 
उनके जो भोज नामका पुत्र हुआ उसको भी मरवा डालनेका प्रयत्न किया । 

कथाके उत्तेराधमे कालिदास, वररचि, धनजय और मानतुंगसूरिकों भोजका 
समकालीन बतलाया है और भक्तामरस्तोन्नके प्रभावसें मानतुंगका ४८ बेड़ियों 
तोडकर बन्दीगुहसे बाहर निकल आनेकी घटनाका भी वर्णन किया है। ! 

यह कथा केवल जेनघमंका महत्त्व प्रकट करनेके लिए गढी गई है, इतिहासका 
इसमें सर्वथा अभाव है । भर्तृहरि, शुभचन्द्र ओर सिन्धुल तथा मुंजकोा 
समसामयिक बतलाना दुस्साहस ही है | कहाँ विक्रमकी ग्यारहवी सदीके 
मुंज और सिन्धुछ और कहाँ सातवी आठवीं शतान्दिके भर्तृहरे १? इसी 
तरह कहाँ कालिदास जे विक्रमादित्यकी सभाके रत्न समझे जाते हैं, कहाँ 
महाकंवि धर्नजय जिनकी नाममाछाका एक जोक धवला टीका वीरसेन- 
स्वामीने उद्धत किया है, कहां नन्दबंशके समयके वरंदावि, कहें हर्ष- 
चर्द्धनके समकालीन मानतुंगसूरि और कहाँ विक्रमकी बारहवी सदीके भोजदेव । 


१ कथाका यह उत्तरा् मेरे भाषापद्यानुवादसहित आदिनाथ-स्तोत्रकी प्रारम्भिक आवृत्ति- 
यॉमें प्रकाशित हुआ है । 

२ चीनी यात्री हुएनसांगने जो वि० से० ६८६ से ७०२ तक भारतवर्षमें रहा था 
भर्तृहरिके विषयमें लिखा है कि वे इस समय बहुत प्रख्यात पडित है । 

३ सर विलियम जौन्स, डा० पिटसन, प० नन्दर्गीकर आदि विद्वान. कालिदासको 
विक्रमादित्यका समकालीन अर्थात्‌ ई० स० से ५७ वर्ष पहलेका अनुमान करते हैं और 
कुछ विद्वान्‌ गुप्तकाल्का-चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त ओर समुद्रयुप्का-समकालीन 
वतलाते हैं । वि० सं० ६९१ के जैन कवि रविकीतिने अपनेकी कालिदास और भारविकी 


कोटिका कवि बतलाया है। इसलिए कमसे कम इसके बाद तो कालिदास हो ही 
नहीं सकते । हु 


४ देखो धवछा टीकाकी भूमिका प० ८२ । धवरा टीका श० से० ७३८ (वि० सं० 
<७३ ) में भोजदेवसे कोई दो शताब्दि पहले समाप्त हुई थी । 


५ वररुचिका दूसरा नाम कात्यायन है। ये असिद्ध वेयाकरण हैं | इनका काल ई० स० 
से ३५० वर्ष पहछे अनुमान किया जाता है । 


& भोजदेवका अस्तित्वकाल वि० से० १०७६ से १०५५९ तक है 
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बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथामे भी चाहे जिस पुराने कविको 
भोजदेवकी सभामे छाकर खडा कर दिया गया है। अतएवं इस तरहकी 
कथाओमे सच्च इतिहासकी खोज करना ही गृलत है| हमें इन कथाओको छोडकर 
स्वतत्र रूपसे ही आचाये शुभचन्द्रके ग्येर उनके ज्ञानार्णवके समयपर विचार 
करना चाहिए । 
जञानाणवके प्रारम्भमे समन्तभद्र, देवनन्दि, भद्टाकलंक और जिनसेनका स्मरण 
किया गया है ओर इनमे सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हें जिन्होंने जयघवला टीकाका 
गेषभाग वि० स० ८९४ में समाप्त किया था । इससे निश्चित हो गया कि 
जानार्णवकी स्वना वि० से० ८९४ के बाद किसी समय हुई है । 
अब यह देखना चाहिए कि वि० ८९४ के कितने बाद हुई | जञानार्णवके 
< गुणदोपविचार ' नामक प्रकरण (प्ृ० ७५) में नीचे छिखे तीन छोक 
* उक्त च ग्रन्थान्तर ” कहकर उद्धत किये गये है--- 
जानहीने क्रिया पुंसि परं नारमते फलम्‌। 
तरोइछायेव कि लमभ्या फलश्रीनश्दशिमिः ॥ १ 
ज्ञान पड़ी किया चान्धे नि.श्रद्धे नाथक्दद्ययम्‌ | 
ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा चये तत्वदकारणम्‌ || २ 
हत झाने क्रियाशन्य हता चाज्ञानिनः क्रिया | 
धावन्नप्यन्धकी नष्ट पश्यज्नपि च पगुकः | ३ 
ये तीनों लोक यशस्तिलक चम्पूके छठे आइवात (9० २७१ ) में ज्योके 
सयो इसी ऋमसे दिये हुए हैं। इनमेसे पहले दोनों स्वये यशस्तिलूककत्तों सोम- 
देवफे हैँ ओर तीसरा यशस्तिल्कम “ उक्त च” कहकर किसी अन्य ग्रन्थस उद्धृत 
किया गया है। अकलूंकदेवक राजवार्तिकम भी यह लोक, किचित्‌ पाठ-मेदके 
साथ “उक्त च ? रुपसे उद्धृत पाया जाता है और इससे यह छोक किसी अन्य 
प्राचीन ग्न्यथका जान पडता है। ज्ञानाणबक्रे कर्तके लिए ये तीनो ही अन्यक्षृत 
थ, इस लिए उन्होंने तीनोंकी “ उक्त च ग्रन्थान्तरे . कहकर उद्धृत कर दिया । 
यशस्तिलककी स्वना बि० सें० १०१६ मे हुई है, इस लिए सिद्ध हुआ कक 
ज्ञानाणंव इसके भी बादका अन्थ है। 
ज्ञानार्णव ( पृ० १७७ ) में एक छछोक पुरुषाथसिद्धद्रपायका भी (  मिथ्या- 
त्ववेदरागा आदि ) उद्धृत किया गया है, परन्तु उसके कर्त्ता अमृतचन्द्राचार्यका 
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समय भी अभी तक अनिर्णीत है, इसलिए वह एक तरहसे निरुपयोगी ही है 
इतना ही कहा जा सकता है कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं । 


एक प्राचीन प्रति 
पाटण ( गुजरात ) के खेतरवसी नामक श्वेताम्बर जैन-भण्डारमे (नं० १३) 
श्रीशुभचन्द्राकार्यक्रत ज्ञानार्णवक्री वेशाख सुदी १० झुक्रवार संवत्‌ १९९४ की 
लिखी हुई एक प्राचीन प्रति है, जिसमे १५७८२ साइजके २०७ पत्र हैं | उससे 
जानार्णवक्रे समयकी उत्तरसीमा निश्चित हो जाती है। उक्त प्रतिके अन्तमे जो 
कर्ताओंकी लिपि-प्रशश्तियों हैं वे अनेक दृष्टियोसे बडे महत्वकी हैं, इस लिए, 
उन्हें यहाँ प्रकाशित किया जाता है--- 
“इति ज्ञाना्व योगप्रदीपाधिकारे पाडिताचार्यश्रीशुभचन्द्रविराचिते मोक्षप्रकरणम्‌ । 
अस्या श्रीमन्‍्नृपुर्या श्रीमद्रदिवचरणकमलूचचरीकः सुजनजनहृदयपरमानन्द्क- 
न्दलीकन्दः श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो 
नामाभूत | तस्याखिल-विज्ञानकलाकोंशल-गालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणालंकार 
भूषित शरीरा निजमनोद्वत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम घर्मपत्नी सजाता । अथ 
तयोः समासादितघर्मार्थकामफलयोः स्वकुलकुम्रुदवनचन्द्रढेखा निजवंश बैजयन्ती 
सर्वलक्षणालंकृतशरीरा जाहिणि-नाम-पूत्रिका समुत्पन्ना । छ। 
ततो गोकर्ण-श्रीचद्रों सुतों जातो मनोर्मी । 
गुणरत्नाकरों भव्यो रामलक्ष्मणसन्निमी | 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनभासनवत्सला | 
विवेकविनयोपेता सम्यग्दशनलाछिता ॥ 
ज्ञात्वा ससारवैचित्र्य फ्गुता च नृजन्मनः । 
तपस निरगादगेहात्‌ शान्तचित्ता सुसयता ॥ 
बान्धवेर्वार्यमाणापि प्रण ( य ) तेः शास्त्रलोचनेः | 
मनारगप मनो यस्या न प्रेम्णा कश्मछीकृत । 
गहीत मुनिपादाते तया सयतिकात्रतं । 
स्वीकृत च मनःशुद्धया रत्नत्रयमखडितम || 
तया विरक्तयात्यंत नवे वयसि यौवने । 
आरूध तत्तपः कत्तु य॒त्सता साध्विति स्व॒तं ॥ 
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यमत्रततपोथोगेः स्वाध्यायध्यानसंयमः | 
कायछ्लेशाद्यनुष्ठानेगद्ीत॑ जन्मनः फलम्‌ | 
तपोभिदुष्करेनिंत्यं बाह्यान्तमेंदलक्षणेः | 
कषारयरिपुमिः साथ निःशेष॑ शोषितं वपुः || 
विनयाचार्सम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः । 
वैयावृत्योद्रमातशब्वस्कीर्तिनीता दिगंतेरे || 
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता | 
दृष्टपूवेरपि प्रायः पोरैरिति वितक्यते ॥ 
तया कमक्षयस्यार्थ ध्यानाध्ययनशालिने | 
तपः अश्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥ 
रागादिरिपुमछाय शुभचन्द्राय योगिने । 
लिखाप्य पुस्तक दत्तमिदं ज्ञानाणवामिधम्‌ ॥ 
संवत्‌ १२८४ वर्ष वेशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुर-सहख- 
कीर्ति (तं) स्थार्थ पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति | ? 
भावार्थ--इस नृपुरीमे अरदत भगवानके चरण-कमलेका भ्रमर, सजनोंके 
हुदयकी परमानन्द देनेवाला, माथुरसघरूप समुद्रको उललसित करनेवाला, भव्यात्मा 
श्रीनिमिचन्द्र नामका परम श्रावक हुआ, जिसकी धर्मपत्नीका नाम स्वर्णा था जो 
कि अखिल विज्ञानकलाओमे कुशल, सती, पातिव्रत्यादि-गुणोंस भूषित और अपनी 
मनोशञत्तिके ही समान अव्यभिचारिणी थी | घमं, अर्थ और कामको सेवन करने- 
वाले इन दोनोके जाहिणी नामकी पुत्री हुई, जो अपने कुलरूप कुमुदवनकी 
चन्द्ढ़ेखा, निजवशकी वैजयन्ती ( ध्वजा ) और सर्वेलक्षणोंस शोमित थी। 
इसके बाद इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण ओर श्रीचन्द्र 
नामके दो सुन्दर, गुणी और भव्य पुत्र उत्पन्न हुए। 
फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सछा, विवेक-विनयशीला और सम्यग्दशन- 
यती पुत्री ( जाहिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताको जानकर 
तपके लिए घरस चल दी । वह शान्तवित्त और अतिशय संयत थी। शास्त्रश 
बन्घुजनोके प्रयत्न-पूवंक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जरा भी मेला 
न होने दिया। 
आखिर उसने मुनियोके चरणोंके निकट आर्यिकाके त्रत ले लिये और मनकी 
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शुद्धिसि अखडित रत्नत्रयकी स्वीकार किया | 

उस विरकाने नवयोवनकी उम्रमे ऐसा कठिन तप करना आरम्म किया कि 
सजनोने उसकी * साधु साधु ” कहकर स्तुति की । 

उसने यम, ब्रत और तपके उद्योगस, स्वाध्याय ध्यान और सेयमसे तथा 
कायछ्लेशादि अनुष्ठानोसे अपने जन्मकी सफल किया | 

उसने निरन्तर बाह्य ओर अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुरओके साथ 
साथ अपने सोरे शरीरकी भी सुखा डाला । 

उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सारे संघक्री उपासना की और वैथयाब्त्ति 
करके अपनी कीर्तिका दिगन्तरोतक पहुँचा दिया | 

जिन पोरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने लगे कि 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनंदेवता है । 

उस जाहिणी आयिकाने कर्मोके क्षयके लिए. यह ज्ञानाणंव नामकी पुस्तक 
ध्यान-अध्ययनशाढी, तप और शाज्त्रके निधान, तत्तोके ज्ञाता और रागादि- 
रिपुओको पराजित करनेवाले मल जैसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी। 

वैशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमंडल ( गोंडछ- 
काठियाबाड ) में दिगम्बर राजकुछ ( भद्दारक * ) सहलकीर्तिके लिए पं ० केशरीके 
पुत्र वीसलने लिखी | 

ऐसा माल्म होता है कि इस पुस्तकर्म लिपि-कर्त्ताओंकी दो प्रश्तियाँ हैं। 
पहली प्रशस्तिमे तो लिपिकत्तोका नाम और लिपि करनेका समय नही दिया है, 
सिर्फ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय और जिन्हे प्रति भेट की गईं है उनका- 
नाम दिया है । 

हमारी समझमें आर्यिका जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, 
उसका नाम ओर समय भी अन्त अवश्य दिया होगा; परन्तु दूसरे लेखकने 
उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना 
नाम और समय अन्तम लिख दिया होगा | इस दूसरी प्रतिके लेखक पं० केशरीके 
पुत्र वीसल हैं और उन्होने गोंडलम श्रीसहलकीर्तिक लिए, इसे लिखा था जब कि 
पहली प्रति इृपुरीम श्रीशुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी। 

जब दूसरी प्रीत वि० से० १२९८४ की लिखी हुई है, तब पहली प्रति अवश्य 
ही उससे काफी पहले लिखी गई होंगी। दपुरी स्थान कहाँ है, ठीक ठीक 
नहीं कह्य जा सकता | संभव है, यह ग्वालियर राज्यका नस्वर हो | नरपुर और 
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पुर ( स्त्रीलिग दपुरी ) एक हो सकते हैं। नरपुरसे नरठर और फिर नरवर रूप 
सहज ही बन जाते हैं। 

गोमडल और गोंडल एक ही हैं | गोमंडलका ही अपम्रेशरूप गोडल है। 
अभी कुछ समय पहले डा० हँसमुखलाल सेकिलियाने गोडल राज्यके ढाक नामक 
स्थानकी प्राचीन जैन शुफाओंके विष्यसे एक लेख प्रकाशित किया था, जहँसि 
कि बहुत-सी दिगम्बर प्रतिमाये प्राप्त हुई हैं। यह स्थान जूनागढसे ३० मील 
उत्तर पश्चिमकी तरफ गोंडल राज्यके अन्तर्गत है। चूँकि इस समय गोडलछ 
ओर उसके आसपास दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायियोका प्रायः अभाव है, इस- 
लिए. डा० साहबने अनुमान किया था कि उक्त प्रतिमाये उस समयकी होगी 
जब दिगम्पर-इवेताम्बर भेद हुए अधिक समय न बीता था और दोनोंमे आज- 
कलके समान वेमनस्थ न था । उक्त छेख जैनप्रकाश ( माग ४ अक १-२ ) मे 
प्रकाशित हुआ है और डसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि 
पहले इवताम्बर भी निर्वस्त्र या दिगम्बर मूर्तियोकी पूजा करते थे | 

यह बात सही है कि पहले इ्वेताम्बर भाई भी निर्वस्त्र मूतियोकी पूजा करते थे, 
लगोठ आदि चिह्नोवाली प्रतिमाये प्रतिष्ठित करनेकी पद्धति बहुत पीछे झुरू हुई है 
और यह भी सभव है कि ढाककी गुफाओकी मूर्तियाँ मथुराके ककाली टीलिेकी मूरतियोकि 
समान बहुत प्राचीन काछकी हो, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय 
गोडलराज्यमे दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायी नहीं है, इसलिए पहले भी न रहे 
होंगे । जानाणवकी वीसछकी लिखी हुई उक्त प्रतिसे माढम होता है कि विक्रमकी 
तेरहवी गताब्दिमे गोंडलम दिगम्बर सम्प्रदाय था ओर उसके सहस्कीर्ति नामक 
साधुके लिए वह लिखी गई थी। सहस्तकीर्ति दिगम्बर सम्प्रदायके भद्धारक थे, 
और इसलिए, वहां उनके अनुयायी भी काफी रहे होंगे | 

काठियावाडके ही वरद्धमानपुरभे जो इस समय बढ्वाणके नामसे प्रसिद्ध है 
आचार्य जिनसेनने अपना हरिवशपुराण श० सं० ७०५ में और हरिषेणने अपना 
कथाकोश श० से० ८५३ में समाप्त किया था। अतएव काठियावाडमें 
दिगम्बस्सम्प्रदाग्य काफी प्राचीन कालसे रहा है । ३ 

पहली प्रशस्तिम एक विलक्षण बात यह है कि आर्थिका जाहिणीने वह प्रति 
ध्यानाध्ययनशाली, तपःश्रतनिधान, तत्त्वज्ञ, रागादिरिपुमछ और योगी झुमचन्द्रको 
मेट की.है और ज्ञानार्णव या योगप्रदीपके कर्त्ता मी शुभचन्द्राचार्य ही माने जाते 
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हैं| उक्त विशेषण भी उनके लिए, सर्वथा उपयुक्त मांदूम होते हैं | ऐसी हालतमे 
प्रश्न होता है कि क्‍या जाहिणीने स्वयं ग्रन्थकत्तोकी ही उनका ग्रन्थ लिखकर भेंट 
पिया गया होगा ! असभव न होनेपर भी यह बात कुछ विचित्र-सी जरूर मालूम 
होती है | यदि ऐसा होता तो प्रशध्तिमे आर्थिकाकी ओरसे' इस बातका भी सकेत 
किया जाता कि शुमचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना लिखकर भेठ की जाती है। 
इसलिए यही अनुमान करना पडता है कि ग्रन्थकर्तांक अतिरिक्त उन्हींके नामके 
कोई दूसरे झुभचन्द्र योगी थे जिन्हे इस प्रातिका दान किया गया है। अक्सर 
आचाय-परम्पराओमे जो नाम एक आजन्ायका होता था वही उसके प्रशिप्यका भी 
मिलता है, जिस तरह धर्मपरीक्षाके कर्ता अमितगतिके परदादा गुरुका मी नाम 
अमितगति था | बहुत संभव है कि जिन झुभचन्द्र योगीकी उक्त प्रति दान की 
गई है, गन्थकर्ता उनके ही प्रगुरु ( दादा गुरु ) या प्रयुरुके भी गुरु हो । इसके 
सिवाय झ्ुभचन्द्र नाम कुछ ऐसा लोकप्रिय रहा है कि इस नामके बीसों आचार्य 
गये है । 

पाटणकी उक्त प्रति वि". स० १२८४ की लिखी हुई है और आर्विका 
जाहिणीवारी प्रति यदि उससे अधिक नहीं पचीस-तीस वर्ष पहलेकी भी समझ 
ली जाय और ग्रन्थ उस प्रतिसे केवल तीस चालीस वर्ष पहले ही रचा गया हो, 
तो विक्रमकी बारहवीं शताब्दिकि अन्तिम पादसे भी पहले ज्ञानाणवकी रचनाका 
समय जा पहुँचता है 

योगशासत्र और ज्ञानाणंव 

प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके योगशास्र और ज्ञानार्णवमें बहुत अधिक 
समानता है । योगशास्त्रके पॉचवे प्रकाशसे लेकर ग्यारहवे प्रकाश तकका प्राणायाम 
ओर ध्यानवाला भाग नानार्णवके उन्तीसंवेसे लेकर व्यालीसवें तकके सर्गोकी 
एक तरहसे नकल ही मादूम होता है । छन्द-परिवर्तनके कारण जो थोडे बहुत 
शब्द बदलने पडे है उनके सिवाय सम्पूर्ण विषय दोनों अन्थोमे प्राय” एकन्सा है.। 
इसी तरह चौथे प्रकाशंम कषायजयका उपाय इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय 
मनः शुद्धि, उसका उपाय रागद्रेषका जय, उसका उपाय समत्व ओर समत्वकी 
प्राप्ति ही ध्यानकी मुख्य योग्यता है, ऐसा जो कोटि-क्रम दिया है वह भी 


7 व मल 0 कम मा 
१ पहली प्रति नरवर ( मालवा ) में लिखी गई थी और दूसरी गोंडल ( काठियांवाड़ें है 
। मालवेसे गोंडल उस समयकी दष्टिसे काफी दूर है । 
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ज्ञानाणवके २१ से २७ तकके सर्गोंमे शब्दगः ओर अर्थशः एक जैसा है। अनि- 
त्यादि भावनाओंका और अहिंसादि महात्रतोका वर्णन भी कमसे कम शेलीकी दश्टसि 
समान है | शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है। कुछ नमूने देखिए:--- 
किम्पाकफलसंभोगसत्रिम तद्धि मेथुनम । 
आपातमात्ररम्य स्याद्विपाकेजत्यन्तभीतिदम्‌ ! 
--झानार्णव पृ० १३४ 
रम्यमापातमात्रि यत्परिणामेडतिदारणम्‌ । 
किम्पाकफल-सकाश तत्कः सेवेत मेथुनम || ७८ || 
--थोगशास्त्र द्वि० प्रू० 
विर्य कामभोगेषु विमुच्य वपुपि खहाम | 
यस्य चित्त स्थिरीभूत स हि ध्याता प्रशस्वते || ३ 
स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिः पथ इवामला; । 
समीर इव निःसड्भा निर्मेमत्व॑ समाश्रिताः ॥ १५ 
-+श्ानाणव पृ० ८४-८६ 
विरतः कामभोगेम्यः स्वशरीरेडपि निःस्पृहः । 
संवेगहल्निममः सर्वत्र समताश्रयन्‌ ॥ ५ 
सुमेरुरिव निष्कम्पः शशीवानन्ददायकः | 
समीर इव निस्संगः सुधीध्योता प्रशस्यते || १६ 
योगशास्त्र सप्तम्‌ प्र० 
आचार्य हेमचन्द्रका स्वर्गगास वि०स० १२२९ में हुआ है। विविध 
विषयोपर उन्होंन सेकडो ग्रन्थोंकी रचना की है। योगशास्त्र महाराजा कुमारपालके 
कहनेसे सवा गया था और उनका कुमारपाल्से अधिक निकटका परिचय वि० 
सं० १२०७ के बाद हुआ था। अतएव योगशास्त्र वि० सें० १२०७ से लेकर 
१२५२९ तकके बीचके किसी समयमें सवा गया है । 
यह तो निश्चित है कि शुभचन्द्र और हेमचम्द्र दोमेसे किसी एकके सामने 
दूसरेका ग्रन्थ मौजूद था | परन्तु जबतक झुभचन्द्रका ठीक समय निश्वित्‌ नहीं 
हो जाता, तब तक जोर देकर यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किसका 
अनुकरण और अनुवाद किया है। 
४ उक्त च  इलोकीकी खोज करते हुए, हमें मुद्रित ज्ञानार्णवके २८६ ० 
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( सर्ग २९ ) में नीचे लिखे दो इलोक इस प्रकार मिले-- 
उक्त च इलेकद्वर्य--- 
समाक्ृष्य यदा प्राणघारणं स तु पूरकः | 
नामिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधन स तु कुभकः ॥ 
यत्कोष्ठादातियत्नेन नासा ब्रह्मपुरातनेः । 
बहिःप्रक्ेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः || 

और यही इक हेमचन्द्रके योगशास्रके पॉचवे प्रकाशमे नं० ६ और ७ पर 
मौजूद हैं | सिर्फ इतना अन्तर है कि योगशासर््रमे “ नामिमध्ये ' की जगह 
* नाभिपद्दे ” और “ पुरातनेंः ' की जगह  पुराननें: ” पाठ है। 

इससे यह अनुमान होता है कि ज्ञानार्णव योगशासत्रके बादकी सचना है और 
उसके कर्त्तेने इन इछोकोंकों योगशार्त्र पससे ही उठाया है | परन्तु हमें इस 
विषयमें मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ और हमने ज्ञानाणवकी हस्तलिखित 
प्रतियोकी खोज की | 

बम्बईके तेरहपन्थी जैनमन्दिर्के भण्डारमे ज्ञानाणवकी एक १७०८७ साईजकी' 
हस्तलिखित प्राचीन प्रति है, जिसके प्रारम्भके ३४ पत्र ( स्त्रीस्वरूपप्रातिपादक 
प्रकरणके ४६ वे पतद्य तक ) तो संस्कृत टीकासहित हे ओर आमेके पत्र बिना 
थीकाके हैं | परन्तु उनके नीचे टीकाके लिए जगह छोड़ी हुई है। टीकाकर्त्ता 
कौन हैं, सो मालूम नहीं होता | वे मंगलाचरण आदि कुछ न करके इस तरह 
ठीका शुरू कर देते हैं--- 

ओ नमः सिद्धेम्यः | अहं श्रीशुभचद्धाचार्यः परसात्मानसव्यय नौमि नमामि 
कि भूत परमात्माने अज्ज जन्मरहितं पुनः कि भूत परमात्मानं अव्यये विनाशरहितं 
पुनः कि भूतं परमात्मानं निष्ठितार्थ निष्पन्नाथ पुन. कि भूत परमात्माने शञानल- 
क्ष्मीघना-छेपप्रभवानन्दनन्दित ज्ञानमेव लक्ष्मीस्तस्या योड्लों घनाओेषे निविड़ाले- 
पस्तस्मात्‌ प्रभव उत्पन्नो योडसों आनन्दस्तेन नन्दितम्‌ | 

इस प्रातिके शुरूके पत्नोंके ऊपरका हिस्सा कुछ जल सा गया है और कहीं 
कहींके कुछ अंश झड़ गये हैं । प्रारमके पत्रकी पीठपर कागज चिपकाकर बड़ी 
सावधानीस मरम्मत की गईं है। पूरी प्रति एक ही लेखककी लिखी हुईं मालूम 
होती है । यद्रपि ग्रन्थान्तमें लिपिकर्ताका नाम तिथि, संवत्‌ आदि कुछ भी नहीं 
है, फिर भी हमारे अनुमानसे वह डेढ़-दो सौ वर्षते इधरकी लिखी हुई नहीं है। 

२९ 
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इस प्रति हमने देखा कि शाणायाम-सम्बन्धी वे दो “ उक्त च पद्म हैं ही 
नहीं, जो छपी हुई प्रतिमे दिये हैं ओर जो आचार्य हेमचन्द्रके योगशास््रके हैं। 
तब ये छपी प्रतिमे कहँसे आये £ 

स्व० प० पतन्नाछाल्जी वाकलीवालने पूं० जयबचन्द्रजीकी भाषा वचनिकाकी ही 
खडी बालीमे परिवर्तित करके ज्ञानाणव छपाया था | इसलिए हमने पं ० जयचन्द्र- 
जीकी वचनिकावाली प्रति भी तेरहपन्थी मन्दिस्के भंडारसे निकलवाकर देखी । 
मालूम हुआ कि उन्होंने इन छोकोको उद्धुत करते हुए, लिखा है---“ इ्ें डक्त 
च दोय छोक हैं--- 

पंं० जयचन्द्रजीने अपनी उक्त वचनिका साघ सुदी पचमी भृगुवार सेवत्‌ १८०८ 
को समाप्त की थी | या तो इन ल्लोकोंकी प्रकरणोंपयोगी समझ कर स्वये पं० 
जयचन्द्रजीने ही योगशास्त्र पर्स “उक्त च” रूपमे उठा लिया होगा या फिर 
लनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्धत कर दिया होगा | 
परन्तु मूल्की सभी प्रतियोभे ये छोक न होगे | निदान दो सो वर्षसे पुरानी 
प्रतियोमे तो नहीं ही होगे | पाठकीकी चाहिए के वे प्राचीन प्रतियोकी इसके 
लिए देखे | 

लिपिकर्ताओंकी कृपसे “उक्त च? पद्मोके विषयमें इस तरहकी गड़बड़ अक्सर 
हुआ करती है ओर यह गड़बड़ समय-निर्णय करते समय बडी झंझे खडी कर 
दिया करती है । 

ज्ञानार्णवकी छपी हुई प्रतिको ही देखिए । इसके पृष्ठ ४३१ ( प्रकरण ४२ ) 
के ' झुचिगुणयोगाद्‌ आदि पद्यकी “उक्त च* नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्थी 
मंदिर्की उक्त संस्कृतटीकावाली प्रति यह “ ऊक्त च है | प० जयचेद्रजीकी 
वचनिकामे भी इस “ उक्त च आया करके लिखा है, परन्तु छपानेवाल्लेने 
* उक्त च छोड़ दिया है। इसी तरह अडतीसर्वे प्रकरणमे सेस्कृतटीकावाली 
प्रतिम ओर वचनिकामे भी “ शंखेन्दुकुन्दधवला ध्यानद्दिवासत्रयो विधानेन आदि 

२ प॑० जुगरकिशोरजी सुख्तारने सी एक इलोकके सम्बन्ध लिखा था कि वह 
< शानाणँव ? का नहीं है किन्तु “ इश्रेपदेश ? से या किसी पुराने भन्धसे उद्छत किया गया 
है, जब कि ज्ञानाणवर्की छपी ग्रतिम “ उक्त व ? न लिखकर उसे मूलका वना दिया गया 
है --देखो जैनहितेषी भाग, १५, ए० १९७-५८ में “ शानाणैवके एक पच्चकी जॉच । ? 


आचार्य शुभचन्द्र ओर उनका समय छण१ 
पद्म * उक्त च करके दिया है परन्तु छपी हुई प्रतिमे यह मूलस ही शामिल कर 
लिया गया है। 

* ध्येयं स्थाह्वीतरागस्य ” आदि पद्च छपी प्रतिके ४०७ पृष्ठमे “उक्त च * है 
परन्तु पूर्वोक्त सठीक प्रतिमे इसे “उक्त च न लिखकर इसके आगगेके “ वीतरागो 
भंवेद्योगी' पद्चको उक्त च लिखा है ओर छपीमे तथा वचनिकामे भी, दोनोंकों 
ही 'उक्ते च "| ' 

£ उक्त च? पत्मोंके सम्बन्ध छपी ओर सटीक तथा बचनिकावाली प्रतियोमे 
इसी तरह और भी कई जगह फर्क है, जो स्थानामावसे नहीं बतछाया जा सका। 
अभिप्राय यह है कि ज्ञानाणंवकी छपी प्रतिमें हेमचन्द्रके योगशास्त्रके उक्त 
दो पद्मोके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि शुभचन्द्राचार्यने स्वयं ही उन्हे उद्धृत 
किया है ओर इस कारण वे हेमचन्द्रके पीछेके हैं | इसके लिए कुछ और पुष्ट 
प्रमाण चाहिए । 

पाटणके भडारकी उक्त प्राचीन प्रति तो बहुत कुछ इसी ओर सकेत करती है 
कि ज्ञानाण॑व योगशार््रस पीछेका नही है । 

नोट---अबसे कोई चौतीस वर्ष पहले ( जुलाई सन १९०७ से ) मैने श्ञानाण- 
बकी भूमिकामे “ शुमचद्धार्चायका समय-निर्णय' छिखा था और विश्वभूषण भद्दा- 
रकके “ भक्तामस्चरित को प्रमाणमृत मानकर घाराधीशभेज, कालिदास, वररुचि, 
धघनजय;, मानतुंग, भतृह्हरे आदि भिन्न मित्र समयवर्त्ती विद्ानोको समकाढीन 
बतलानेका प्रयत्न किया था । परन्तु जब पिछले भद्टारकोद्वारा निर्मित अधिकाश 
कथा-साहित्यकी ऐतिहासिकतापर सन्देह होने रगा, तब उक्त भूमिका लिखनेके 
कोई आठ नो वर्ष बाद दिगम्बर जैनके विशेषाड़ ( श्रावण संवत्‌ १९७३ ) में 
* शुभचद्धाचार्य " शीर्षक लेख लिखकर मेंने पूर्वोक्त बातोंका प्रतिवाद कर दिया, 
परन्तु ज्ञानारणवकी उक्त भूमिका अब भी ज्योकी त्यों पाठकोंके हाथोमे जाती है । 
मुझे दुःख है कि प्रकाशकीस निवेदन कर देने पर भी वह निकाली नहीं गई 
और इस तीसरी आजत्तिमे भी बदस्तूर कायम है। विद्वान्‌ पाठकोसे निवेदन है 
कि “ भक्तामस्वरितों की कथाका खयाल न करके ही वे श्रीशुभचन्द्राचार्यका 
ठीक समय निर्णय करनेका प्रयत्न करे । 


(६ (0 
आचाय अनन्तकात 
आचाये अनन्तकीर्ति बहुत बढ़े यशस्वी तार्किक हो गये हैं। धर्मश्सिद्धि या 
सर्वशसिद्विके अन्त उन्होंने लिखा है--- 
समस्तभ्रुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना । 
कतेयमुज्ज्वला सिद्धिधमशस्य निरगंला || 
उनके बनाये हुए सर्वशासिद्धि ओर वृहत्सवंज्ञेसिद्धि नामके दो ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरम्परा 
आदिका कुछ पता रूग सके । वादिराजसूरिने अपने पाइवैनाथचरितमें उनका 
स्मरण इस प्रकार किया है--- 
आत्मनेवाद्वितीयन जीवसिद्धिं निबध्नता | 
अनन्तकीर्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते || २४ 
४ जीवसिद्धि निबल्नता ” पदस ऐसा माल्म होता है कि उन्होंने जीवसिद्धि 
ग्रन्थपर कोई निबन्ध या टीका लिखी थी, और यह उसी “ जीवसिद्धि ” नामक 
ग्रग्थकी टीका होगी, जिसका कि उल्लेख आचार्य जिनसेनने अपने हरिवशपुराणमे 
इस प्रकार किया है--- 
जीवसिद्धिविधायाह कृतयुक्त्यनुशासनम | 
वचः समन्तभद्गस्य वीरस्येव विजुम्मते ॥ 
वादिराजन आचाये जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण किया है और ऐसा 
मातम होता है कि उन्होंने पूर्व कवियोका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया है। 
इससे अनन्तकी्तिका समय जिनसेनके बाद ओर वादिराजसूरिंस पहले अर्थात्‌ 
वि० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए | 
स्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चय टीकामे आचार्य 
अनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीततिका उल्लेख किया है ओर वे बहुत करके यही 
होगे। इनके बृहत्सवंज्ञसिद्धि अ्न्थका न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रभाव पड़ा है, अतएव 
ये प्रमाचन्द्रसे पहलेके होना चाहिए और प्रमाचन्द्रने न्‍्यायकुमुदकी रचना परमार 


25 ९०... 


णशाज़ा जयासिंहदेवके राज्यम वि० सं० १११२ के लगमग की है। 


पञ्मप्रभ मलधारिदेव 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दके * नियमसार “ की “ तातय॑श्त्ति ” नामक ठीकाके कर्ता 
पद्मप्रम मल्घारिदेव हैं जो अपनेकी सुकविजनपयोजमिन्र, पंचेन्द्रियप्रसरवर्जित, 
और गात्रमात्रपरिग्रह लिखते हैं। * मलघारे ” विशेषण दिगम्बर और ख्वेताम्बर 
दोनों सन्प्रदायके अनेक मुनियोंके नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है । 
हमारी समझमें यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरस सव्वेथा लछापरवाह होनेको 
सूचित करता है | 

पपञ्मप्रमने अपनी कोई गुरुपरम्परा या संघ गण गच्छ आदिकी सूचना नहीं दी 
और न ग्रन्थ स्वनेका कोई समय ही दिया है। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी 
बारहवीं सदीका अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारमका ग्रन्थकर्ता मानते हें और इस 
विषयमे हमे उनके अन्य ग्रस्थेसि लिये हुए. उद्धरण ओर उल्लेख सहायता देते हैं। 

१--मुद्रित तात्पयब्रत्तिक प० ५३-७३ और ९९ में € तथा चोक्ते गुण- 
भद्गस्वामिभिः ” कहकर गुणमभद्राचार्यके अन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं ओर गुणभद्र 
स्वामिने अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२० (वि० सं० ९५५ ) में समाप्त 
किया था। 


२--प१० ८३ में “अक्त च सोमदेवपण्डितंदवेः लिखकर यशपस्तिलकका 


एक पद्म उद्धृत किया है जो श० से० ८८१ (बि० स० १०१६ ) में समात्त 
हुआ था । 

३--४० ६० में  तथाचोक्तं वादिराजंदेवे: लिखकर वादिराजका एक 
पद्म दिया है ओर वादिराजका “ पार्श्वनाथचरित ” श० से० ९४७ ( वि० से० 
१०८२ ) में समाप्त हुआ था । 


१ 


१ जैसे मल्धारि गण्डविमुक्तदेव, मल्घारि माधवचन्द्र, मल्धारि वालचन्दर, मलधारि 
महिपिण आदि दिगम्बर ओर मल्धारि हेमचन्द्र, अभयदेव, जिनभद्र आदि इवेताम्बर | 





््े कप ज्र्‌ 
४०४ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


४-० ६१ में चन्द्रकीत मुनिके मनकी बन्दना की गई है और पू० 
१४९ में उन्हींके भ्र॒तबिन्दु नामक ग्रथका “ तथा चोक्त श्रुतबिन्दी " कहकर एक 
पद्म उद्धत किया है | श्रवणबेब्गोलकी मल्लिषरेण-प्रशस्ति ( शिलालेख नं० ५४ ) 
में इन्ही चन्द्रकीति सुनिका स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतबिन्दुका कत्ती 
भी बतलाया है । 

यह शिलालेख फागुन वदी ३ श० सं० १०५० ( वि० सें० ११८५ ) का 
लिखा हुआ है जिस दिन मल्लिष्रिणमुनिन आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था । 
इसमे गोतम गणधघरसे छेकर उस समय तकके बीसो आचायों और ग्रथकताओंकी 
प्रशाध्तियें। लिखी हैं । दुभाग्यंस यद्यपि आचार्योका पूर्वापससम्बन्ध ओर क्रमागत 
गुरु-शिप्यसम्बन्ध नही बतलाया है फिर भी लेख बडे महत््वका है और उससे हमें 
अनेक आचायोंके विषयभे काफी सूचनायें मिलती हैं। इसमे श्रुतबिन्दुके कर्ता 
चन्द्रकीर्तिके बाद कमग्रकृति भद्दासक, श्रीपालदेव, उनके शिप्य मतिसागर, प्राशिष्य 
वादिराज्सूरि ( पाश्वर्चीरतके कत्ती ), हेमसेन, दयापाल ( वादिराजके गुरुभाई ), 
श्रीविजय, कमलभद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसन, अजितसेन और उनके 
शिष्य मलिषिणका उल्लेख है जिनकी स्मृतिमे उक्त लेख उत्कीर्ण किया गया है | 
साना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेके बहुतसे विद्वान शायद 
समकालीन भी हों, फिर भी चन्द्रकीतिकों मल्लिषिणकी मत्युसे पचीस वर्ष पहले, 
अथोत्‌ वि० से० ११६० के लूगभगका मानना हमारी समझमें कुछ अयुक्त 
ने होगा । अतएव॒पद्मप्रभंदवेन वि. स० ११६० के बाद अपने टीका- 
ग्रन्थकी रचना की होगी । 





१ सकलकरणग्रामाल्म्बाहिमुक्तमनाकुछ 
स्वाहितनिरतं झ॒ुद्धं नि्वांणकरणकारणम्‌ | 
शमयममावालं मेन्नीदयाद्ममन्दिरं 
निरुपमामिदं वन्य श्रीचन्द्रकीर्तिंमुनेमंनः ॥ 
२ विश्व यर्श्रुतबिन्दुनावरुसुषे मा कुशार्ग्रीयया, 
बुध्येवाति महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाधीश्वरेः, 
शिष्यान्प्रत्यनुकम्पय ।कृशमतीनैद युगीनात्सुगी- 
स्त वाचार्च॑तचन्द्रकीतिंगणिन चन्द्राभक्री्त बुघाः || ३२ 


पद्मप्रभ मलधारिदेव छण५ 





नियमसारकी तात्पर्यव॒त्तिक प्रारंभंय और पेंचवे अध्यायके अन्त बीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है और इस रूपमे की गई है, जैसे वे उनके गुरु हों । 

मद्रास प्रान्तेके पटशिवपुरम आममें एक स्तंमपर पश्चिमी चालक्य राजा 
त्रिभुवनमकछ सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७का एक लेख (नं० २८) 
है जब कि उसके साण्डलिक न्रिभुवनमछ भोगदेव चोल हाोजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे | उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री पद्मप्रम 
मलधारिदेव ओर उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान थे । 

इससे यह निश्चय हो जाता है कि उक्त लेखमें जिनका जिक्र है वे पद्मप्रम- 
मल्धारि यही हैं ओर उनके गुरु भी वही वीरनन्दि हैं जिनकी तात्पर्यब्रत्तिमे 
बन्दना की गई है | अर्थात्‌ ध ० से० ११०७ या बि० से० ११४१ में पद्मप्रभ 
और उनके गुरु वीरनन्दि विद्वमान्‌ थे । 

पद्मतन्दि-पंचविंगतिकाके कत्तो पद्मनन्दि नामके आचाय भी अपने गुरुका नाम 
वीरनन्दि बतलाते हैं | क्या आश्रय जो वे यही वीरनन्दि हों ओर इस तरह 
पद्मप्रम ओर बवीरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हो । पद्मर्नन्द पंचरविंशतिकाका 
ही एक प्रकरण 'एकत्व-सप्तति ' है जो प्रथक्‌ अन्धरूपमें भी मिलता है । 
इस “ एकत्व-सप्तति ” के अनेक पद्म नियमसार टीकामे डद्धत किये गये हैं । 
इससे भी उक्त अनुमानको पुष्टि मिलती है | 

वीरनन्द नामके अनेक आचार्य हुए है। एक वीरनन्दि आचारसारके कर्ता 
हैं जिन्होंने अपने इस आचारसारपर स्वोपशा कनडढी टीका श० १०७६ (वि० 











१ तद्विद्यादय वीरनन्दिव्रतीन््धम | 
२ निर्यापकाचायनिरुक्तियुक्तामुक्ति सदाकर्ण्य च यस्य चित्तम्‌। 
समस्तचारित्रानिकेतन स्थात्‌ तस्मे नमः सेयमधारिणेष्स्मे | 
यस्य प्रतिक्रमणमंव सदा मुमुक्षानास्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रमुचः | 
तस्म नमः सकलसयमभूषणाय श्रीवारनीन्‍्दसुनिनामघराय नित्यम्‌ ॥ 
३ देखो तअह्मचारी श्रीमीतलप्रसादद्वारा सम्पादित “मद्रास मैसूर प्रान्तके प्राचीन 
न्तेन स्मारक ।? ओर एपिग्राफिआ इंडिका सन्‌ १९१६-१७ । 


४ देखो नियमसारकी तातयदृत्ति ५० ४२, ४६ । 
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स० १२११ ) में समाप्त की थी' और जो उन मेघचन्द्र चैविद्यदेवके शिष्य ये 
जिनका स्वगेवास वि० ११७२ में हुआ था। यर्थाप इनका समय लगभग 
समीपका ही है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं 
जब तक कि पद्मनन्दिके गुरु वीरनन्दिके गुरु कौन थे, इसका पता न रूग जाय | 

इस तरह पद्मप्रभ मल्ध[रिदेवकी विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभका विद्वान 
मानना चाहिए । 

पद्मप्रमदेवने अम्रृतचन्द्रयूरिके अनेक पद्योको इस टीकामे उद्धृत किया है, 
इतना ही नहीं उनकी टीकापर अमृतचन्ध् की गीकाओका खूब प्रभाव भी है। 
जिस तरह अमृतचन्द्र अपनी टीकाओओमे जगह जगह मूलका अमिप्राय व्यक्त 
करनेके बाद उपसंहार रूपमे अपनी ओरसे कल्शरूप॑मे नये पद्म बनाकर उपस्थित 
करते हैं ठीक उसी तरह प्मप्रमदेव भी । इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 

पद्मप्रभदेवने पृष्ठ ७२ में एक पद्म “ उक्त व रूपमें शुभचद्धाचार्यके ज्ञाना- 
णवका उद्धृत किया है और चूँकि ज्ञानार्णवमे अमृतचन्द्रके पुरुषार्थसिद्धयु- 
पायका एक छोक “ उक्त च! रूपमे उद्धुत है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे 
पहलेके ओर अमृृतचन्द्र शुभचन््रसे भी पहलेके हैं । 

पद्मप्रमदेवका पारवनाथ-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तोत्न नामका एक छोठा-सा स्तोत्र भी 
मिलता है जो माणिकचन्द्रजैन-अन्यमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें प्रकाशित हो 
चुका है । संभव है, उसके कत्ती यही पद्मप्रम मरूघारिदेव ही । 


१ खस्तिश्रीमन्मेघचन्दजविध्देवर ओपादप्रसादासादितात्मगप्रभावसमस्तविद्या्रभावसकल- 
दितिकीति श्रीमद्दीरनन्दिसैद्धान्तिकचक्रवर्तिगल शक वर्ष १०७६ ओमुखनामसंवत्सरे 
ज्ये'्ठशुक्ष १ सोमवारदंदु ताबु माडिदाचारसारके कर्णाट्डृत्तिय माडिदपर | 

२--देखो पृ० ७, १९, २२, ३४, ३७, ४०, ४४, ६६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५; 
९०, १२०, १२९, १३७, १३९, १५२ । 

३--देखी ४० ७२--तथा चोकत--- 

निष्िये करणातीतं ध्यानध्येयविवर्जितम्‌ | 


कक 5 आम 


अन्तर्मुखे च यद्धचान तच्छुक्ले योगिनं विदुः ||--जश्ानाणेव प० ४३१ 


आचार्य अमृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानोमे भगवकुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा 
सकता है तो वे आचार्य अमृतचन्द्र हैं। दुःखकी बात है कि इतने महान्‌ 
आचार्यके विषयमें इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाये हुए 
अमुक अमुक अ्न्थ हैं। उनकी ग़ुरु-शिष्यपरम्परास और समयादिसे हम सर्वथा 
अनमभिज्ञ हैं। अपने दो ग्रन्थोके अन्तमे वे कहते है कि तरह तरहके वर्णोसे पद बन 
गये, पदोसे वाक्य बन गये और वाक्योंसे यह पवित्र शास्त्र बन गया। मैंने कुछ 
भी नहीं कियो। अन्य अन्थोमे भी उन्‍होंने अपना यही निर्लिप्त भाव प्रकट 
किया है | इससे अधिक परिचिय देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 

उनके बनाये हुए, पॉच ग्रन्थ उपलब्ध हैं और वे पॉचो ही संस्कृतमें हैं--- 
१ पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २ तत्त्वाथसार, रे समयसार-टीका, ४ प्रवचनसार टीका 
ओर ५ पचार्तिकाय-टीका। पहला श्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम श्रावकाचार्रोसि 
निराला और अपने देंगका अद्वितीय है। दूसरा उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका 
अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्द ओर कुछ पल्लावित पद्मानुवाद है| शेष तीन भगवत्कुन्द- 
झुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत ग्रन्थोकी सस्कृत टीकाये हें जिनकी रचनाशैली बहुत ही 
प्रोढ और मर्मस्पर्शिनी है । 

पं० आशाधरने अपने अनगारधमाम्तकी भव्यकुमुदचन्द्रिकाटीकामे अम्ृृत- 
चन्द्रको दो स्थानोमे * ठक्कुर ' नामसे अमिहित किया है--- 

१ एतदनुसारेणेब ठक्कुरोपीदमपाठीतू--छोके शास््राभमस समयामासे च 
देवताभाते आदि |---४० १६० 

२ एतच विस्तरेण ठकक्‍्कुरामृतचन्द्रसूरिविरशचितसमयसारठीकाया दृश्व्यम । 
--9० ५८८ 

१ वर्ण: झृतानि चित्रेः पदानि तु पदेंः झृतानि वाक्यानि | 
वाक्य इते पवित्र शास्त्रमिदं न पुनरस्मामिः ||---पु० सि० 
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ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका 
व्यवहार करते थे। सो यह उनकी ग्रहस्थावस्थाके कुछका उपपद जान पड़ता है । 
अनगारघमीमृत टीका वि० से० १३०० में समाप्त हुई थी | अतएव उक्त 
समयसे पहलेके तो वे निश्चयंस हैँ ओर प्रवचनसारकी तत्वदीपिका टीका 
४ जावदिया वयणवहा ” और “परसमयाण वयण ” आदि दो गाथायें गोम्मटसार 
(कर्मकाण्ड ८९४-९५) से उद्धत की गई जान पडती हैं। चूँ कि गोम्मठ- 
सारके कर्त्ता नेमिचन्द्र सि० च० का समय विक्रमकी ग्यारहर्वी सदीका पूर्वार्ध है 
इस लिए अमृतचन्द्र उनसे बादके हैं | अर्थात्‌ वे वि० १३०० से पहछ और 
ग्यारहवी सदीके पूर्वांधके बाद किसी समय हुए, हैं । 
आचार्य शुमचन्द्रने अपने शानागव ( ० १७७ ) में अमतचन्द्रके पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपायका 'मिथ्यात्ववेद्रागा” आदि पद्म 'उक्त च रूपसे उद्धृत किया है, इस- 
लिए अमुृतचन्द्र शुभचन्द्रस भी पहलेके हें और पद्मप्रम मल्धारिदेवने शुभचन्द्रके 
शानार्णवका एक छोक उद्धृत किया है इस लिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं । 
लेखान्तरमे हमने पद्मप्रमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त ओर तेरहरवीं 
सदीका प्रारम बतलाया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारहवी सदीके 
बाद नहीं माना जा सकता | 
डा० ए.० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी प्रस्तावनामे तात्य॑ज्नत्तिक कत्ती 
जयसेनका समय इंसाकी बारहवीं सदीका उत्तराघ, अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं सर्दका 
प्रारम, अनुमान किया है ओर जयसेन अमृतचन्द्रकी तत््वदीपिकास यथेष्ट परिचित 
जान पडते हैं | इससे भी अमृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहवीं 
सदी, ठीक जान पढता है। 
क्या अमृतचन्द्रका कोई प्राक्ृत ग्रन्थ है ? 
प्रवचनसारकी तात्पय॑जत्तिम जयसेनाचायने नीचे लिखी दो गाथाओकी 
टीका की है, परूतु अम्तचद्धर्सारने अपनी वृत्तिमे नहीं की! इससे मालूम 
होता है कि वे इन्हे मूल्ग्र्थकी नहीं मानते थे । 
पक्ेसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु । 
सेतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिग्रोदाणं || 


१ देखो नियमसारठीकाका ए० ७२ और ज्ञानाणवका पु० ४३१। 


। 
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जो पक्रमपक्क वा पेसीं मसस्स खादि फासदि वा | 
सो किल णिहर्णाद पिंडं जीवाणमणेगकाडीण ॥ 0 
राजवार्तिकम सूत २२ की थीका ( (० २८४ ) में नीचे लिखी गाथा “ उच्ते 
च * रूपमे दी गई है--- 
रागादीणमणुप्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समय । 
तेसि चेदुप्पत्ती हिंसेति जिंण हि णिद्दिद्या ॥ ेल्‍ 
इसी तरह अनगारधमामृत ठीका (० ५४२) में नीचे लिखी गाथा 'डक्त च 
रूप दी हुईं है--- 
अप्पा कुणद सहाव तत्य गदा पुग्गला सहार्वेहिं। 
गच्छंति कम्मभाव॑ अण्णुण्णागाढमोगाढा ॥ 
हम देखते हैं कि पुरुषाथतिद्धयुपायमे इन चारो गाथाओका प्रायः शब्द: 
अनुवाद इस प्रकार मौजूद है-- 
आमास्वपि पक्‍वास्वषि विपच्यमानासु सासपेशीपु | 
सातत्यनोत्ादस्तजातीना निगोतानाम्‌ ॥ ६६ 
आमा वा पक्कां वा खादीत यः स्पृशति वा िशतपेशीम । 
स निहन्ति सतर्तानाचित पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अप्रादुभावः खल रागादीना भवत्यहिंसेति । 
तेष्रामेवोत्पात्तिहिंसिति जिनागमस्य सक्षिप || ४४ | 
जीवक्ृत परिणाम निमित्तमात्रे प्रपद्म पुनरन्ये | 
स्वयमेव परिणमन्तेड्च्र पुद्ुछा' कममावेन || १२ 
इन अनुवादित पद्मोकी देखकर पहले हमने यह अनुमान किया था कि 
अमृतचन्द्रका पुरुषार्थसिद्धयुपाय जैसा ही कोई प्राकृत ग्रन्थ भी होगा ओर अपने हीं 
अन्थका उन्होने सस्कृत अनुवाद कर लिया होगा | परन्तु अब ऐसा माद्म होता 
है कि अक्त प्राकृत पद्य किसी प्राचीन अन्थके हैं और उनकी ही छाया पुरुषा्- 
सिद्धयुपायमें ले ली गई है। क्योकि राजवार्तिकर्म उद्धृत पूर्वोक्त पद्यकों अमृतचन्द्रका 
माननेसे वे अकलकदेवके भी पूर्ववर्ती सिद्ध होगे, और उनको इतना प्राचीन 
माननेके लिए, और कोई प्रमाण नहीं हैं | तत्वार्थसारके : मोक्षतत््व ” अध्यायका 
* दग्घे बीज यथात्यन्त ” आदि सातवों ताक और २० से लेकर ५४ तकके शोक 
अकलंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पछते हैं | इसके सिवाय ये सब व्छोक 
तत्वाथोधिगम भाष्यमे भी दो-चार शब्दोंके हर फेरके साथ मिलते हैं| अतएव 
कमसे कम ये स्वय अमृतचन्द्रके तो नहीं जान पड़ते | 
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स़ेताम्बराचाय सेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमे अमृतचन्द्रके नामसे कई 
पद्म उद्धृत किये हैं | उनमे भी नीचे लिखे दो पद्म प्राकृतके हैं | अतएव इनसे भी 
हमने अनुमान किया था कि अमृतचन्द्रका कोई प्राकृत अन्थ होगा--- 
१--- यदुवाच अमृतचन्द्र!--- 
सब्बे भावा जम्हा पच्चक्वाई परित्ति नाऊण ) 
तम्हा पतच्च॑कखाणे णाण णियमा मुणेयव्व ॥ 
--सातवी गाथाकी टीका 
२--- श्रावकाचोरे अमृतचन्द्रोप्याह--- 
संघो कोवि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव निग्पिच्छो । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा दु झायब्वों || / 
इनमेसे पिछली गाथा तो “ढाढसी गाथा” नामक अन्थकी है, अमृतचन्द्रकी 
नहीं । इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रके किसी ग्रन्थर्म नहीं मिलती, यह भी 
किसी प्राचीन अन्थकी जान पड़ती है और इस भी अमृतचन्द्रकी बतलानेमे मेघ- 
विजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है। 
£ ढाढसी गाथा ” ३८ गाथाओका एक छोटा-सा प्रकरण है। बम्बईकी 
रायल एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमे जो हस्तलिखित ग्रन्थीका सम्रह है उसमें 
इसकी एक संस्कृतटीकासहित प्रति (न० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने 
बडी उत्सुकतासे इस प्रातिको देखा । सोचा कि टीकासे शायद इसके कत्ता आदिके 
पविषयमे कोई नई बात माल्स हो । परन्तु निराश होना पडा | उसमें न तो टौका- 
कर्चीने अपना नाम ही दिया है और न मूलके विषयमे ही कुछ लिखा है । अन्तमें 
इतना ही लिखा है--““ इति ढाढसीमुनीना विरचिता गाथा सम्पूर्णा | ” मालूम 
नहीं, ये ढाढसी मुनि कौन हैं ओर कब हुए हैं। ढाढसी नाम भी बड़ा अद्भुत-सा है। 
इस ग्रन्थमे काष्ठासंघ, मूठसघ और नि.पिव्छिक ( माथुर ) संघोका उल्लेख 
है ओर इनमेसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति देवसेनसूरिके दशेनसार्से बि० से० 
९५३ के लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो यह गन्थ विक्रमकी 
भ्यारहवीं सदीके पहलेका नहीं हो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयमें 
कोई सहायता नहीं मिल सकती | हैं।, यदि अमृतचन्द्रने अपने किसी अन्थमें 
उक्त “संघे कोवि ” आदि गाथा उद्धृत की हो और उस उद्धत गायाको ही मेघ- 
विजयजीने उनकी समझ लिया हो, तो फिर इससे भी ढाढसी गाथाके बाद 
१२ वीं शताब्दिका अमृतचन्द्रको मान सकते हैं । 





जिनशतकके टीकाकरत्ती कीन हें? 


स्वामी समन्‍्तभद्रका * जिनशतक ” जिसका दूसरा नाम “स्तुति-विद्या ” है, अबसे 

कोई तीस वर्ष पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नाछालजी वाकलीवालने संस्क्ृतटीका 
ओर पं ० लालारामजी शास्रीकृत भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था। उसके 
टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको “ भव्योत्तमनरसिंहमट्टक्ृतव्याख्या . लिखा 
है। परूतु ग्रन्थके प्रारंभमे टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मालूम 
होता है कि उक्त टीका नरातेंह भट्दकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई 
है | देखिए-- हि मिट सह 

नमो वृषभनाथाय छांकाछोकावलोॉकिन | 

मोहपकविशोषाय भासिने जिनभानंवे | * ॥| 

समन्तमद्रं सद्ठोर्ध स्तुवे वस्गुणालयम्‌ | 

निर्मल यद्शध्कान्तं बभूव भुवनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 

यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुपक्मिनी । 

जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥ ३ ॥ 

तसया प्रवोधकः वश्चिन्नास्तीति विदुषा मतिः | 

यावत्तावद्रभूवैको नरसिंहो विभाकरः | ४ ॥ 

दुर्गम दुर्ग काव्यं श्रुयते महता बच. । 

नरसिंह पुन प्राप्य सुगम सुगम भवेत्‌ || ५ ॥ 

स्तुतिविद्या समाभ्रित्य कस्य न क्रमते मतिः । 

तदबूत्ति येन जाब्ये तु कुरुते वसुनन्थपि || ६ ॥ 

आश्रयाजायते लोके निःप्रमोष्पि महाद्य॒तिः | 

गिरिराज श्रितः काको धत्ते हि कनकच्छविम्‌ || ७ ॥ 

पहले पद्ममें भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है और दूसंरेमे समन्त- 

भद्॒स्वामीके सद्बोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्त 
भद्रकी सदुणोकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी स्चना योगियोके लिए, भी 


७६२ जैनसाहित्य और इतिहास 





चुष्कर या कठिन है | जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस 
पत्मिनी या कमलिनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनेवाला कोई नहीं है, उसी 
समय एक नरसिंह नामक सूर्य उदित हुआ और बडे बडे लोगोसे उसके विषय 
सुना गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरसिंहको पाकर बिल्कुल सुगम हो जाता 
है ओर फिर स्त॒तिविद्याके आश्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती या चंचल 
नही हो जाती £ इसीलिए, उसकी ( स्तुतिविद्या या जिनशतकको ) टीका जबबुद्धि 
वसुनन्दि भी कर रहा है। से ठीक ही है। ससास्मे आश्रयेस तो प्रभाहीन भी 
महान्‌ प्रभावालछा हो जाता है । देखो न गिरिराज हिमालयके सहोरे कीआ भी 
सोने जैसी छविको धारण कर लेता है । 
मेरी समझमें ऊपरके छोकोंका यही अभिप्राय है ओर इससे इस टीकाके कर्ता 
८ नरतिंह ” नहीं किन्तु 'वसुनन्दि' जान पडते हैं | नरसिंह कोई बड़े भारी विद्वान 
आचार्य थे जो कठिनसे कठिन काब्योकी सुगमतासे समझा सकते थे । सो एक तो 
उनकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावस बसुनदि इस टीकाको 
बनानेमें समर्थ हुए। वृत्तिकारने आलंकारिक ढगसे यही बात स्पष्ट की है | 
मालूम नहीं, नरसिहंके साथ “ भट्ट ” विशेषण कहँँसे लगा दिया गया है ओर 
यदि नरसिंहको ही च्ृत्तिकर्ता माना जाय, तो फिर “ कुरुते वसुनन्द्पि ” वाक्यका 
क्या होगा ! उसकी तो फिर कोई सगति ही नहीं बेठती । 
जान पढता है कि इन पद्मोका ठीक ठीक अभिप्राय समझमे न आनेके कारण 
ही भाषा्ीकाकारने इस बृत्तिकों अपनी कब्पनास “ भव्योत्तमनरसिंहमट्ठक्ृत ? 
छपा दिया है | गन्थकी मूल प्रतिमें यह लिखा होनेकी संभावना नहीं है। 
* समझमे न आनेके कारण ” में जान बूझकर कर लिख रहा हूँ ओर यह इसलिए, 
के भाषाकारने मूल ग्रन्थके अन्य सब लोकोका भावाथ तो लिख दिया है परन्तु 
इन पद्मोंकी बिल्कुल ही छोड़ दिया है | 
अन्थके प्रारंभम जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा है कि 
४ जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी ग्रति नहीं मिली,” 
परन्तु उसके ठीक आगेके ही प्ृष्ठमे “इति पुस्तकान्तरे पाठ ” टिप्पणी दी हुई है ! 
अर्थात्‌ कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पुस्तकका 
प्रकाशन बहुत असावधानीसे हुआ है ओर इसलिए यह अनुमान होता है कि 
भाषाकारकी कृपासे ही वसुनन्दिकी यह टीका भव्योत्तम नरसिहभद्कृत बन गई है। 


जिनशवकके टीकाकता कौन हैं ? ७३ 





वसुनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये है परन्तु ये वसुनन्दि हमे वही मालूम 
होते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रकी एक दूसरी कृति देवागमकी बृत्ति भी लिखी 
है | क्योंकि एक तो दोनोंकी स्वनाशैली एक-सी है और दूसरे जिस तरह जिन- 
शतक वृत्तिके कत्तीने अपनी जड़ता प्रारंभके छट्ठे शछोकमें प्रकट की है, उसी 
तरह देवागमश्तत्तिके अन्त्म भी उन्होंने लिखा है---/* श्रीमत्समन्तभद्वाचार्यस्य, . . 
देवागमाख्यायाः कइृतेः सेक्षेपमूत विवरण इझते श्रुतविस्मरणशीलेन बसुनन्दिना 
जडमतिनाउत्मोपकाराय |  अथांतू देवागमका यह सक्षिप्त विवरण जडमति 
और श्रुतविश्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए बनाया । इसके सिवाय 
जिनशतकबृूत्तिसं जिस तरह समन्तभद्गके सद्दीधकी बन्दना की गई है उसी तरह 
दंबागमदृत्तिमे समन्‍्तभद्रके मतकी |--““ बन्दे तद्धतकालदोषममल्ं साभन्तभद्रं 
मतम्‌। ” यहाँ सब्दोध और मत प्रायः एकार्थवाची है | 
प्रतिष्ठासारसंग्रह, उपासकाचार, और मूलाचारकी आचारबत्ति ये तीन ग्रन्थ 
और भी वसुनन्दिकृत उपलब्ध हैं । मालूम नहीं, इनके कत्तो मी ये ही हैं अथवा 
इनसे मिन्न कोई दूसरे । पं० जुगछकिशोरजी मुख्तारने इनका समय आचार्य 
अमितगतिके बाद ओर पं० आशाधरसे पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित 
किया है | क्योकि आशाधरने पहले दो ग्रन्थोके उद्धरण अपने सागारघमोमृत 
आर जिनयशकव्पमें दिये हैं ओर वसुनन्दिने अपनी आचारब्वात्िमि अमितगतिके 
उपासकाचारके पॉच छोक “ उक्त व” रूपसे दिये हैं| 
परन्तु अमितगतिने भी भगवती आराधनाके अन्त आराधनाकी स्तुति करते 
हुए एक वसुनन्दियोगीका उल्लेख किया है--- 
या निःशेषरपरिग्रहेभदलने दुर्वारसिंहाय॑ते, 
या कुशानतमोघराविघरने चंद्राशुरोचीयते। 
या चिन्तामणिरेव चिन्तितफले, संयोजयंती जनान्‌ , 
सा वः श्रोवसुनन्दियोगिमहिंता पायात्सदाराधना ॥ 
_ या तो ये बसुनन्दि योगी इन वसुनन्दिसे पूर्वव्ती कोई दूसरे ही हैं और या 
फिर अमितर्गत और बसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख कर 


०... 


सके हैं। यदि समकालीन हैं, तो फिर वसुनन्दिको विक्रमकी बारहवीं नहीं किन्तु 
ग्यारहवीं शताब्दिका मानना चाहिए | 
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महाकवि धनंजय 
ग्रन्थ-रचना 

महाकवि धनजयके नीचे लिखे हुए सिर्फ तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं--.. 

१ छ्विसन्धान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य । अष्टादशसगत्मक इस 
काव्यमे राधव और पाण्डवॉकी अर्थात्‌ रामायण और महाभारतकी कथा इस 
कुशलतासे अथित की गई है कि उसके एक अथ्म तो राम-चरित्र निकलता है और 
दूसरेमे क्ृष्णचरित्र | इस पद्धतिका यह सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे पहला काव्य है| 
पीछे अनेक कावयोने इसीके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी सचना की है| उपलब्ध 
जैन काव्योके किसी न किसी एक सर्गमे जैनधर्मका स्वरूप रहता है, परन्तु इसमें यह 
बात नहीं है। इसी तरह प्रायः सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त 
होते हे, परन्तु यह निष्कण्य्क राज्य्रप्राप्तिपर ही समाप्त हो गया है | इसकी ये दो 
विशेषताये खास तोरपर विचारणीय हैं | कविने इसमे न तो अपने किसी पूर्बवर्ती 
कवि या आचार्यका उछेख किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया | 
अन्तिम पद्मयसे सिर्फ इतना ही मालूम होता है जैसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
है कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव ओर गुरुका दशरथ था। 

इस गन्थपर दो टीकायें उपलब्ध हैं, एक तो 'पदकोमुदी' जिसके कर्ता विनयचन्द्रके 
शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं और दूसरी “राघव-पाण्डवीय-प्रकाशिका' 
जिसके कत्ता परवादिधरद्ट रामभट्टके पुत्र कवि देवर। इनकी सचनाका समय मालूम 
नहीं हो सका; परन्तु आराके जैनसिद्धान्त-मबनमें ये दोनों टीकाये मौजूद हें । 

तीसरी संसल्कृतणीका जयपुरकी पाठशालाके अध्यापक पं० बदरीनाथने पहली 
टीकाको संक्षिप्त करके तैयार की है और इसी टीकाके सहित यह ग्रन्थ निर्णय- 
सागर प्रेससे प्रकाशित हुआ है। 


१ इन टीकाओंका परिचय प० जुग॒लकिशोरजी मुख्तारने जैनहितेषी भाग १५, अब ५ 
पु० १७५२-५४ में दिया है । 


महाकवि धर्नजय ३६० 


२ घनंजय-निघण्दु या नाममाका ओर अनेकाथ-नाममाला--- 
नाममाछा एक छोटा-सा दो सौ पतद्मोंका परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण शब्दकोश है। 
इसके साथ ४६ इलोकोंकी एक अनेकार्थनाममाला भी जुडी हुई है। सस्कृत 
विद्यार्थियोंकों कण्ठस्थ करनेके लिए. यह बहुत ह्वी उपयोगी रचना है । 

३ विषापहारस्तोत्र---यह ३९ इन्द्रवज्ा इत्तोका स्तुतिपरक काव्य है ओर 
अपनी प्रौढता, गभीरता ओर अनूठो उक्तियोके लिए प्रसिद्ध है। इसपर अनेक 
संस्कृत-टीकाये मिलती हे जिनमेंसे एक पारश्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका 
समय विक्रमकी सोलहवीं शताब्दि है । 

कविकी प्रशंसा 
प्रमाणमकलकस्य प्रज्यपादस्य लक्षणं। 
धनंजयकवः काव्य रत्नत्रयमश्चविमम्‌ | 

अर्थात्‌ अकल्कदेवका प्रमाणशास्र, पूज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशासत्र या 
व्याकरण और धनंजयकबिका काव्य (द्विसन्धान ) ये तीन अपर्विस या 
बेजोड़ रत्न हैं। 

यह छोक नाममालके अन्त लिखा मिलता है। भले ही यह स्वयं धनंजयका 
न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह ब्रिल्कुल ठीक है | 

द्विसन्धाने निपुणता स ता चक्रे ध्नंजयः । 
यया जात फल तस्य सता चक्रे धन जयः || 

अर्थात्‌ धनंजयने ( कविने और अजुनने ) द्विसन्धानमे ( इस नामके काव्यभे 
ओर दोहरे निशाने लगाने ) जो निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविकी ओर 
अज्ुनकी ) सजनोके समूहमे धन ओर जयरूप फल ग्राप्त हुआ | 

यह पद्म काव्यमीमासा आदि गन्थोंके कर्ता महाकवि राजशेखरका कहा हुआ है । 

अनेकमेदसधानाः खनंते हृदये सुहुः | 
वाणा घनंजयोन्मुक्ता: कर्णस्थेव प्रिया: कथम ॥ 
१ कवेर्धनजयस्थेयं सत्कवीना शिरोमणिः । 
प्रमाणं नाममालेति सछोकाना च शतद्रयम्‌ ॥ 
२ देखो, जैनहितेषी भाग १२, अक १, प्रू० ८७-९० 
राजशेखरने प्राचीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पद्य लिखे थे, वे सूक्तिमुक्तावडी और 
सुभाषितहारावलीमे संग्रहीत हैं | उनमैंसे यह एक हे | 
३० 
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अथात्‌ अनेक ( दो ) प्रकारके सनधान ( निशाना और अर्थ ) वाले और 
हृदयमे बारंबार चुमनेवाले धनंजय (अजुन और धनंजय कवि)के वाण( और शब्द) 
कर्णको  कुन्तीपुत्र कर्णको और कानोको ) प्रिय कैसे होंगे ! 

यह पद्म वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथर्चारित काव्यके प्रारंभ लिखा है' | 

कृविका समय 

महाकवि धनंजयने स्वये अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु 
नीचे लिखे प्रमाणोसे उनके समयपर प्रकाश पढता है। 

१ ऊपर जिन कवियोंके प्रशंसापरक पद्म उद्धृत किये गये हैँ उनमेंसे वादिराजने 
अपना पाश्चर्चरित वि० से० १०८२ में समाप्त किया था और महाकवि राजशेखर 
प्रतीहारयजा महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे | महेन्द्रपाठका समय वि० स० ९६० 
के छगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं । 

२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है ओर वह यह कि भगवजिनसेनंके 
गुरु वीस्सन स्वामीने अपनी घवला टीका (प्रू० ३८७ ) में जो वि० से० 
८७३ में समाप्त हुई थी घनजयकी अनेकार्थनाममालाका नीचे लिखा छोक 
प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है--- 

हेतावेव प्रकारात्रः व्यवच्छेद विपर्ययः | 
प्राडुभावे समाप्ते च इति शब्द विदुलुंधोः ॥ 

इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनजय विक्रमकी नौवी 
शताब्दिके पूर्वाधके वादके तो नहीं हैं और याद नाममाछाका 'प्रमाणमकलंकरस्य 
आदि पद्चय स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ बादके हैं | पं० 
महेन्द्रकुमारजी शार्त्रीनू अकरूंकका कार वि० स० ७९७ से ८३७ तक 
निश्चित्‌ किया्‌ है । अथात्‌ विक्रमकी आठवीं रतान्दिके अन्तिम चरणसे नर्वी 
शताब्दिके पू्वांध तक उनका समय समझना चाहिए | 

आचार्य जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोंने अपने आदिपुराण और हरिवंशमे 
पुरा कवियोंकी स्तुतिके प्रसंगभ इस महाकविका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण 
शायद यही हो सकता है कि धनंजय ग्रहस्थ थे मुनि नहीं | अन्यथा उनसे पूर्ववर्ती 
तो येथेही। 

१ आचाये प्रभाचन्द्रने भी अपने प्रमेषकमलमातंण्डमें द्िसन्धान काव्यका उछेख किया है 

२ देखो, पट्खण्डागमकी प्रस्तावना परं० ६२ 


धघनपाल नामके तीन कवि 


१ चक्कड़चंशी धनपाल्‍लू---इस कविके बहुत ही कम लोग जानते हैं । 
अपम्रेश भाषाका यह बहुत प्राचीन कवि है | इसका सिर्फ एक ही ग्रन्थ भविसयत्त- 
कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कहा उपलब्ध है जिसे सबसे पहले जर्मनीके 
सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० जैकोबीन रोमन लिपिमे प्रकाशित किया था और उसके 
बाद स्व० सी० डी० दलाल और डॉ० पी० डी० गुणेने गायकबाड़ ओरियण्टल 
सीरीजमे नागरी लिपिमे | डा० जैकाबीकी राय है कि इसकी अपग्रेश उस 
समयकी है, जब कि वह बोल्चालछकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा 
नहीं । इसके सिवाय वह नर्वी शताब्दिके हरिभद्गसीरिके 'नेमिनाथचारिठ की मभाषांसि 
बहुत कुछ समानता रखती है ओर उनसे कुछ पीछे की है | डॉ० गुणे भी उसे 
आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपभ्रशका व्याकरण लिखा है उसंस छगभग दो 
शताब्दि पहलेकी मानते हैं ओर इस तरह इन दोनोंके मतसे धनपाल इंसाकी 
दसवीं शताब्दिके कवि जान पढ़ते हैं । 

धनपालने अपने ग्रन्थम सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे धक्कड़ नामक 
वणिक वंशके माएसर पिता ओर घनश्री देवी माताके पुत्र थे | इसके सिवाय और 
कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उछेख नहीं किया; 
परन्तु डा० जैकाबीने बतलाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायंक थे | क्योंकि पंचमी- 
कहामें सोलहवे अच्युत स्वर्गंका उल्लेख है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है। 


१ सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुआ । २ सन्‌ १९२३ में अकाशैत | 
2 डा० जेकीवीने उस समय हरिभद्रको ईसाकी नवीं सदीका माना था, परन्तु पीछे 
सुनिश्रीजिनविजयजीने अपने “ हरिभद्वतुरिका समय-निर्णय ? शॉर्षिक लेखमें भनेक पुष्ट 
पमाणोंसे उनकी ७०५ से ७७५ ई० स० के बीचका सिद्ध फ़िया है। 
४ धक्कड़वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । 
धणसिरिदिविसुएण विर्‌इठ सरसइसंभावेण || ९ 
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इवेताम्बर संग्रदायके अनुसार स्वर्ग बारह ही हैं। इसके सिवाय इस ग्रंथंके पॉचर्वी 
सन्धिके २० वे कड़बकमें जो “ मेजिवि जेण दियंबरि छायड ? पद है उससे भी वे 
दिगम्बर ही मालूम होंते हैं, परन्तु यह आइचये है कि इस कविका पीछेके किसी 
दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कही कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी जिन दो हृस्तालिखित 
प्रतियोके आधारसे पूर्बोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी ब्वेताम्बर भडारोमे ही 
प्राप्त हुई हैं, दिगम्बर संडारोमे अभी तक इसकी कोई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई। 

घक्‍्कड, घर्कट या धक्कड़वाल वैश्योकी ही एक जाति है| अपश्रश भाषाकी 
धम्मपरिक्खाके कर्त्ती हरिषिण भी इसी धक्‍्कड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० 
१०४४ है। देलवाड़ामे वि० सं० १२८७ का जो तेजपालका शिल्णलेख है, उसमे 
भी धर्कट या धककड़ ज्ञातिका उल्लेख है! | आबूंके दे अन्य शिलालेखोमे भी इस 
जातिके लेगोका जिक्र है. । यह घकड़वाल जाति अब भी मौजूद है | दिगम्बर 
जैन डिसेक्टरीके अनुसार सन्‌ १९१४ में इसकी जनसंख्या १९७२ थी। इस 
जातिके छोग दिगम्बर-जैनधर्मका पालन करते हैं ओर अधिकाशमे बरारके आकोछा 
और यवतमाल जिलेमे आबाद हैं| कुछ लोग निजाम राज्यके परभणी जिलेमे 
भी हैं। मूलमे यह राजपूतानेकी ही जाति है ओर बघेरवालोकी तरह यह भी 
बरारकी ओर चली आई है। हरिषेणने “ सिरिउजपुरणिग्गय-धक्कड़कुल ” लिखा 
है, अर्थात्‌ सिरिउजपुरसे निकला हुआ धकड़ कुल | इस सिरिडजपुरका ठीक 
ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद थोक राज्यके सिरोजका ही यह पुराना नाम 
हो | मेवाडकी पूर्व सीमापर टोंक राज्य है और सिरोज पहले मेवाइमे ही शामिल 
था । हरिषेणने अपनेकों मेवाड देशका कहा भी है। 

२ महाकवि धनपालर--ये फर्रुवाबाद जिलेके साकाइये नामक स्थानमें 
जन्म लेनवाले काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षिके पोत्र ओर सर्वदेवके पुत्र थे | पहले 
थे जैनधर्मके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके 
बाद स्वयं भी जेनघर्मके उपासक बन गये थे | परमारवंशी राजा सीयकस लेकर 
महाराजा भाोजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पातिराज समुंजकी राजसभाके ये 
प्रमुख रन थे और सुजने इन्हें * सरस्वती की उपाधिस विभूषित किया था। 

१-२ देखो सुनिजिनविजयजी सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, पृ० ८६, ९५, १५२ 

३ इस समय यह संकिसा नामसे प्रसिद्ध है । 

४ श्रीमजेन सरख्तीति सदसि क्षोणीम्रताव्याहत: । --तति० में० 


घनपाल नामके तीन कवि ४६५०, 


संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओपर इनका असाधारण अधिकार था । सीयक- 
देवने जिस समय (वि० स० १०२९ मे ) राष्ट्रकूओंकी राजधानी मान्यखेटको 
लूटा थो, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरीके लिए, * पाइअल्च्छी 
नाममालछा ? (प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक कोशकी रचना की थी । उसके बाद 
राजा भोजंके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतूहछकी मिटानेके लिए, 'तिलक-संजरी' 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवछ जैनसाहित्यमे बल्कि समग्र संस्क्ृत-साहित्यमें 
एक बेजोड़ रचना है। अपने छोटे भाई शोमनमुनिकृत संस्कृत स्तोत्रपर एक 
संस्क्ृतटीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तमें लिखा है--तस्यैव ज्येष्ठ भ्रातुः 
पण्डितृघनपालस्य । ” इसके सिवाय ऋषभे-पचासिका ( प्राकृत ), महावीरस्त॒ति 
और सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह ( अपभ्रंश भाषा ) नामकी कुछ फुटकर स्चनायें 
भी इनकी मिलती हैं। 

महाकवि घनपाल खेताम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे और उनके भाईने भी इसी 


सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी | प्रभावकचरित आदि गन्थोमि धनपाछके जैन होनेकी 
विस्तृत कथा मिलती है । 


३ पल्लीवाल घनपाल---धनपार नामके एक और कविका पता लगा 
है जिन्होंने महाकवि घनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य “ तिलकरंजरी ” के आधारसे 
“तिलकमंजरी-कथा-सार ” नामका ग्रन्थ लिखा है। उसके प्रारभमे आदिनाथ 
भगवान्‌ और भारतीकी स्तुति करके सहाकवि धनपाछकी नमस्कार किया 
गया है और फिर कहा है कि उनकी विशानगीम्फत और कर्णस्थित तिलकसंजरी 
किसको अलंकृत नहीं करती ! भ्रमरके समान में उसीका रस लेकर सेक्षेपमें कुछ 
मधु उद्विरण करूँगा। इसमे कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु 
रसोचित्यके खयालसे किया हुआ कुछ नवीन वर्णन भी है । 


१ देखो, ए० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा | 


२-४ थे दोनों रचनायें जनसाहित्यसशोधक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशित हो चुकी हैं। 
४--श्रीनामेयः श्रियं दिश्याथ्स्यांशतट्योजटा । । 
भेजुमुखाग्बुजोपान्तभ्रान्तभज्भावालिश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


।्प जे ३ 
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ग्रन्थान्तसे कविने अपना परिचय इस प्रकार दिया है'---अणहिल्लपुर्के पल्ली- 
वाल कुल्मे अशेष शासत्रोके शञाता आमन नामके कवि हुए, जिन्होंने 
नेमिचरित नामक महाकाव्यकी स्वना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे 
बढ़े अनन्तपाल थे जिन्होंने पाटी-गणितकी स्चना की। दूसरे धनपाल, तीसरे 
र्नपाल और चौथे गुणपाल | घनपाल अव्पन्ञ है, तो भी उसने अपने पिताकी 
अश्रान्त शिक्षाके प्रसादस यह तिरूकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदी 


जडो<पि यत्प्रभावेन भवेन्मान्यो मनीषिणाम । 
सदा रेव्यपदा मह्यं सा प्रसीददु भारती ॥ २ ॥ 
नमः श्रीधनपाछाय येन विज्ञानशुम्फिता । 
क॑ नालंकुरुते कर्णस्थिता तिलकमंजरी ॥ ३ ॥ 
तस्या रहस्यमादाय मधुव्रत इवादरात्‌ । 
मन्दवागपि सक्षिपादुद्विरामि किमप्यहम्‌ || ४ || 
कथागुग्फः स एवान्न प्रायेणार्थास्त एव हि | 
किश्विन्नवीनमप्यस्ति र्सोचित्येन वर्णनम्‌ | ५ ॥| 
१--अणहिल्लपुरख्यातः पल्छीपाल्कुलोद्भधवः | 
जयत्यशेपशार्त्रश। श्रीमान्‌ सुकविराममः ॥ १ 
सुझिष्टशब्दसन्दर्भमद्भुतार्थ र्सोमि यत्‌ | 
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येन श्रीनेमिचारितं महाकाव्यं विनिममे | २ 
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्टस्तेषु विशेषवित्‌ | 
अनन्तपालश्रक्रे स्प् गणितपाटिकाम्‌ || ३ 
घनपाल्स्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायण: | 
रनपाल: स्फुरत्प्रशों गुणपाल्श्र विश्वतः || ४ 
धनपालेडव्पज्ञश्रापि पितुरभ्रान्तशिक्षया | 

सारे तिछकमजया: कथायाः किश्निद्ग्थत्‌ || ५ 
इन्दु-दशन-सयीद्िवासरे मासि कार्तिके । 
शुक्काष्टम्या गुरावेष: कथासारः समथितः | ६ 
ग्रन्थः किब्निदभ्यघिकः शतानि द्वादशान्यतों । 
वाच्यमानः सदासद्धियावदर्क च नन्दतातू ॥ ७ 


घनपाल नामके तीन कवि ४७१ 


८ गुरुवार वि० सं० १२६१ को यह समाप्त हुआ। इसमे १२०० से कुछ 
अधिक ोक हैं। 

मुनि श्रीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते है! | अपना 
लेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्न्थकी पूरी प्रति मौजूद थी । उनके दिये हुए, 
उद्धरणोमें यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नही है परल्तु ग्रन्थंक भीतर 
ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस ननिर्णयपर पहुँचे हैं। पल्छीवाल जाति 
दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोकी अनुयायी रही है । 

मूल तिलकमंजरीके कत्तो यद्यपि श्रेताम्बर्सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु उनका 
सार इस दिगम्बससम्धदायके विद्वानने लिखा, ओर मूलग्रन्थकारका नमस्कार भी 
किया, इससे उस समयके साहित्यिक विद्वानोकी उदार बुद्धि ओर मतसहिष्णुतापर 
प्रकाश पडता है। वाग्मटालकारपर भी जो एक अश्रेताम्बर कविकी रचना है 
खण्डेलवाल वंशके पं० वादिराजने---जो दिगम्बर सम्प्रदायके थे---अपनी संस्कृत 
टीका लिखी है । 


4 








देखो, जेन श्व० का० हेरल्ड वर्ष ११, अंक ७-८-९-१० में <तिलकमंजरी ? शीर्षक 
गुजराती लेख । 


महाकवि हरिचन्द्र 


इस महाकविकी केवल एक ही रचना उपलब्ध है और वह है धर्मशर्मौम्युदय 
महाकाव्य । काव्यमाला सम्पादक स्व० महामहोपाध्याय पे ० दुर्गाप्रसादजीने इसकी 
भूमिकामे लिखा है कि यह कवि अपने कावैताकी प्रौढतास माधादि प्राचीन 
महाकवियोकी कक्षामे आता है| परन्तु दुर्भाग्यस इस कविके विषय हमारा ज्ञान 
बहुत ही थोडा है। न ते इनका इनसे पीछेके किसी अन्थकर्चाने कहीं उल्लेख 
किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती कवि या अन्थकर्त्ताका स्मरण किया है 
जिससे यह निर्णय किया जा सके कि ये किस समयमे हुए. हैं। 

धर्मशर्माभ्युदयके अन्तमे कविने अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि 

बड़ी भारी सहिमावाले ओर सोरे जगतंके अवतंसरूप नोमकोके वंशमे और कायस्थ 
कुलमे आदंदेव नामके पुरुषरत्न हुए जिनकी पत्नीका नाम रथ्या था तथा उनसे 
हस्चिन्द् नामका पुत्र हुआ जो अरहंत मगवानके चरणकमछोका भ्रमर था और 
जिसकी वाणी सारस्वत ख्ोतमे निर्मम हो गईं थी। हरिचन्द्र अपने भाई रक्ष्मणकी 

१ जीवधरचम्पु नामका एक ओर ग्रन्थ महाकवि हरिचन्द्रके नामसे प्रकामित हुआ है; 

परन्तु कहा जाता है कि यह हरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी भशातनामा विद्यानूकी 
रचना है। यद्यपि जीवंधरचम्पुर्मे धर्मेशमास्युदयके भावों ओर शब्दों तकमें वहुत कुछ 
समानता है, इससे दोनोको एक ही कत्तोकी कृति कहा जा सकता है; परन्तु साथ ही 
यह भी तो कह सकते हैं कि किसी अन्यने ही धर्मेशमाभ्युद्यसे वे भावादि ले छिये हों । 
इस विषयमें भभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है । 

२ श्रीमानमेयमीहिमास्ति स नोमकानां वंशः समस्तजगतीवलूयावतंस$ | 
हस्तावलम्बनमवाप्य समुछसन्‍्ती बृद्धापि न स्खलति दुर्गंपथेषु रष्मीः ॥ 
मुक्तफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्धस्तन्नाद्रेदेव इति निर्मलमूर्तिरासीत्‌। 
कायस्थ एवं निर्वच्यगुणग्रहः सन्नेको5पि यश कुलमशेषबमलूचकार || र 

लावण्याम्बुनिधिः कलाकुलयहं सोभाग्यसद्भाग्ययोः । 
क्रीडावेश्म विछासवासवल्भीभूषास्पदं संपदाम्‌। 


महाकावि हारचन्द्र ४७३ 


भक्ति और शाक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निव्यांकुल होकर शास््र-समुद्रके पार हो 
गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए थे । 

इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हसिचिन्द्र कहोंके रहनेवाले थे। यह 
नोमकोका वंश कौन-सा था, सो भी समझमे नहीं आया | संभव है, पाठ कुछ 
अशुद्ध हो | वंश और कुल्के विशेषणोसे जान पड़ता है कि हस्वचिन्द्र किसी 
राजमान्य कुलके थे ओर यह राजमान्यता उनके यह पीढियोसे चली आ रही थी | 

कायस्थेमे जैनधर्मकी उपासनाके बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं और 
हरिचन्द्रका उदाहरण उनमे मुख्य है। कविने यह तो लिखा है कि गुरुके 





शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया झूलिनः 
शर्वाणीव पतित्रता प्रणयिनी स्थ्येति तस्थामवत्‌ ॥ ३ 
अहंत्पदाम्मारुहचञ्नरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीत्‌ | 
मुरुप्रसादादमलछा बभूवु: सारस्वते खोतसि यस्य वाचः || ४ 
भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्याकुछो राम इवानुजेन | 
यः पारमासादित बुद्धिसेतुः शास्त्राग्बुराशः परमाससाद || ५ 
पदार्थवेचित्यरहस्यसंपत्सर्वस्वनिर्वेशमयात्पसादात्‌ | 
वाग्देवतायाः समवेदि सम्येंयेः पश्चिमोडपि प्रथमस्तनूजः || ६ 
स कण्णपीयूषरस प्रवाह रसध्वनेरध्वनि साथवाहः 
श्रीधर्मशर्माभ्युदयाभिधानं महाकविः काव्यमिद व्यघत्त || ७ 
एप्यत्यसार्मपि काव्यमिद मदीयमांदेयता जिनपंतेरनपैश्ररित्रे: । 
पिण्ड मद: स्वयमुद॒स्य नरा नरेन्द्रम॒द्राड्डिति किम न मूधनि धारयन्ति ॥ ८ 
दक्षेः साधुपरीक्षितं नवनवेललिखापंणेनादराद्‌ 
यत्चेत:कषपाईकासु शतशः प्राप्तप्रकर्षोद्यम्‌ | 
नानाभनज्नलिविचित्रभावधटनासोभाग्यशोभास्पदं 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कृतिना कर्णठ्यीभूषणम्‌ || ८ 
जीयाजेनमिदं मं शमयतु क्रूरानपीयं कृपा 
भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीसाहचर्य्रतम्‌ | 
मात्सर्य गुणिषु त्यजन्तु पिशुना: सतोषलीछाजुषः 
सन्‍्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवीना जना; || १० 


४७४३ जैनसाहित्य और इतिहास 


प्रसादसे उनकी वाणी निर्मल हो गई थी, परन्तु शुरका नाम नहीं दिया । वे 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे | 

कर्पूरमजरी नाटिकामम महाकावि राजशेखरने प्रथम जवनिकाके अनन्तर एक 
जगह विदृषकके द्वार हस्चि”न्द्र कविका जिक्र किया है | यदि ये हरिचन्दर 
धर्मशर्माम्युदयके ही कत्ता हो, तो इन्हें राणशेखरस पहलेका वि० से० ९६० से 
पहलेका मानना चाहिए । 

धर्मशर्माभ्युद्यकी एक संस्कृतटीका मण्डछाचार्य छलितकीर्तिके शिष्य यशः- 
कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम “ सन्देहृध्वान्तदीपिका ” है। बहुत ही मामूली 
टीका है | इस महाकाव्यपर तो एक दो अच्छी टीकाये होनी थीं | 

दो प्राचीन प्रातियाँ 

पाटण ( गुजरात ) के सघवी पाढाके पुस्तक-माण्डारस धर्मशर्माभ्युदयकी जो 
हस्तलिखित प्रति है वह वि० १२८७ की लिखी हुई है और इसलिए उससे यह 
निश्चय हो जाता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त सवत्से बादके तो किसी तरह हो 
ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं। कितने पूरवके हैं, यह दूसरे प्रमाणोकी अपेक्षा रखता 
हैं | इस ग्रन्थ-प्रतिका नें० १६ है ओर इसकी पुष्पिकामे लिखा है--५ संचत्त्‌ 
१२८७ वर्ष हसिविद्रकविविरचितधमंशमाभ्युद्यकाव्यपुस्तिका श्रीर्नाकरसोरे आदे- 
शेन कीर्तिचद्रगणिना लिखितमिति भद्गम || * 

इस प्रतिम १२॥>८११ साइजके १९५ पत्र हैं। 

उक्त संघवी पाढेके ही भाण्डारम इस अन्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रति और 
भी है जिसमे २००८२३ साइजके १४८ पत्र हैं | इस प्रतिम लिखनेका समय 
तो नहीं दिया है, परन्तु प्रति लिखाकर वितरण करनेवालिकी एक विस्तृत 


१ विदूषक ( सक्रीध )--उज्जुर्भ एव्व ता कि ण भणई, अम्हाणं चेडिआ हरिअन्द- 
णद्अंदकोी ट्सिहालप्पहुदी्ण पि पुरदो सुकइत्ति | ( कज्वेव तत्कि न भण्यते, भस्मार्क 
चेटिका हरिचन्द्र-नन्दिचन्द्र-कोव्शि-हाल्प्रभृतीनामपि पुरत सुकानिरिति । 

२ इस टीकाकी एक प्रति वम्बईके ए० प० सरस्वतीभवन ( १३८ क ) में है जो वि० 
स॒० १६५२ की लिखी हुई है। कत्तोका समय मालूस नही हुआ | ) 

३-४ देखो गरायकवाड़ ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित पाटणके जैन भाण्डारोंकी सूची । 
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प्रशस्ति दी है,, जिसका भावार्थ यह है कि--- 
धर्मचक्रियो ( तीर्थडरों) के तीथों और धनी मनुष्योके कारण जे तीन 

भुवनमे विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमे विद्या और वेभवसे सम्पन्न 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहाँ हूँबड कुलमे एक पद्म नामक 
गृहस्थ विख्यात हुए. जिनकी पत्नीका नाम शर्करा था। उसी वंशमे दाद हुए, 
जिनके भाईका नाम निर्मल था । जिसने सर्वशोको भी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन 
मंदिरोकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कोन प्रशंसा कर सकता है १ दादकी 
. ५-अथास्ति गुजरों देशों विख्यातो सुवनत्रये |... 

घर्मचऋम्ता वीर्येर्धनाइयेमानवैरपि || १ ॥ 

विद्यापुरं पुर तत्र विद्याविमवर्संभवं । 

पद्मः शर्करया ख्यातः कुले हुंबड़सज्ञके || २ ॥ 

तस्मिन्वश दादनामा ग्रसिद्धो श्राता जाते निर्मेलाख्यस्तदीयः | 

सर्वश्ेभ्यो यो ददों सुप्रतिष्ठा ते दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः || ३ || 

दादस्य पत्नी भुवि मोषछाख्या शीलाबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । 

तन्नन्दनश्राहणिदेविम्ता देपालनामा महिमेकधाम || ४ ॥ 

ताम्या प्रसूतोी नयनामिरामो रंंडाकनामा तनयो विनीतः । 

श्रीजेनधर्मेण पवित्नेदेहो दानेन लक्ष्मीं सफलां करोति || ५ ॥ 

हानू-जासल्संज्केज्स्य झुभंग भार्य भवेता हये, 

मिथ्यात्वद्रमदाहपावकशिखे सद्धममार्गे रते । 

सागाखतरक्षणेकनियुण रत्नत्रयोद्धासिके, 

रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावण्यछीलायुते || ६ ॥ 

श्रीकुंदकुंदस्य बभूव वशे श्रीरामचंद्रः प्रथितप्रभावः | 

शिष्यस्तदीयः शुभकीतिनामा तपोगनावक्षसि हारभूतः || ७ ॥ 

प्रदोतत संप्रति तस्य पे विद्याप्रभावेण विशालकीतिंः । 

शिष्यरनकेस्पसेव्यमान एकातवादादिवेनाशवज्म्‌ || ८ || 

जयति विजयसिंहः श्रीविशालस्य शिष्यों 

जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदेव । 

अमितमहिमराशिधमनाथस्य काव्य ' 
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निजसुक्ृतनिमित्तं तेन तस्मे विर्तार्णम | ९॥ 


४७६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


पत्नीका नाम मोषला था जो शीलवती ओर चन्द्ररेखाके समान पवित्र थी | उसके 
युत्नका नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाल ) था जिसकी चाहाणि देवी नामक 
भायांसे सुन्दर विनयशील रुंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीकी सफल करता है | उसकी हानू ओर जासछ नामकी दो भायोये 
महांदेवकी गंगा ओर पावतीके सददश थीं, जो सद्धममार्गमे रत, सागाखतोकी रक्षा 
करनेवाली ओर रत्नत्रयकों प्रकाशित करनेवाली थीं। 

श्रीकुन्दकुन्दके वंशमे प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य झुभकीति हुए जो बडे 
तपस्वी थे | इस समय उनके पदको अपनी विद्याके प्रभावंस विशालकीति शोमित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हेँ ओर जो एकान्तवादियोकी पराजित 
करनेवाले हैं। 

विशालकीतिंके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंठम जिनगुणोकी मणिमारा 
सदेव शोभा देती है । 

उसने ( रुडाकने ? ) यह भगवान्‌ धर्मनाथका काव्य ( धर्मशर्माभ्युदय ) 
पुण्यवृद्धिके निमित्त विजयसिंहकी वितरण किया | 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिम प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है; परल्तु 
रामचन्द्र, झुभकीति या विशालकीर्तिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे छुगाया 
जा सके तो वह मालूम हो सकता है | विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही मालूम 
होता है | वहों हबढ जातिके जैनोकी बस्ती अब भी है। 

साहित्याचारय पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१ के पन्नमें 
छिखेते हैं कि वाग्मटके नेमिनिर्वाण काव्य और धर्मशर्माभ्युदयका तुलनात्मक 
अध्ययन करनेसे ऐसा मालूम होता है कि वाग्मठने धर्मशमामभ्युदयका अच्छी 
तरह परिशीछन किया था। कई पद्मोंकोी थोड़ेसे ही हेस्फेरके साथ उन्होंने 
अपना बना लिया है| उदाहरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्म देखिए । इसी तरह 
धमशमाभ्युदयके पंचम सर्गका और नेमिनिर्वाणके द्वितीय सर्गका प्रारंभिक अश भी 
मिलता जुलता है जिसमे कि एक सुरागना आकाशसे उतरती हुईं राजाकों 
दिखलाई देती है ओर इससे धर्मशमोभ्युद्य नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पड़ता है । 
अन्यत्र बतलाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारम्म॑ंसे 
'पहलेकी रचना है। अतणव हस्वचिन्द्रका समय ग्यारहवीं शताब्दितक तो पहुँच 


हीं जाता है। 


महाकवि वादीमसिह 


वादामसिहके दो काव्य अन्थ उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामाणे और क्षत्रचूडामणि। 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्ठप्‌ लछोकबद्ध पद्म-काव्य | पहला महाकवि 
वाणकी कादम्बरी और घनपालकी तिलकमंजरीके ढंगका है ओर जेनोके काव्य- 
साहित्यमें बहुत ही महत्वकी रचना है। दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाके 
साथ साथ उसमे नीति और उपदेश भी चलता है| कवि ोकके पूर्वाधमे तो 
अपनी कथाको कहता चलता है ओर साथ साथ उत्तराधमे आशीन्‍्तरन्यासके 
द्रारा कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता जाता है। दोनों काव्योके 
कथानक बिल्कुल एक हें, क्षत्र या क्षत्रियोमें चूडामणिके तुल्य जीवधर नामक 
पुराण पुरुषका चरित दोनोेंमे निबद्ध है। पहला #ंगारादि रसोसे परिप्छत है, 
अतणव प्रौढ लोगेके लिए है और दूसरा शायद सुकुमारमति कुमारोंके लिए, 
लिखा गया है, इसलिए, उसमें शिक्षाकी प्रधानता है। 

कविने गद्यचिन्तामाणिके प्रारंभ अपने गुरुका नाम आचाये पुष्पंसेन बतलाया 
है और कहा है कि उन्‍्हींके प्रसादंस उन्हें वादीमसिंहता और मुनिपुंगवता 
( आचार्यता ) प्राप्त हुई और अन्तके दो ोकामे बतछाया है कि उनका 
वास्तव नाम ओडयदेव था। 


१--श्रीपृष्पसतेनमुनिनाथ इति प्रतीतो, 
दिव्यो मनुहंदि सदा मम सेनिदध्यात्‌। 
यच्छक्तितः प्रकृतिमूढमतिजनो<पि, 
वादीमर्सिहमुनिपुंगवतामुपैति || ६ 

२--श्रीमद्वादीमसिंहेन गद्याचिन्तामणिः कृत, 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः || 
स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृतः, 
गद्यचिन्तामाणिलोंके चिन्तामणिरिवापरः ॥ 


४23८ जैनसाहित्य और इतिहास 





वादीमसिंहका अथथ है वादिरूपी हाथियोंके लिए. सिंहके तुल्य | स्पष्ट ही यह 
छक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेको प्रकट करता है। यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जे आगे चलकर नाम ही बन गईं है। 

ओर भी अनेक आचार्योंकी यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नामोक्े साथ ओर कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। 
मल्िपिण-प्रशस्तिम आचाये अजितसेनका उनके वादीर्भातेंह पदके साथ 
उल्लेख किया गया है' ओर श्रवणवेल्गोल्के ४९३ वे शिलालेखमे अरुगलान्वयके 
श्रीपाल त्रेविद्यदेवकी भी वादीमसिह लिखा है । 

भगवजिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूर्ववर्ती विद्वनोकी सठुति करते 
हुए एकका उल्लेख “ वादिसिंह ” नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है ओर वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेकी उन्हे आवश्यकता ही प्रतीत न हुई | रूघुसमन्तमद्रने भी अपने अष्टसहरी- 
टिप्पेणमें “ आप्तमीमासा * को “ वादीमसिंहोपछालित ” विशेषण दिया है, जो 
पदवी ही है, नाम नहीं | इस पदवीपरंस हम तब तक पदवीधरके नामका ठीक 
ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई दूसरे सब्र 
प्रमाण न हो । 

अजितसेन ओर ओडयदेव 

सबसे पहले सन्‌ १९१६ से स्व० पं० टी० एस० कुप्पूस्वामी शालीने 
गद्यचिन्तामाणिकी भूमिकांम लिखा था कि महिषिण-प्रशास्तिकिे अजितसेन और 
गद्यविन्तामणिके कत्तो वादीमसिंह एक ही जान पड़ते हैँ | परन्तु इसके छिए 
उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे | उसके बाद पं० के० 
सुजबलि शास्त्रीने उक्त घारणाको पुष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख 
१--सकलभ्रुवनपालानम्रमूद्धाववद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढपादारविन्दः | 

मदवदखिलवादीभेन्धकुम्मप्रमेदी गणभ्र्दजितसेनो भाति वादीमसिह: || ५७ 

२ इन्तु निरवच्स्थाद्रदभूषणरु गणपोषणसमेतरुमागि वादीभसिंह वादिकोलाहलू . श्रीपाल 
चैविद्यदेवर्स्गे । 

डरे कवित्वस्थ परा सीमा वाग्मित्वस्य परं पदम्‌ | 

गमकत्वस्थ पर्यन्तो वादिसिहोड5्च्येते न केः || ५४ 


महाकवि वादीभमसिंह' ४७९, 


प्रकाशित किये हैं', परन्तु उनमे वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निःसंशयरूपस अजितसेनको गद्यचिन्तामणिका कत्तों सिद्ध करनेके लिए पयाप्त हो। 

एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, ओर छगमग उसी समयके 
जिन एक पृष्पसेन मुनिको अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 
नाम वासुपूज्य सिद्धान्तंदेव है, साथ ही पृप्सेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोके गुरु-शिष्प होनेमे बहुत कुछ बाघक है। दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक राजा उनके चरणोमे सिर झकाते थे, परन्तु ओडयदेव 
यथा वादीमसिंहके विषयमे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो | तीसेरे अजितसेनके सम्बन्ध जितने उद्धरण शाज्त्रीजीने दिये हैं 
उनमेसे किसीमे भी उन्हें महाकवि या काव्य-अन्थोका कर्तता नहीं बतछाया है | 
यदि वे गद्यचिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्ता होते, तो कमसे कम मलिषरण- 
अगस्तिसे उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता | इस प्रशस्तिम उनकी 
प्रशंसामे एक दो नहीं ५० पक्तियों खर्च की गई हैं । उक्त प्रणस्ति और दूसरे 
जलछेखासे तो वे बडे भारी वादिविजता और ताकिक ही मालूम होते हैं, कवि 
नहीं | इन सब बातोतसे ओडयदेव और अजितसेन एक नहीं हो सकते | दोनोमें 
सिर्फ एक ही समता है ओर वह यह कि दोनों “ वादीमसिंह ” पदका घारण 
करनेवाले थे | 

अकलंकर्देवके समकालीन ओडयदेव 

पं० कैलासचन्द्रजी शास्त्रीने न्‍्यायकुमुदचन्द्र ( प्रथभ खड ) की थूमिकामे 
लिखा है कि मल्िष्रिण-प्रशस्तिमे जिन पुष्पसेन मुनिको अकलूंकदेवका सधर्मा या 
शुरुभाई बतलाया है, वादीभसिंह उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं ओर छघुसमन्तभद्गके 
अष्टसहखी-टिप्पणमे जिन वादीभमसिहका उल्लेख है वे भी शायद यही हों | 

१ दंखो जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अक २ पु० ७८-८७ और भाग ७ अंक १ प० १-८ 

२ शासत्रीजीने गद्यचिन्तामणिकी प्रशस्तिके 'चिरायास्थान-भूषण.? पदसे शायद यह समझ 
लिया है कि वे राजमान्य थे। “ आस्थान-भूषण ? का अथ हे सभाका भूषण या शोभा 
और यह विशेषण गद्यचिन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए. नहीं । कविका सिर्फ 
इतना ही अभिप्राय है कि यह अन्थ चिरकालके लिए सभाओका भूषणरूप होकर रहे । 


४८० जैनसाहित्य और इतिहास 


इसके सिवाय उन्होंने भगवजिनंसन ओर वादिराजद्वारा स्मृत वादिसिंहको भी 
वादीभर्सिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है | 

पहले मेरा भी यही खयाल था, परन्तु अब में ओडयदेव या वादीभासिंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमें एक वादिसिंह या वादीभरसिंह 
भगवाज्जिनसेनसे पहले हुए, जरूर हैं जिनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है ओर 
आप्तमीमासापर भी शायद उन्हींकी काई टीका थी परन्तु गद्यमविन्तामाणिकारसे वे 
पृथक्‌ हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी ओर ताकिक थे। इसके सिवाय अकल्कदेवके 


७ 


सघर्मा पुष्पसेनके ही वे शिप्य थे, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 


सोमदेवका शिष्यत्व 
श्रुतसागरसूरिने यगस्तिछककी टीका ( आवश्वास ३ ) में वादिराज महाकविका 
एक पद्म उद्धृत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवके शिष्य हैं । क्योकि 
सोमदेव कहते हैं कि “वादीमसिंह भी मेरे शिष्य हें ओर वादिराज भी | * परूतु 
श्रुततागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योकि एक तो उन्होने 
यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवने उक्त वचन किस अन्थर्म किस प्रसंगपर 
कहा है और दूसरे सोमदेवने अपने यशस्तिककको शक्त सवत्‌ ८८१ 
(वि० सं० १०१६ ) मे पूरा किया है और वादिराजने अपना पाश्वनाथचरित 
शु० से० ९४७ ( वि० स० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद । इसके सिवाय 
वादिराज स्वयं अपने गुरुका नाम मतिसागर बतछाते हैँ और वादीमसिंह अपने 
गुरुका नाम पुष्पसेन | अतएवं कमसे कम गद्मचिन्तामणिके कर्त्ता वादीमसिंहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता | 
१-स्याद्वादागिरिमाश्रित्य वादिसिंहस्य गजिते । 
दिड्नागस्य मदध्वंस कीर्तिभगे| न दुर्घट: ||--परा ० च० 
२-८ उक्ते च वादिराजमहाकविना---- 
करमंणा कवलिता जनिता जात पुरान्तरजनंगमवाटे | 
कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः के किमत्येशुभधाम न जीवः | 
स वादिराजोडपि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य । “ वादीभमसिंहोइपि मदीयशिष्य. श्रीवादी- 
राजोडपि मदीयशिष्य: ? इच्युक्तत्वाच | ” “ करमेणाकवलिता ? पथ्च वादिराजके किस 
अन्थका है, यह भी मालूम नहीं हो सका । पार्वैचरितमें तो यह है नही । 


महाकवि वादीभसिंह ४८१ 


कविका स्थान 

कविके ओडयंदव नामसे प० के० भ्रुजबलि शात्रीनि उन्हें तमिल या द्राविड़- 
प्रान्तका निवासी बतछाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ७० ने कलिग 
( तेलगु ) के गंजाम जिलेके आसपासका। गर्जाम जिला मद्गासंक एकदम उत्तरभे 
है ओर अब उड़ीसामे जोड दिया गया है| वहीँ राज्येक सदारोकी ओडेय और 
गेडेयनामकी दो जातियों है जिनमे पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएब उनकी 
समझमे वादीमसिह जन्मतः ओडेय या उड़िया सदार होंगे । 

ओडयदेवफा समय 

गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडआामणिका जो कथानक है, वह गुणमभद्गाचार्यके 
जीवधस्चरित्र ( उत्तरपुराणान्तगंत ) से लिया गया है ओर दोनोमे बहुत अधिक 
समानता है। इसका सकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पत्ममें मिलता है--.- 

निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मून्नों जनो वहति हि प्रसवानुसंगातू | 
जीवंधरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाकर्य ममाप्युभयलोंकहितिग्रदायि | ९ ॥ 

यह जीवघस्चरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पड़ता है 
जे श० सं० ७०५ (वि० स० ८४० ) की रचना है, अतएव वादीमसिह 
इससे पाछेके हैं | 

सुप्रसिद्ध धाराधीश राजा भोजके विषयमे एक छोक प्रायः सभी विद्वानोंके 
लिए परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अभिनत्र कालिदास या 
परिमल ) ने उनकी मृत्युका झुठा समाचार सुनकर कहा था--- 

अद्य धारा निराधारा निराल्म्बा सरस्वती | 
पण्डिताः खाण्डिताः सर्वे मोजराजे दिव॑ गते |) 

और इसी छोकके पूर्वाधकी छाया सत्यंधर महाराजके शोकके प्रसंग्म कक 
हुई गद्यचिन्तामणिकी इस उक्तिस मिलती है---/* अद्य निराघारा धरा निराल्म्ता 
सरस्वती ।” स्व० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामणि 
भोजराजके बादकी रचना है| भोजदेवका राज्य-काछ वि० सं० १०७६ से 
बि० १११२ तक माना जाता है। 

१ देखो, जेनसिद्धान्तभास्कर वर्ष ८, अक २ पृ० ११७ 

२ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिहका वि० से० १११२ का एक दानपत्र मिल है 
अतणव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगंवास हुआ होगा। 

३९ 





जे | डे के 
छ८टर अनसाहहइत्य आर झइतहास 


तामिल भाषामे ' जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कर्ता तिरुत्तकदेव नामके कवि हैं | तामिल साहित्यके विगेपज्ञ १० स्वामिनाथ- 
य्याका मत है कि इस ग्रन्थकी रचना क्षत्र-चूढामणि और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शासीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षतचूडामणिस इस तरहके छायामूलक बीसो पद्म टिप्पणके रुपमे उद्धृत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है। 

जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मालूम नही है परन्तु ' पेरिय- 
पुराण ” नामक तामिलग्रन्थमे उसफा पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-मनरेश कुलेत्॒गकी प्राथनासे शेक्किछार नामक पडितने बनाया था | कुलोसुं 
गका राज्य-काल वि० सें० ११३७ से ११७५ है, अतएव इससे पहले विक्रमकी 
बारहवी सदीके पूर्वाधमे जीवक चिन्तामाणि और प्रथम पादमे गद्य-चिन्तामणि स्चे 
गये होगे। उस समय भोज॑ंदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्रका अनुकरण भी किया 
जा सकता है। 

अतएव़ जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिले तब तक ओडयदेवको 
बिक्रमकी बारहवीं सर्दाके प्रारमका कवि सानना चाहिए ओर यह भी कि वे 
किसी ऐसी गुरुपरम्परामे हुए हैं जिसका हमे पता नहीं | अपने सघ या गणका 
जन्हीने कोई उल्लेख नही किया | 


चार बाम्मद 


वाग्मट नामके अनेक ग्रन्थकर्ता हो गये हैं, उनमेसे कुछ ये हैं-- 

१ अप्ठाइहदयके करता वाग्भट--इस सुप्रसिद्ध बेद्यक ग्रन्थके कर्ता 
वाग्मह् सिन्धुदेशके रहनेवाले थे और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था । ये बहुत 
ग्राचीन है ओर अधिकाश विद्वानोके मतसे बौद्धधमके अनुयायी थे | पण्डितप्रवर 
आशाधरने इस ग्रन्थपर एक यीका लिखी थी, जो अभी तक अप्राप्य है। इसी कारण 
कुछ छोगाका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। 

२ नेमिनिधोण महाकाव्यके कत्तो वाग्भद | काव्यमाछामें प्रकाशित 
नेमिनिवोणमे कविकी कोई प्रशस्ति नहीं है, परन्तु आराके जैनसिद्धान्तमवनमें 
संवत्‌ १७२७ पोष कृष्ण अष्टमी शुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके 
अन्तंमे निम्नलिखित परिचय-पत्य दिया हुआ है और उससे कविका थोड़ा-सा 
परिचय मिल जाता है--- 

अहिच्छत्रपुरायन्न प्राग्वाटकुल्शालिनः | 
छाहडस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध वाग्मटः कविः || ८७ 

श्रवणबेल्गोलके स्व० पं० दौबलि जिनदास शास्त्रीके पुस्तकाल्यमें नेमिनिरवाणकी 

जो प्रति है उसमे भी यह पद्म छिखा हुआ है । इससे मालूम होता है 





१ मेसूरके, पडित पद्मराजके पुस्तकाल्यमे अष्लइहृदयकी जो प्रति कनडी लिपिमे लिखी- 
हुई है उसके अन्तमें नीचे लिखे दो पद्य हैं--- 
यजन्मनः सुकृतिनः खछ सिन्धुंदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुवि सिंहगुप्तम्‌ | 
तेनोक्तमतदुभयज्ञमिषग्वरेण स्थान समाप्तमिति.,. ... ...।| १ 
नसे वाडव ( वाग्मट ! ) तीथाय विदुषे छोकबन्धवे । 
येनेदं वेचबृद्धाना शास्त्र संगह्य निर्मितम्‌ ॥ २ 
२ देखो, जैनहितिषी भाग १५, अके ३-४ प० ७९ मे पं० जुगलूकिशोरजी मुख्तारका नोट। 
३ देखो, जैनहितैषी भाग ११, अक ७-८ पु० ४८२ 





जप श्र २ कस 
४८७ जनसाहित्य ओर इतिहास 
नेमिनिवांणके कर्त्ता वाग्मट ( बाहड ) छाहडके पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाड- 
कुलके थे और अदिच्छत्रपुरमे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने न तो अपने किसी गुरु 


आदिका नाम लिखा है और न और कोई परिचय ही दिया है | अपने किसी पूर्व - 
वर्ती कवि या आचार्यक्रा भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ 
प्रकाश डाला जा सके । परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये 
वाग्मटालेकारके कर्ता वाग्मटसे पहलेके ह। क्योंकि वाग्मटालकारभे नेमिनिर्वाणके 
अनेक पद्मोंको उदाहरणत्वरूप लद्भृत किया गया है. ओर जेसा कि आगे बतछाया 
गया है वाग्मठालकारके कर्ता वाग्मठका समय वि० सें० ११७९ के छगभग 
है | अतएव नेमिनिर्वाणकी रचना बारहवीं सदौके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती | 

नेमिनिवाण काव्यपर मद्यरक ज्ञानभूषणकी एक पजिका टीका उपलब्ध है। 
और कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं। जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मट 
दिगम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे। नेमिनिर्वांणके प्रथम सर्गके १९ वें पद्यमे कहा 
है कि वे मल्लि जिन तुम्हारा कल्याण करे, जिन्हे तपके कुंठारस करमब्रक्लीकों काट 
डाला है और जो कुरु ( कुरुवंगी या इध्ष्वाकुवंणी ) के सुत होनेपर भी ढुःशासन 
( कुरुपुत्न दुःशासन शजा और दूसरे पक्षमें दुष्टतासे शासन करनेवाले ) नहीं हुए. । 
इससे मालूम होता है कि वे माल्लि जिनको इ्वेताम्बर सम्प्रदायके समान इश्ष्वाकुबशी 
राजाकी सुता ( छडकी ) नहीं किन्तु सुत ( छड़का ) मानते थे । 

३ बाग्भदालंकारके कत्तों वाग्मभट--इनके पिताका नाम सोमश्रेष्ठी थीं। 


१ म० म० ओझाजीफे अनुसार “ नागोर 'का पुराना नाम भहिच्छत्रपुर हे । देखो 
ना० प्र० पत्रिका भाग २, पु० ३२९ । 

२ नेमिनिर्वाणके छठे सके “ कान्तारभूमों ?  जहुवैसन्ते ” और “ नेमिविग्ाल- 
नयनो ? आदि ४६, ४७ ओर ५१ नम्बरके पथ वाग्सथलूुकारके चोथे परिच्छेदके ३५, ३९ 
और ३२ न० के पद्य हैं और सातवे स्का * वरणा प्रसुननिकरा ? भादि २६ वें न० का 
पद्य चौथे परिच्छेदका ४० ने० का पद्य है । 

३ तपःकुटारक्षतकर्मवल्लिमछिजिनों वः श्रियमातनोतु | 

कुरो: सुतस्यापि न यस्य जाते दुःशासनत्वं भुवनेश्वरत्य ॥ १९ 
४ बंभंडसुत्तिसंपुडमुत्तिअमणिणो पहासमूहव्व । 

सिरिबाहडत्ति तनओ आसि बुहो तस्स सोमस्स || 








चार चार्ट छ्टण 


सिंहदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महासात्ये थे। कवि- 
चाद्विका दीकाके कर्ता वादिराजने भी उन्हे * महामात्यपदभृत्‌ _ लिखा है। 
संकरालंकारके उदाहरणमे कविने कहा है कि ससारमे तीन ही रून हैं, एक 
अणहिल्लपाटण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयासिंहदेव और तीसरा श्रीकलश 
नामका उनका हॉथी । इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्मठ गुजरातके सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मत्री थे । 
जयसिहका राज्य-काल बि० स० ११५० से ११९९ तक निश्चित हुआ है । 
खेताम्बराचार्य प्रभावन्रने अपने प्रभावकचरितमें लिखा है कि बाहड़ नामके 
थनी धर्मात्माने गुरुचरणोंमे प्रणम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशसनीय कार्य 
वतलाइए कि जिसमे घन व्यय किया जाय १ तब गुरुने मगवानका मन्दिर बनानेमे 
घनकी सफलता बतलाई ओर तब वाग्मय्ने हिमाठयके समान धवल ओर ऊँचा 
मन्दिर बनवाया और उसमे विराजमान करनेके लिए वर्द्धमान जिनकी प्रतिमा भी। 
वि० स० ११७८ में मुनिचन्द्रसारिका समाधिमरण हुआ और उसके एक वर्ष 
बाद बाग्मय्ने दवसारेके द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रातेष्ठा कराई । इससे पता लगता 
१ इदानी अन्यकार इदमलंकारक्तृत्वस्यापनाय वाग्मटामिधस्य महाकवे.. महामात्यस्य 
तन्नाम गाथयैकया निदर्गयति । 
२-अणदिल्लपाय्कपुरमवनिपतिः कर्णदेवनुपसूनु: । 
श्रीकलशनामघेयः करी च रत्नानि जगतीह ॥ 
3 देखी श्री दुगोॉंगकर भासत्रीका “ गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास |? छ० २९७ 
४-अथास्ति बाहडे नाम घनवान्धामिकराग्रणी | 
गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसों || 
आदिश्यतामति-छाध्य॑ कृत्य यनत्र धरने व्यय | 
प्रभुरह्यलय जैने द्रव्यस्य सफलो व्ययः || 
आदिशानन्तर तेनाकार्यत श्रीजिनालयः | 
हेमाद्विधवलस्तुगो दीप्यकुम्ममहामाणिः || 
श्रीमता वर्धमानस्याबीमरदिम्बमुत्तमम्‌ | 
यत्तेजसा जिताश्रन्द्र, . ....कान्तमणिण्माः || 
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है कि बि० सं० १५७९ में वाग्मट थे ओर यह सिद्धराज जयातिंहका ही 
राज्य-काल है | 

आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने द्याश्रय काव्य ( सर्ग २० छोक ९१-९२ ) में 
वाग्भटकी जयसिंहका अमात्य बतलाया है । 

वाग्मभटालंकारपर जिनवरद्धनसरि, सिहदेवगणि, छ्लेमहंस गणि, ओर राजहंस 
उपाध्याय इन चार खताम्बर विद्वानोकी दीकाये उपलब्ध हैं। इनके सिवाय 
पामराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तमव्-सुत गणेश 
नामक अजेन विद्वानकी भी टीका है। 

थे वाग्मठ खेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे | 

यह एक आश्चयकी बात है कि अपने ग्रन्थमे नेमिनिर्वाणके अनेक पत्मोका 
उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कत्तोका कहीं भूलकर भी 
स्मरण नहीं किया | 

४ काव्याजुशासनके कत्तों वाग्भट--ये नेमिकुमारके पुत्र थे। अपने 
पिताकी इन्होंने कोन्तेयक्ुलदिवाकर, महान्‌ बिद्गवान, धर्मात्मा और यशस्वरी 
लिखा है | उन्होंने मेदपाद ( मेबाड ) में प्रतिष्ठित पार्व्वनाथ जिनका यात्रा- 
महोत्सव किया था जिससे उनका यज्ञ भुवनव्यापी हो गया था, राहडपुरम नेमि 
भगवानका ओर नलोटकपुरम ऋषभम जिनका बाईस देवकुलिकाओसहित विशाल 
मन्दिर निर्माण कराया था| नेमिकुमार अपने बडे भाई राहढके परम भक्त थे । 


शतैकादशके साष्टसप्ततो विक्रमार्कत. | 
वत्सराणा व्यतिक्रान्ते श्रीमुनिचन्द्रसूरयः || 
आराधनाविषिश्रष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशनं | 
शमपीयूषकल्लोल्प्लतास्त त्रिदिवं ययु। || युग्मम्‌ 
वत्सरे तत्र चेकेन पूर्ण श्रीदेवसूरिभिः । 
श्रीवारस्य प्रतिष्ठा स बाहडो5कारयन्मुदा ॥ 
१-वाग्भट नामके एक ओर जैंन अमात्य जयसिहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें 
हुए है परन्तु वे उदयनके पुत्र थे । 
२ राहड़पुर शायद नेमिकुमारके बडे भाई राहड़का ही वसाया हुआ हो। राहडपुर 
ओर नलोटकपुर मेवाडमें ही कही होंगे । 


सार बाग्यद 3८3 


राहडकी भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने मी अपने न्यायोपार्जित घनसे 
आदि जिनका मन्दिर बनवाया था। नेमिकुमारके पिताका नाम मकछ ( मोकलछ ) 
और माताका महांदिवी था। 

कौन्तेय कुछ कौन-सा है, हम नहीं जानते । परन्तु इन वाग्मठका कुछ कोई 
बहुत प्रतिष्ठित और राजमान्य कुछ जान पडता है। धनके अतिरिक्त विद्यासे भी 
यह कुल बहुत समृद्ध था । 

वाग्मठ महांकवि थे | काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 
और ढन्‍्दोग्रन्थ लिखे थे | उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपशवुत्तिम (३० १५) 
इन्देने अपने  ऋषभदेवचरित ” महाकाव्यका एक पत्च उद्धत किया है और एक 
जगह (9० २० ) वाग्मट-छन्दोनुगासनकी भी चर्चा की है। परन्तु फिसी 
नाटकका उछेख नहीं मिला | 

वाग्मदाल्ंकारेक कर्तासे ये पीछे हुए. हैं ओर उनसे मिन्न हं। क्योंकि इन्होने 
काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणमे लिखा है कि दण्डि, वामन, और वाग्मठप्रणीत 
दर गुण हैं परन्तु में तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ । 

काव्यानुशासनंस इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि ये वाग्मट किस 
सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिफ संभावना यही है कि वे दिगम्बर होंगे । 
क्योकि उन्होंने अपने इस ग्रन्थमे ऋषभदेवचरितके प्रारंभका नौचे लिखा पद्च 
उद्धत किया है-- 

यत्पुप्दन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये. पूर्व: कृत सुकविभिस्तदह विधित्सुः । 

हास्बाय कस्य ननु नात्ति तथापि सन्‍्तः »ण्वन्तु कंचन समापि सुयुक्तिसूक्तम || 

इसमें भूलते जिनसेवकी जगह मुनिर्सेन छप गया जान पडता है। इसका ४ 


४. 


अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती पुप्पदन्त ओर जिनसेनादि मुनियोने जिसे बनाया 





१ देखो काव्यानुशासन-टीकाकी उत्थानिका | 

२ विनिमितानेकनव्यभव्यनाटकच्छन्दो5लंकारमहाकाव्यप्रमुखमहाप्रधन्धवन्धुरो डपरतार आास्तर- 
सागरसमुत्तरणतीर्वीयमानभेसपी  महाकवि अ्रीवाग्भटों ... 

३ अये च सर्व प्रप्च" ओवाग्भदामिषस्वीपशछन्दोनुशासने प्रपंचित्त इति नात्रोच्यते । 
मुनिश्रीजिनविजयजीके कथनानुसार इस अन्थकी एक ताडपत्रपर लिखी हुईं प्रति पाठणके 
जैन भंडारमें हे । 
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है, उसे बनाते हुए में किसके हास्यका पात्र न बनूँगा ! और ये दोनो अर्थात्‌ 
आदिपुराणके कर्ता जिनतेन ओर महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगरभ्बर सम्प्रदायके 
ही ये। इनके ग्रन्थीकोी वाग्मटने पढा था । 

इसके सिवाय नेमिनिवोण, चन्द्रप्रभचरित ओर घनजयकी नाममालके उद्धरण 
भी इसी बातको पृष्टि करते हँ। क्‍योंकि ये तीनो भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोकी रचनाये हैं | 

कुछ स्थानोमे “ राजीमती-परित्याग ” काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाघरका * राजीमती-विप्ररुंभ ” नामक काव्य हो | परित्याग और विप्ररुंभ 
एकार्थवाची हैं | आशाधरका 'राजीमती-विप्रछ्भ' उपलब्ध नहीं है | आश्चर्य नहीं 
जो “ राजीमती-परित्याग " भी उसका नाम हो । यदि हमारा यह अनुमान ठीक हों 
ते इन वाग्मठका आशाधरके बाद विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका मानना होगा । 

काव्यानुशासनमे पचासो ग्रन्थोके उद्धरण दिये हैं। यदि उनकी अच्छी तरह 
छान बीन की जाय ओर पता लगाया जाय कि वे किन किन ग्रन्थोके हें तो इससे 
न केवल कविके समयपर ही प्रकाश पंडेगा अनेक अपरिचित ग्रन्थोका भी 


पता छगेगा। 


१ उद्यानजलकेलिमिधुपानवर्णन नेमिनिवांण-राजीमतीपरित्यागादो | प० १६ । 

२ तत्नागीर्यया चन्द्र॒प्रभकाव्ये---श्रिय क्रियाबस्य सुरागमे आदि, ४० १५ और चद्धो- 
दयास्तसमयवण्णन शिशुपाल्वध-चन्द्रप्रभचरितादों, ५० १६ 

३ अभिधानकोशो नाममाझा। ततो हि शब्दनिश्चय । ननु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
प्रयुक्तत्वदोपावकाश , तत्कि नाममालया | मेंवम्‌ । सामान्येन प्रयुक्तादर्थावगतिर्भवति । 
यथा नीवीशवब्देन जघधनवस्वग्रन्विरुच्यते इति कस्यचितन्निश्चय. “स्लिय पुरुषस्य वा? इति सभये 
8 नीविरागन्थन नारया जघनस्थस्य वासस; ? इति नाममालछापदावरोकनादेव निरणयों भवति ॥ 


९ पे ज्‌ 
काव वादरा 
इनकी अभी तक दो सचनाये उपलब्ध हुई हैँ एक तो वाग्मटालंकारकी 


< कविच॑न्द्रिका ' नामकी संस्कृत टीका और एक ' शानलोेचनस्तोत्र ' नामका 
छोया-सा स्तोत्र | पहले ग्रन्थकी उत्थानिका ओर प्रशस्तिस मालूम होता है कि ये 





१ इसकी एक अति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है ओर दूसरी सघीजीके मन्दिरमें । 
दूसरी अतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं । 
२ यह स्तोत्र माणिकचन्द्र-जैसग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसग्रहमें छप चुका है । 
३२ अनन्तानन्तसंसारपारंगं पाश्वमीश्वरम । 
प्रमाणनयभगाब्पि भुक्तिभूषोज्झितं स्तुबे ॥ १ 
वाग्मटकवीन्द्ररचितालंकारस्थावचूरिरियममला । 
जिनवचनशुरुक्ृपातों विरच्यते वादिराजेन ॥ २ 
घनंजयाशाधरवाग्भटाना घत्ते पदं सम्प्रति वादिराजः | 
खाण्डिल्यवंशोद्धवपोमसनुः जिनोक्तिपीयूषसुतृप्तगात्रः ॥ ३ 
*-*इति मत्वा सलत्नयालंकृतस्रेवि्रवित्तो विमल्सोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्यपद- 
अच्छीमद्वाग्भग्महाकविस्तावादिष्देवतामभीशेति |. . 
संव॒त्सेरे निधिदगश्वशाशाडुयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रे । 
लग्मेडलिनाम्नि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्गादिराजरचिता कविचर्द्रिकेयम्‌ | १ 
श्रीराजसिहनपतिजयसिह एवं श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिछतुल्या | 
श्रीवादिराजविबुधो5परवाग्मटो5यं श्रीसूत्रवृत्तिरिह ननन्‍्दतु चार्कचन्द्रम || २ 
श्रीमद्भीमनपाल्जस्य बलिनः श्रीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिक्षूनां हिता । 
हीनाधिक्यवचे। यदत्र लिखित तद्ठे बुधेः क्षम्यताम्‌ , 
गाहंस्थ्यावनिनाथसेवनधियः कः स्वस्थतामा'जुयात्‌ |) 
इति श्रीवाग्भटालंकारटीकाया पोमराजश्रेष्ठिसुतवादिराजविरचिताया 
कविचन्द्रिकाया पञ्चमः परिच्छेदः | 
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खण्डेल्वाल वशञ्मे उत्पन्न हुए थे और उनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) 
श्रष्ठी था । श्रेष्ठी शायद सेठीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेलवालोका एक गोत्र 
है । उन्होंने अपनेको उस समयमे घनजय, आश्याधर और वाग्मटका पद धारण 
करनेवाला अर्थात्‌ उन्हींकी जोड़का विद्वान्‌ बतलाया है | वे तक्षक नगरीके राजा 
राजसिहंके मत्री थे ओर उनके सेवा-कार्यमे रहते हुए. कुछ अवकाश निकालकर 
उन्होंने यह बाल्लेपयाोगी टीका लिखी थी। राजसिंहकी भीमनपात्मज अर्थात्‌ राजा 
भीमसिंहका पुत्र लिखा है| 

वे अपनेको दूसरा वाग्भट बतछांते हुए लिखते हँ कि राजा राजसिंह दूसरे जय- 
पिह॒देव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिललपुर है और में वादिराज दूसरा वाग्भय हूँ। 

टीकाकी उत्थानिकाम उन्होने वाग्मट्की महामात्यपदम्त्‌ लिखा है, इससे 
शायद वादिराज भी राजसिहके अमात्य होगे। 

इस टीकाको उन्होंने वि० स० १७२९ की दीपमालिकाको, शुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र और वृश्चिक लम्मे समाप्त किया था। 


0 यह ७ 


नेमिचरित-काव्य 


काव्य-पारचय 
काव्यमालछाके टितीय गुच्छक्रम यह काव्य नेमिदूतके नामसे प्रकाशित 
किक ० / ५ कम है । 
हुआ है | पर वास्तवमे इसका नाम “ नेमिचरित ” मालूम होता है । 
यह  मेघदूत 'के ढेंगका काव्य है और मेबदूतके ही चरण लेकर इसकी 
रचना की गई है । शायद इसीलिए, इसे नेमिदृत नाम मिल गया हैं। 


परन्तु यथार्थमे इसमें दूतपना कुछ मी नहीं है। न इसमे नेमिनाथ दूत बनाये 
गये हैं और न उनके लिए, कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने 
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नेमि भगवानको संसारासक्त करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये हैं, जो जो अनुनय 
विनय किये हें और जो जे। विरह-व्यथाये सुनाई है उन्हींका वर्णन करके यह 
हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है। अन्तंमे राजामर्ताके सोरे प्रयत्न निष्फल हुए | 
नेमिनाथने उसे संसारका स्वरूप समझाया; विषय-भोंगोका परिणाम दिखलाया, 
मानव-जन्मकी सार्थकता बतलछाई और इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वये 
देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई। यदि अन्तके दो ्छोकीमे ये पिछली बांति 
न कहीं गई होतीं, तो इस का्व्यका “ राजीमती-विप्रृमम्म _ या ' राजीमती- 
विलाप * अथवा ऐसा ही और कोई नाम अन्वथक होता, परन्तु अन्तिम ोकोसे 
इसमे नेमिनाथको प्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमर्ताके सोर विरह-विलाप उनके. 
अटल निश्चय और उच्च चरित्रके पोषक हो गये हैं, इसलिए इसमे सन्देह नहीं कि 
इसका ' नेमिचरित ” नाम बहुत सोच समझ कर रक्‍्खा गया है | 
इस काव्यकी स्वना सुन्दर ओर भावपूर्ण है| परन्तु जगह जगह हछिप्टता आ 
4 प्रवरकृवितुः कालिदासस्थ काव्या--- 
दन्त्य पाद सुपदरचितान्मेघदूतादगहीत्वा 
श्रीमन्नेमेश्वरितविशद सागणस्यागजन्मा 
चक्रे काव्य बुधजनमनः प्रीतये विक्रमाख्यः ॥| 


न है डे कर 
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गई है | दूरान्‍वयता बहुत है | प्रयत्न करनेंस विशेष परिश्रमंस कविका हृद्गत 
आशय समझमे आता है | पर इसमे कविका दोष नहीं--उस लाचार होकर 
ऐसा करना पडा है। कविकुलगुर कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्येक 
इलोेकके चोथे चरणको अपने ग्रत्यक श्लोकका चौथा चरण मानकर कविने इस 
काव्यकी रचना की है | ऐसी दश्शामे चोथे चरणोंके शब्दों, वाक्‍्यों, और उनके 
आशयोकी अधीनताम पडकर कवि ओर करता ही क्‍या ! अपने हृद्गत भावोको 
दूसरे कविके शब्दों, वाक्ये और आगशर्येंके द्वारा रुद्ध हुए मार्गमेसे प्रकट करनेके 
सिवा उसे कोई गति ही न थी | ऐसी परिस्थितिमे काव्य छ्लिष्ठता आना ही चाहिए । 
किन्तु इस पराधीन कार्यमें भी कविने जो काव्यकीणल दिखलाया है और जो मार्मि- 
कता दिखलाई है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि कवि अपने भावोंको 
स्वच्छन्दतापूर्वक प्रकट करनेका, अपनी भावधाराको विना बाधाके कहनेका मोका 
पाता, तो इसमें कोई सदेह नहीं कि यह काव्य ओर भी सुन्दर बन जाता ! 

इस काव्यके बनानेसें कविको [कितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका 
अनुमान पाठक तत्र कर सकेंगे जब मेघदूतकी सामने रखकर इस काव्यको पढेंगे 
और मेघदूतके चोथे चरणोके मूल भार्वेके साथ इसके चौथे चरणोके भावोका 
मिलान करेंगे | मेरी समझमें यह काम वैसा ही कठिन है जैसा कि आमके एक 
पौधेकी काटकर उसकी पीढमे दूसरे पोधेंकी कल्मकों जोड़ देना और दोनोके 
शरीरकी, रसको और चेतनाशक्तिकों एक कर देना । पूरे काव्यका पाठ करके हम 
देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है । 

काव्यका कर्ता 

इस काव्यके कर्त्ाका नाम विक्रम है | वह सागणका पुत्र था। नेमिचरितके 
अन्तिम छछोकसे काविका केवल इतना ही परिचय मिलता है| वह किस समय 
हुआ, किस वशमे हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन 
पककैन ग्रंथोकी स्वना की, इत्यादि बातोका कुछ भी पता नहीं चलता | 

ऋषभदास नामके एक खेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं जिनके बनाये 
हुए कुमारपालरास (वि० स० १६७०), हीरावेजयसूरिरास (वि० स० १६८५) 
आदि गुजराती माषाके अन्थ मिलते हैं। मेरे मित्र श्री मोहनलालजी देसाइने 
इनका काव्य-काल वि० सं० १६८५६ से १६८६ तक निश्चित किया है। इनके 
पिताका नाम संघवी सागण था ओर ये खंमातके रहनेवाले थे | पहले हमने 
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अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र ओर ऋषभदासके भाई ये विक्रम होंगे 
परन्तु अभी हाल ही मालूम हुआ है कि नेमिचरितकी एक प्रति वि० स० १६०२ 
की लिखी हुई बालूचरके गद्बाबूके सग्रहमे मोजूद है, इस लिए. विक्रम कवि 
ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते । इसके सिवाय ऋषभदासने अपने किसी ग्रन्थमे 
विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है । 

खंभावके चिन्तामणि-पाश्वनाथमन्दिर्से एक विस्तृत शिल्छेख है' जो वि० 
स० १३५२ का है। इस लेखके २८ वें से लेकर ३१ वे नम्बर तकके पद्मोमें 
मालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्ताड ) से खमातमें आये हुए; सागण, 
जयता ओर प्रल्हादन आदि धनी श्रावकाका उल्लेख है जिन्होंने उक्त मन्दिरकी 
निरन्तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापार्पर कुछ छाग बंध दी थी। इनमेसे 
सागण हुंकारवंश ( हूँबड ) के ओर जयता सिहपुरवश ( नरसिंहपुरा ) के थे | 
संभव है कि इनमेंसे पहले श्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सागण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायके मालूम होते हैं। क्योकि इस लेखके चोथे पद्ममे 
सहसंकीतिका ओर सत्ताईसबे पद्ममे यशःकीर्ति गुरुका उलछेख है और ये दोनो 
दिगम्बर साधु हैं । इसके सिवाय ह्बड और नरसिंहपुरा जातियोके श्रावक इस 
समय भी अधिकाशंम दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं। 

यो काव्यके विषयसे तो कवि स्वेताबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, 
इसका कुछ पता नहीं लगता क्योकि काव्यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक 
मत-भेदकी सीमासे बाहर है । 

१ देखी, सुनि श्ीजिनविजयजी सम्पादित “ आचीन-जैन-लेखसग्रह ? का ४४५९ नं० का 
शिलालेख । इस लेखकी बहुत-सी पंक्तियोका कुछ अंश नष्ट हो गया है। प्राचीन मन्दिर 
शायद वि० स० ११६५ में बना था और १३५२ में उसका जीणोंद्वार हुआ है. जब कि 
यह लेख उत्कीण हुआ । 

२ हुंकारवंशजमहधमणीयमानः श्रीसाद्भणः प्रगुणपुण्यक्नतावतारः | 
तारेशसब्निभयशों जिनशासनाहँं निःशेषकल्मघविनाशनभव्यवर्ण: ॥ 
सिंहपुरवंशजन्मा जयताख्ये। विजित एनसः पश्चः ।,...इत्यादि । 
अचागसन्माल्वदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटातू |... 

३ दिनोदय स चक्रे गुरुजगताभ्युदितः सहसकीतिः ॥| 

४ गुरुपदे बुधेवष्यों यशःकीर्तिः यशोनिधिः । 


जे [आप जे [अप 
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कविक्ा क्षेत्र-ज्ञान 

मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनेके लिए बादल्लेको मांगे बतलाया 
है कि तुम अमुक अमुक स्थानोसे होकर जाओगे, तो उसके समीप पहुँच जाओगे। 
इस मार्ग-सूचनमे कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है। 
विद्वानोंने निश्चय किया है कि उनके वर्णनमे देंश-स्थानसंबधी कोई भूल नहीं 
है। मानों कालिदासने स्वय पर्यटन करके उक्त सब स्थान ओऔर नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था | 

यही बात नेमिचरितमे भी है| इस कविकी भी इस विपयमे अच्छी जानकारी 
थी | यद्यपि उसका वर्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बडा नहीं है, तो भी उसने 
उसमे पर्यटन किया है और स्वयं ओंखो देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है, 
जिससे मालूम होता है कि कवि काठियावाडका या उसके आसपासके ही किसी 
स्थानका रहनेवाला होगा । 

नीचे उन थोंडेसे स्थानोके विपयमे खुलासा किया जाता है जिनका वर्णन 
भेमिचरितमे आया है--- 

( १ ) रामगिरि (छोक १)--मेघदूतका रामगिरि अमसकेंटक पर्वत है। परन्तु 
नेमिच्चरितके करत्तीने यह नाम गिरिनारके लिए. दिया है। ऊजयन्तर्गिरि, रवताद्रि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते है, पर'यह नाम इस काव्यके अति- 
रिक्त कही नहीं देखा गया। संभव है कि कविनें मेघदूतके चतुर्थ चरणके 
बशवती होकर जिसमे कि “ रामगिरि ” नाम पडा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामगिरि न होनिपर भी अग॒त्या मान लिया हो और हमारे देशमें * राम ” शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीर्थके लिए, विशेषणरूपमे देना अनुचित 
भी नहीं कहा जा सकता । 

( २ ) द्वारिका (ओक १६)--गिरिनाससे द्वारिका वायव्य-कोणमे है | इसलिए 
इस छोकमे कहा है कि द्वारिका जानेके लिए. आपको उत्तरदी ओर जाकर फिर 
पश्चिमका जाना पडेगा । 

(३) वेत्रवती ( छोक २६ )--यह द्वारिकाके प्राकारके फस है। ६४ वे 
छोककी गोमती और यह एक ही माल्म होती है | गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है, वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक 
होंगे, इसलिए, कविने उसका इस अन्वथंक नामसे उल्लेख किया होगा । मेघदूतके 
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जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पडा हुआ है, इसलिए कवि 
ऐसा करनेके लिए, विवश था। मेघदूतकी वेत्रवती * माल्वे ” की ' बेतवा नदी है। 

( ४ ) स्वरणरेखा ( छोक ३२ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पर्वतसे ही 
निकली है। छोटी-सी पहाडी नदी है | इसकी रेतमे सोनेका बहुत सूक्ष्म अंश अब 
भी पाया जाता है। इसे छोग “ सुबवरणा _ कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसरे नामसे प्रसिद्ध हुई है। 

(५ ) क्रीडापर्वत ( छोक २७ )-- तुलुसीश्याम ” नाम पर्वतकों छोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापर्वत कहंते हैं | इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है । 

( ६ ) वामनराजाकी नगरी ( श्छोक २२ )--इसकों इस समय वणथली 
कहंते है, जो कि 'वामनस्थलीका अपम्रंश है। यह जूमागढ़ स्टेटका एक 
कस्बा है, और जूनागढ्से छयभग ५ कोसकी दूरीपर है | यहाँ वह स्थान भी बना 
हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पेससे प्रथ्वी मापी थी । 

( ७ ) भद्रा ( हलोक ५० )--यह नदी इस समय “ भादर ” नामसे प्रसिद्ध 
है | यह जसदणके पासके पर्वतसे निकली ओर नवीबन्दस्से आगे अरब समुद्रमे 
मिली है | कविने इसके संगमस्थलका ही वर्णन किया है । 

(८ ) पौर ( छोक ५१ )--यह इस समय पोरबन्दस्के नामसे प्रसिद्ध है । 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है। 

( ९ ) गन्धमादन और वेणुनपर्वत ( लोक ५१ और ६१ )--हाछार और 
वरडो प्रान्तके बीचकी परंतश्रेणीकी “बरडो ' कहते हैं | समवत इसी श्रेणीके 
किन्हीं दो पर्वतोका नाम गन्धमादन और वेणुन होगा । कबिने इन दोनोका वर्णन 
पोखन्द्रस आगे चलकर किया है। 

मेघदूतके मूल छोक ११५ हैं और १० शोक क्षेपक बतलाये जाते है । पर 
इस काव्यमें क्षेपकसहित सभी छोकोके चरणोंकी पूर्ति की गई है ओर इसीलिए, 
इसमें १२५ शोक है | इससे मालूम होता हैं कि कविके समय अक्त छ्षेपक 
छोक प्रचलित थे | 

यह काव्य काव्यमालछांम बहुत समय पहले छप चुका है। स्व० पं० उदय- 
38 काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद मी किया था, जो प्रकाशित हो 
चुका है| 


ज्योतिःप्रभाकस्याण नाटक 


लगभग पचास वर्ष हुए  काव्याम्बुधि ” नामका एक संस्कृत मातिक पत्र 
उस समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान पं० पद्मराजने बंगलोर्से निकालना शुरू किया 
था, जो निर्णयसागर प्रेसकी सुप्रसिद्ध काव्य-सालाके ढगका था। इसमें केवल 
जैन काव्योके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गई थी । इसका एक अक बिना 
टाइटिलका मेरे संग्रहमे है जिसमे पद्मनन्दिकी * एकत्व-सप्तति " के ५१ पद्म 
व्याख्यासहित और श्रीत्रह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक ' के दो ओक पूरे 
और तृतीयाकके तीन पेज और हैं। दोनों अ्न्थेकि डिमाई साइजके चौबीस 
चौवीस पेज दिये गये हैं | मालूम नहीं इससे आगे और कितने ओक इस पत्रके 
निकले | यदि एक दो अक ही और निकले हो तो ये दोनो ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो 
गये होगें । इनसेसे * एकत्व सप्तति ” तो  पद्मनन्दि-पंचविशतिका “ के अन्तर्गत 
प्रकाशित हो चुकी है ओर इस लिए. सुलम है; परनतु  ज्योतिःप्रभाकल्याण * 
नाटक बुर्लभ है। 

यह सोलहवें तीथंकर श्रीशान्तिनाथथंके पूर्वभवसम्बन्धी अमिततेज विद्याधर और 
ज्योतिःप्रभाके कथानकको लेकर रचा गया है और भगवद्भधुणभद्रका उत्तरपुराण 
इसका मूल है | इसके कत्तों ब्रह्मसूरि हैं. जो नाव्याचायें हस्तिमकके वंशज हैं 
और उनसे छगमग सो वर्ष बाद विक्रमकी प्द्रहर्वी शताब्दिमे हुए हैं और जिनके 
त्िवर्णाचार और प्रतिष्ठाविलक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। नाटकके अन्त काविने शायद 
अपना परिविय दिया हो ओर उससे कुछ अधिक प्रकाश उसके सम्बन्धमें पड़ सके। 

शान्तिनाथ सगवानके जन्म कब्याणके पूजा-महोत्सवक्े दिन खेलनेके लिए, इस 
नाटककी रचना हुई थी | नाटककी र्वना सुन्दर माल्म होती है। 


१ प्रदोषे जाय॑ते प्रात. कि का सगलवाचकम्‌ | 
के रूपयन्तु तचेह ब्रह्मसूरिक्षतिश्व का ॥ 


तीन महान ग्रन्थकर्ता 


[+आ. ( रे 
वीरसेन, जिनसेन और ग्रणभद्र 

दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायम एकके बाद एक ये तीन महान्‌ आचार्य ऐसे हुए हैं 
कि इनकी जोड नहीं मिलती | लगातार कई पीढियों तक इन्होंने ज्ञान-ज्योतिकी 
अखण्ड रूपसे प्रज्वलित रक्खा ओर जैन-साहित्य-भण्डारकों विशाल ग्रन्थ-रत्नेसि 
समृद्ध किया। 

पंचस्तूृपान्वय और सेनान्वय 

ये मूलसंघके “ पंच-स्तूप ' नामके अन्वयमे हुए हैं जो आगे चलकर सेनान्वय 
या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ । स्वासी वीर्सेन और जिनसेनने तो अपने 
वंशको पंचस्तूपान्चय ही लिखा है' परन्तु गुणभद्र॒स्वामीने सेनानवय लिखा है और 
जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके अन्य किसी भी 
आचायेने किसी ग्रन्थमे पचस्तृपान्वयका उल्लेख नहीं किया | 

सधोकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, और उनके गण-गच्छोका इतिहास अभी 
तक बहुत कुछ अन्धकारमे हैं | इस विषयमे आचार इन्धनन्दिने अपने 
श्रुतावतारम जो कुछ लिखा है वह बहुत ही संक्षित और अस्पष्टता है ओर ऐसा 
मालूम होता है कि स्वयं उनके निकट भी यह स्पष्ट न था, फिर भी उससे ऐसा 
जान पडता है कि जैन मुनि पहले बस्तियोसे बाहर गुह्मओ, स्तृपी, अशोक, पुनाग, 
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१---अजजणंदिसिस्सेणुजवकम्मस्स चेद्सेणस्स | 


तह णत्तुवेण पचत्थूहण्णयभाणुणा म॒ुणिणा || ४ “:घंवल्य 

यस्तपोदीघ्तकिरणे्मव्याम्मोजानि बोधयन्‌ । 

व्यद्योतिष्ट मुनीनेन पंचस्तृपान्वयाम्बरे || ५ ++ज० धघ० 
२---श्रीमूलसंघवाराशों मुनीनामिव सार्चिपाम्‌ | 

महापुरुषरत्नाना स्थान सेनानवयोडजनि || २ ---उत्तरपुराण प्र ० 
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शाल्मलि ( सेमर ) आदि इक्षोंके उपवनों या उनके मूलमे रहते थे और शायद 
उस समय उन्‍्हींके संकेतस उनके सघों या दलेका उल्लेख किया जाता था | यह्‌ 
पंचस्तृपान्वय या पंचस्तृप सेघ उसी समयका नाम है | किसी जगह कोई पॉच प्रसिद्ध 
स्तूप होंगे और उन्‍्हींके पास इनका निवास रहा होगा । श्रुतावतारके अनुसार जो 
पचस्तूप-निवाससे आये, उन सुनियोमें किसीको सेन और किसीको भद्र नाम 
दिया गयो तथा कुछ लोगोंके मतसे सेन नाम ही दिया गयो | से यह सेनान्त 
ओर मद्रानत नामवाले मुनियोका समूह ही पीछे सनानवय या सेनसघ कहलाने 
लगा होगा । 

जम्बूस्वामीचरितके कत्ती प॑० राजमहने---जे कि मसुगल-सम्राट्‌ अकबरके 
समकालीन हैं--लिखा है कि उस समय मथुरामे ५१५ जीण्स्तूप मौजूद थे और 
उनका उद्धार ठोडर नामके एक धनिक साहुने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया 
थो | इससे मालूम होता है कि प्राचीन कालमे जैन-स्तूपोकी परिपाटी थी और 
तब वहाँ मुनियोका निवास रहता होगा | 


गुरु-शिष्य-पर म्परा 
इन आचार्योकी पूव-परुपराका पता हमसे आये चन्द्रसेन तक मिलता है, उनसे 
पूवेका नहीं । चन्द्रसेनके शिष्य आर्य आर्यनन्दि, उनके शिष्य वीरसेन, वीरसनके 
शिष्य जिनसेन, उनके शिष्य शुणभद्र और गुणभद्गके शिष्य लोकसेन । 
आत्मानुशासनके टीकाकार प्रभाचन्द्रने छिखा है कि अपने बढ़े घर्म-भाई विषय- 


१--पंचस्तृप्यनिवासादुपागता येउनगारिणस्तेषु । 
कंश्रित्सेनामिख्यान्को श्रि्धद्रामिधानकरोत्‌ ॥ ९३ ॥ 
२--अन्ये जगुगहाया विनिर्गता नन्दिनो महात्मानः । 
देवाश्राशोकवनातंचस्तृप्यास्ततः सेन; || ५७ ॥| 
३--वीरसेन और जिनसेनके नाममें तो सेन और गरुणभद्रके नाममें भद्र है; परन्तु 
वीरसेनके दादागुरु भार्यनन्दि थे, इसलिए श्रतावतारके अनुसार वे पंचस्तूपोंसे नही किन्तु 
गुदयसे भाये हुए होने चाहिए । 
४--देखो, मा० ज० अन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्बूस्वामीचरितका प्रथम सगे और 
सम्पादककी भूमिका । 
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व्यामुग्धचुद्धि छोकसेनकी बोध देनेके लिए. यह अन्थ बनाया गयो | परन्तु 
ऊत्तरपुराणकी प्रगस्तिके अनुमार छोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योम मुख्य शिष्य 
थे और वे विदितमकलशास्त्र, मुनीण ओर अविकल्द्त्त थे। अतएवं टीकाकारका 
उक्त कथन ठीक नहीं माढ्म होता कि लोकसन उनके गुरु भाई थे । 
मण्डल्पुरुष नामक विद्वानका बनाया हुआ “ चूढ़ामणि-निमण्ठु  नामका 
द्वाविड़् भापाका एक कोश है | इस कोश्म उन्होंने अपनेको गुणभद्रका शिष्य 
बतलाया है ओर लिखा है कि उनकी प्ररणासे ही यह कीश बनाया गया । परन्तु 
मंडलपुरुपके गुर एक दूसेरे ही गुणभद्र थे । 























१--हहुद्धमंआ्रातुर्लकसिनस्थ विषयब्यामुस्धयुद्धे. संवोवनव्याजेन सर्वसत्वोपकारक- 
सन्मागमुपद |यितुकामी झ॒ुणभद्वदेवी निर्विन्षतः: शाखपरिसमाप्त्यादिक फलममिलपन्निष्ट- 
द्ेबताविशेष नमरकुवेन्नाट--- 
२ विदितसकलशास्रो छोकसनो मुनीशः 
कविरतरिकलद्ध त्तस्तस्य शिप्पपु मुख्यः | 
सततमिदह पुगगे प्रार्प सालस्यमुच्चे- 
गुदविनयमनेपीन्मान्यता स्यस्व सद्वि. |२८ --उत्तर-पु० प्र० 
३ स्व० टी० एस-कुप्पूस्वामी भाग्पीने जीवधरचरित्रकी भूमिकार्मे छिखा था कि चूडामणि- 
निधटके बत्ती मण्डलूपुरुष दक्षिण अर्कोट जिलेफे तितनरुगुड नामक गाँवके रहनेवाले थे 
और ज्योतिष तथा नीतिशाम्पफ्रे महान्‌ पंडित सुणभद्रके भिष्य थे । उसकी रचना उन्होंने 
कृष्णके राज्यकालर्म की थी जो फि उस राष्ट्रक्ह अकालवर्षक ही दूमरा नाम हे जिसके 
राज्य-फालमें शुणनः्का उत्तरपुराण समाप्त हुआ था । इसीके आधारसे अपने * मिनसेन और 
शुणभद्राचार्य ? ( विश्यधत्नमाला | श्षीपंक छेखमें इमने नी टन सठलूपुरुषको गुणभद्रका सिप्य 
डिसा था , परन्तु उसके वाट त्तामिल विदानोभे इसकी बहुत चर्चा हुई और हो सी 
है । उसमें कहां गया दे कि चूडामणिनिषद्धमें निस ऊरण्णका उछेस हे बद विजय: 
सगरका गजा ऊुणदेवाये हूँ किसका समय “० स० १००९५ से १५३० तझ ९। टसके 
सिवाय चूडामणि-निवद्धक्षी भाषा भी बहुत परीछेमी थे और उसमे टिवागर मोर 
पिंगलदि मामणे जिन कीशोंका उ्लेख ?, थे भी इतने पुराने नहीं ६ । अवएउ 
गण्टलपुरुपके शुरू गुणमद्र कोर दूसरे री गुणनद्र थे, उत्तरपुरागओे कर्तो नर्टीं। एक नामके 


बन पाया? पक सम तर ओ अझानत घा्‌ ग्गा कर, 2न्‍यटल न #* जाया करनी | 
अनेक शाचार्य दानसे श्स तरदमशो ऋानत पारणाज अक्सर दा जाया करती ई। 
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लोकसेनके सिवाय गुणभद्वस्वामीके ओर भी अनेक शिष्य थे; परन्तु हमें 
शनका पता नहीं | 

वीस्सन स्वामीके जिनसनके सिवाय दशरथ गुरू नामके एक शिष्य और थे 
और गुणभद्दने अपनेकी इन दोनोका ही शिष्य बतलाया है | * 

बीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने 
पाश्वोमभ्युदय काव्यकी स्वना की थी और दर्शनसारके कर्त्तां देवसेनके कथनानुसार 
जिनके शिष्य कुमारसनने आगे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की थी। 

जिनसेन स्वामीने जयधवल्ा टीकामे श्रीपाल, पद्मसन, ओर देवसेन नामके तीन 
विद्वानोका लल्लेख और भी किया है । संभवतः ये भी उनके सघमी या गुरुभाईं 








१--स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यमगवत्पादो जगन्मगलम्‌ ।...८ 
दशरथगुरुरासीत्तस्य धीसान्सधर्मा. . .. . . 
शिष्यः श्रीगुणभद्गसूरिरनयोरासीजगद्धिश्ुतः || १४, . .छत्तरपुराण प्र० 
२---श्रीवीरसेनमानिपादपयोजभ्टगः श्रीमानभूद्विनयसेनसनिर्गरीयान्‌ ) 
तच्चोदितेन जिनसेनसुनीस्वरेण काव्य व्यधायि परिवेश्तिमेघदूतम्‌ | 
३--सिरिवीरसेणसिस्सी जिणसेणो सयल्सत्थविण्णाणी। 
सिरिपठसणदिपच्छा चडसघसमसुद्धरणघीरो || ३१ ॥ 
तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाण-परिपुण्णों | 
पक्खोबवासमंडियमहातवी भावलिगा य ॥ १२ ॥ 
तेण पुणोवि य मिच्छु णाऊण मुणिस्स विणयसेणरस | 
सिद्धते घोसित्ता सय॑ गय सरगलोयस्स || ३३ ॥ 
आसी कुमारसेणों णदियडे विणयसेणदिक्खयओं. . , 
सो सवणसंघवज्ञझी कुमारसेणों दु समयामच्छत्तों | 
चत्तोवसमों रुद्दों कट्ं संघ्रं परूवेदि || ३५ ॥ 
४--सर्वन्प्रतिपादिताथगण भ्रत्यूज्ानुटी कामिमा 
येध्थ्यस्यन्ति बहुश्रुताः श्रुतगुरुं सपूज्य वीरपभुम्‌ | 
ते नित्योज्ज्यलपदंसनपरमाः श्रीदेवसेनाविताः 
भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतप+श्रीपाल्सत्कीतेयः || ४४ ॥--जयघवला 
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थे | श्रीपालको तो उन्होंने अपनी जयघवछा टीकाका संपालक या पोषक कहा ६ 
और अपने आदिपुराणर्म भी उनकी प्रणसा की है । 

आदिपुराणकी उत्पानिकार्म जिनसेनन लिखा है कि तपोलश्मीके जन्मस्थान, 
श्रुत और प्रणमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुर मरी रक्षा करें | इससे 
गादम द्वाता है कि ये भी वीरसेन स्वामीके गुर भाई देंगे ओर इसल्टिए जिनसेनने 
इनका भी गुरुरूपस स्मरण किया है । 

वीरसेन स्थामीने चित्रकूट जाकर एछाचार्य+ समीप सिद्धान्त-्अस्थोंका 
अध्ययन किया था ओर तब उन्हेंने जयघबला टीका लिखी थी। अत एव 
एडाचार्य भी उनके गुरु थ । परन्तु वे किसके शिप्य थे ओर किस अन्वयके थ, 

सका काश उछेख नहीं मिला | कुन्दकुन्दाचायका भी एक नाम एलाचाय 
बतलाया जाता है परन्तु उनसे मे मिन्न एँ । 
आये चन्द्रसन 


न््ज न जाओ़ >>» ने /० .. अरनमता७ ७ 2 नस 33 +> 3 > कार >नन;2सन++क नस 3 कक 3०»+ल+ टन+नकनमर, 


| | 
दगास्थ गुद जिनसेन विनयसेन श्रीपाल पद्ममेन देवसेन 


| कुमारसेन ( काप्टासबी ) 
गुणभद्र 


लाकसैन 


पलपल कड + #»% कोने अनजेप्कनलफिलजाजन नल फननना> 3. फलजन पल ल- कल लधन जलन» लगन कननननीन अजीत कनक मीन बला >> +>कल+,. 30५००००+०-+००५३७००५०० ५९००० +०००८९. २+०००७-००->०ककन्‍्ब->अत्ज, 


१--टीका शीजयविह्विता:0 धवला सूचार्थसयोतिनी | 
स्वेयादारविचस्रमुज्यलतप/श्नीपालसपारिता ॥ ४३ ॥-ज० घ० 
२--भद्टाफलक अआ्रीपाल-पाप्रकसारिगा गुणा: 
बिदुपा हृदयारूढा दागयन्तति निमछाः ॥ ५३ ॥-आ० पु० 
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वीरसेन स्वामी 
वीरसेन स्वामी अपने समयके महान्‌ आचाये थे | उन्होंने अपनेको सिद्धान्त, 
छउन्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाण गा्त्रींमि निपुण कहा है | जिनसेनने उन्हें 
वादिसुख्य, छोकवित्‌, वाग्मी और कविके अतिरिक्त श्र॒तकेवलीतुल्य भी बतलाया 
है ओर कहा है कि उनकी सव्वा्थगामिनी प्रशाकी देखकर बुद्धिमानोको 
सर्वशकी सत्तांम कोई शंका नहीं रही थी । सिद्धान्त-समुद्रके जल्में घोई हुई 
अपनी शुद्ध बुद्धिसि वे प्रत्यकबुद्धोंके साथ स्प्धी करते थे | गुणभद्गने उन्हें तमाम 
वादियोको त्रस्त करनेर्वाछा ओर उनके शरीरको ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीस बना 
हुआ कहा है” | जिनसेन ( द्वितीय ) ने उन्हे कविचक्रवर्ती कहा है| 
उनके बनाये हुए तीन अन्थोका उल्लेख मिलता है जिनमेसे दो उपलब्ध हैं-- 
१ सिद्ध-सूपद्धति-टीका--उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे गुणभद्गस्वामीने इस 
१---छिद्धत-छंद-जोइसु-वायरण-पमाणसत्यथणिडणण । 
भट्टारएएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५ ॥--घवला 
२--श्रीवीरसेन इत्याप्त-भट्टारकप्रथुप्रथः | 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिवुन्दारकी मुनिः ॥ ५५ ॥ 
लोेकवित्व॑ कवित्व च स्थितं भद्दारके द्य॑ ॥ 
वाग्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पंतरपि || ५६ ॥--आ० पु० 
३--य प्राहुः प्रस्फुरद्वोधदीधतिग्रसरोदय । र 
श्रुतकेवलिन प्राज्ञाः प्रज्ञाअमणसत्तमम्‌ || २२ ॥ 
४--यस्य नेसगिकीं प्रज्ञा दृष्ा सर्वार्थगामिनी | 
जाताः सर्वशसद्धावे निरारेका मनीषिणः ॥ २१ ॥ 
५---प्रसिद्सिद्धसिद्धान्तवार्पिवार्थो तु थी: | 
सार प्रत्येकबुद्धेयः स्पर्धते घीडबाद्धिमिः || २३ ||--ज० घ० 
६--ततन्र वित्रासिताशेषप्रवादिमद्वारणः | 
वीरसेनाग्रणीवीरसेनभद्दारको बसी || ३ 
७--श्ञानचारित्रिसामग्रामग्रहीदिव विग्रहम्‌ । 
विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम्‌ || ४--उत्तरपुराण प्र० 
८--जितात्मपरल्गकस्य कवीना चक्रवातिन: । 
वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलकावभासते || ३९--हरिवश 
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टीकाका उल्लेख किया है और कहा है कि सिद्धभूपद्धति अन्थ पद पदपर विषम 
या कठिन था | परन्तु इस ठीकासे वह मिक्षुओके लिए अत्यन्त सुगम हो गयो । 

इस नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह शक्षेत्रणणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा 
और वॉरिसेनस्वामी बंडे भारी गणितज्ञ तो थे ही जैसा कि उनकी धवलछा टीकासे 
मालूम होता है। इस लिए उनके द्वारा ऐसी ठीकाका लिखा जाना सर्वथा सम्मव 
है। परूतु अभी तक यह ग्रन्थ कही प्राप्त नही हुआ है और न अन्यत्र कहीं 
इसका उलेग्व ही मिला है | यह भी न मालूम हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका है 
जिसकी कि यह टीका है | 

२ छब्ला शोका--पूर्वोके अन्तर्गत * महाकर्मप्रकृति ” नामका एक पाहुड 
था जिसमे कृति, वेदना आदि चोबीस अधिकार थे। पुष्पदन्त और भूतबलि मुनिन 
आचार्य घस्मेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खेडोपर 
सूत्ररूपमे रचना! की जिन्हें घट्खण्डागम कहते हैं । उनके नाम हैं जीवस्थान, 
शुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गगा ओर महाबन्ध | घवला टीका इनमेसे 
आदिके पॉच खण्शेकी व्याख्या है | छठे महाबन्ध खण्डके विषयमे वीरसेनस्वामीने 
लिखा है कि स्वय भूतबलिन महाब्रन्धको विस्तारके साथ लिखा है अतएव उसकी 
पुनराक्ति करनेकी जरूरत नहीं मारूम होती । और फिर पूर्वके चौबीस अधिकारोमेसे 
शेषके अठारह अधिकारोकी सक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर भूतबलिके सूत्र 
नही हैं | इस भागको उन्होंने चूलिका कहा है और इसे ही छठा खण्ड मानकर 
घवलाको भी षट्खण्डागम कहा जाता है। यह पूरा ग्रन्थ ७२ हजार ऋोक 
प्रमाण है ओर संस्क्ृत-प्राकृतमाषा मिश्र है | 

जञयचबला टीका--यह आचार्य गुणघरके कषाय-प्राभुत सिद्धान्तकी 


३] 


टीका है ओर सब मिछाकर ६० हजार छछोक प्रमाण है | इसके प्रारम्भकी बीस 
१--सिद्धभूपद्धतियस्थ टीका सवीक्ष्य भिक्षुभिः। 
टीक्यंत हेलयान्येषरा विधष्रमापि पंदें पदें ॥| ६---उत्तरपुराण प्र० 
२ यह महाबन्ध भूतबलिक्ृत हे ओर महाधवलफे नामसे प्रसिद्ध हैं । इसका परिमाण 
३०-४० हजार वतलाया जाता है। अभी तक यह प्रकाशमें नही आया है। मूडबिद्रीमें 
इसकी जो अति है उसके प्रार॒मेँ लगभग साढ़े तीन हजार इलोकप्रमाण “ सत्कर्मपजिका ? 
है जो धवलान्तगत वीरसेनक्ृत शेषके अठारह अधिकारोंमेंसे निवनन्‍्धनादि चार अधिकारोंके 
विषमपदोकी व्याख्यारूप है । इसके कत्तीका अभीतक पता नहीं रूग सका । 
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हजार शोक प्रमाण टीका तो वीरसेन स्वामीकी है और शेष चाढीस हजार 
जिनसेन स्वामीकी | बीस हजार टीका लिख चुकनपर गुरुका स्वर्गंवास हो गया 
ओर तब शिष्यने उसे पूरा किया । 

जयघवछा टीकाकी जिनसेनस्वामीने “ वीरसेनीया टीका ” मी लिखा है जो 
कि उनके शुरुके कर्तृत्वकी प्रकट करती है | उसका एक तिहाई भाग तो गुरुक्ृत 
है ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश ओर सूचनाओके अनुसार लिखा गया है। 

उक्त दोनो थीका-ग्रन्थ राष्ट्रकूटनरेंश अमोघवर्ष ( प्रथम )के समयमे रे गये 
थे और अमोघवर्षका एक नाम * घवछ ? या 'अतिशय धवल * भी था, इसलिए 
अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए 
किया गया होगा। 

घवला और जयघवला टीकाओके विषयमे इससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती, क्योकि धवराका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित 
भी हो छुके हैं ओर जयधवलाके प्रकाशनका कार्य झुरू हों गया है। लगभग 
हजार वर्ष तक मूडबिद्रीके भंडारम केद रहनेके बाद अब ये टकाये सवेसाधारणके 
नेन्रपथम आ रही हैं । 

इन तीन भ्रन्थोके सिवाय वीरसेन स्वामीकी ओर किसी स्चनाका पता नहीं । 
समव यही है कि न होगी। क्योकि पिछली दो टीकाये ही ९२ हजार छोक 


लक 


परिमित हैं ओर एक मनुष्यके द्वारा इतनी रचनाका होना भी कम नहीं है । 
जिनसेन स्वामी 

थे भी अपने गुरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्वान और उनके सच्चे उत्तराधिकारी 

पिद्ध हुए । गुणभद्र भदन्तने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, 

सर्वेज्ञके मुंहसे दिव्य ध्वनिका ओर उदयाचलछसे भास्करका उदय होता है उसी 

तरह वीरसेनस जिनसेनका उदय हुआ | 


जयधवल्की प्रशस्तिमें स्वर्य जिनसेन स्वामीने अपना परिचय बडी ही सुन्दर 
आलंकारिक शैलीसे दिया है--. 


१---अमवदिव हिमाद्रेदेवसिन्पुप्रवाहों, ध्वनिरिव सकलशातर्वशास्त्रेकमूर्ति: । 
उदयागिरितटाद्दा मास्करो भमासमानो, मुनिरनु जिनसेनों वीरसेनादसुष्मात्‌ |॥ 
39 पु० प्र्० 
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जिनके दोनों कान अविद्ध दोनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेघे गये थे, 
( इससे ऐसा मातम होता है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होने दीक्षा 
लेली थी।) निकट-भव्य होनेके कारण मुक्तिऱ्पी लक्ष्मीने उत्सुक होकर 
मानों स्वयं ही वरण करनेके लिए जिनके लिए श्रुत-माछाकी योजना की थी; 
जिनके द्वारा बचपनसे अखंडित ब्रह्मचरय जतका आचरण किये जानेके कारण 
स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ हो रही, जो न ते बहुत 
सुन्दर थे. ओर न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवीने 
जिनकी उपचर्या या सेबा की। बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक 
गुणोंसे जिन्होंने आचायोँंकी आराधना की और गुणोंते कौन आराधित नहीं 
होता ? ' जो शरीरसे कृश (दुबले ) होनेपर भी तपंस कृश नहीं हुए थे। 
शारीरिक कृशत्व सच्चा कृशत्व नहीं है । जो गुणोंसे कृश होता है वास्तवमे वही 
कृश है। जिन्होंने न तो कापलिका ( साख्यशास्त्र और पक्षमें तैरनेका घड़ा ) को 
अहण किया और न अविक चिन्तन किया, फिर भी जो अध्यात्म विद्यासागरके 
१--तस्य शिष्योडभवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धचीः । 
अविद्धावपि यत्कर्णों विद्धो ज्ञानशछाकया || २७ ॥ 
२--यर्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मी: समुत्सुका । 
स्वयं वरीतिकामेव श्रीतिं मालामयूयुजत्‌ || २८ ॥ 
३-यनानुचरिता बाब्याह्ह्मत्रतमखण्डितम्‌ | 
स्वयंवरविधानेन चित्रमूढा सरस्वती || २५ || 
४--यो नातिसुन्दराकारों न चातिचतुरों मुनिः | 
तथाप्यनन्यशरणा ये सरस्वत्युपाचरत्‌ || २० ॥ 
५--थीः शमोे विनयश्रेति यस्य नेसर्गिकाः गुणाः । 
सूरीनाराधयन्ति सम गुणैराराध्यते न कः ॥ ३१ ॥ 
६--यः कृशोषि शरीरेण न कृशोडभूत्तपोगुणैः । 
न छकृशत्वं हि शारीरं गुणेरेब कृशः कृशः || ३२ || 
७--यो नागुददीत्कापलिकान्नाग्यचिन्तयदंजसा । 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः परंपारमशिश्रियत्‌ || ३३ ॥ 
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परली पार पहुँच गये | जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ ओर इसलिए, तत््वदर्शियोंने जिन्हे ज्ञानमय पिंड या ज्ञानदरीरी कहो । 

जिनसेन सिद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, कवि भी उच्च कोटिके थे। जय- 
घवला्ीकाके शेष मागके सिवाय उनके दो ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक 
पाश्वाभ्युदय काव्य और दूसरा आदिपुराण । 

ह पाइबॉ+सुद्य--यह ३६४ मन्दाक्रान्ता इत्तोका एक खण्ड काव्य है 
और सस्कृत साहित्यमें अपने ढगका अद्वितीय है। इसमें महाकवि कालिदासका 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है | मेघदूतमें जितने भी पद्म हैं ओर 
उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्यमे 
प्रविष्ट कर लिये मये हैं, अर्थात्‌ मेघदूतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमे 
यह कोत॒ुकावह काव्य निर्मित हुआ है | मेघदूतके अन्तिम चरणोंको लेकर तो 
अनेक काव्य लिखे गये हे, परन्तु सार मेघदृतकों वेश्ति कर लेनेवाला यह एक 
ही काव्य है और इसकी महत्ता उस समय और भी बढ जाती है जब हम देखते 
हैं कि पावनाथचरितकी कथामे और मेघदूतके विरही यक्षकी कथामें कोई 
समानता नहीं है । इन सब कठिनाइयोके होते हुए. भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर 
ओर सरस बन पड़ा है । 

इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वार्मीनें अपने सघमी विनयसेनकी प्रेरणासे की 
थी और यह इनकी सबसे पहली रचना मारूम होती है । 

योगिराट्‌ पण्डिताचार्य नामक किसी विद्वान इस काव्यकी एक सल्क्ृत टीका 
लिखीं है जो विक्रमकी पन्द्रहर्वी सदीके बादकी है | उन्होंने लिखा है कि कवि 


१---ज्ञानाराधनया यस्य गत. काले निरन्तरम्‌ | 
ततो ज्ञानमयं पिण्ड यमाहुस्तत््वदर्शिनः॥ ३४ ॥ 

२ मैंने अपने “* जिनसेन ओर शुणमद्राचाये ? शीर्षक विस्तृत लेखमे जो सन्‌ १९१२ में 
प्रकाशित हुआ था, पार्वाम्युदयके वहुतसे पद्य अनुवादसहित दिये हैं ओर इस काव्यकी 
विशेषताओंपर भी विस्तारंके साथ लिखा है । 

३ पाश्वोम्युदय-टीकार्में जगह जगह * रत्नमाछा ? नामक कोशके अमाण दिये हैं और 
इस रत्नमालाका कर्ता “ इरुग्दण्डनाथ ? विजयनगरनरेश हरिहरराजके समय श० सै० १३२६ 
( वि० से० १४५६ ) के लगभग हुआ है । अतएव पडिताचाय उससे पीछेके हें । 


तीन महान ग्रन्थकत्तों ७०७ 


कालिदास बंकापुरनरेश अमेघवर्षकी समामे आये और उन्हेने बडे घमण्डके साथ 
अपना मेघदूत काव्य पढकर सुनाया । उस सभा जिनसेनस्वामी मौजूद थे। उन्हें 
कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएव मेघदूत भी 
नहे याद हो गया । उनके गुरुमाई विनयसेन भी वहीं थे | उन्होने प्रेरणा की 
कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए और तब जिनसेनने कहा कि पुरानी 
स्वनामैसे चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर छगता है ! इसपर 
कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे 
पढ़कर सुनाओ । जिनसनने कहा कि पुरानी कृति तो यहँसि बहुत दूर एक नगरमें 
है, अतएव वह वहँसे कोई आठ दिनमे छाई जा सकेगी। आखिर जिनसेन॑ने 
सात दिनके भीतर ही पाश्चाम्युदयकी स्चना कर डाडी और फिर उसे आठवे दिन 
राजसभामे जाकर सुना दिया। पर अन्तम यह भी कह दिया कि वास्तवमे मेघदूत 
स्वतंत्र शी है, मैने तो यह काव्य कालिदासके गर्वकी चूर करनेके लिए उनके 
मभेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है । इत्यादि | 
परन्तु यह कथा सर्वथा कव्पित और अविश्वसनीय है। क्योंकि एक तो मेघदूतके 
करत्ता कालिदास जिनसेनस बहुत ही पहलेके हैं' और दूसरे अमोघवर्षकी राजधानी 
जो बंकापुर बतलाई गई है सो बिल्कुल गछत है। अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट 
थी ओर बंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकालवषेके सामन्त लोकादित्यकी | 
लेकादित्यके पिताका नाम बकेयरस था ओर उसने अपने नामसे ही राजधानीका 
बकापुर नाम रक्खा था | अतएवं अमोषवर्षके समय तो शायद बकापुर नामका 
ही अस्तित्व न होगा और सबसे बडी बात यह कि इस तरह झठ कहकर कियीकोी 
छकाना जिनसेन स्वामी जैसे महान्‌ आचार्यके पदके लिए शोमास्पद नहीं, उलठा, 
निन्दाजनक है। धर्मप्रभावना ऐसे निन्द्र कार्योसे हो भी नहीं सकती | 
२ आदि्पुराण--जिनसेन स्वामीने सोरे चरेसठशलाका पृरुषोंका चरित्र 
लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारंभ किया था परन्तु बीचमे ही शरीरान्त हो 
जानेंस उनकी वह इच्छा पूरी नहों सकी और महापुराण अधूरा रह गया, जिसे 
१ जैनकवि रविकीतिने एहोलेके मन्दिरकी पशख्तिमें श० से० ५५६ (वि० से० ६९१) 


में कालिदास और भारविका उल्लेख किया है--. 
४ स जयति कविरविकीतिंः कविताध्रितकालिदास-भाराविकीर्ति: | ? 


"०८ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


'पीछे उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने पूरा किया। महापुराणके दो भाग है---एक 
आदिपुराण ओर दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणमे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ 
या ऋषभंदेवका चरित है ओर उत्तरपुराणमे गेष २३ तीर्थकर्रो और अन्य 
शलाका पुरुषोका। आदिपुराणमे १२ हजार इलषक और ४७ पर्व या अध्याय हैं | 
इनमेसे ४२ पव पूरे ओर ४३ वें पवके ३ इलाक जिनसेनके ओर शेष चार 
पवोके १६२० इल्केक उनके शिष्यके हैं। इस तरह आदिपुराणके १०३८० 
इलाकोक कर्त्ता [जनसेन स्वामी है । 


आदिपुराण केवल पुराण ही नही है, ऊँचे दर्जेका महाकाव्य भी है | गुणभद्र 
स्वामीने उसकी प्रशंसामं कहा है कि यह सोर छन्‍्दो और अलकारोंको लक्ष्य 
रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और गूढ पदोवाली है, इसमें बंडे 
बड़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनका पढनेसे तमाम-शास्त्रोंका साक्षात्‌ हो जाता है, इसके 
सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युथन्नबुद्धिवालेंके द्वारा गहण 
करने योग्य है, ओर अतिशय ललित है' | 


आदिपुराण सुभाषितोंका भी भडार है । जिस तरह बहुमूल्य र्नोका उत्त्ति- 
स्थान समुद्र है, उसी तरह यूक्त-रत्नोंका भण्डार यह पुराण है । जो अन्यन्र दुर्लभ 
हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलभ हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार सग्रह किये जा 
सकते ह | 








१--सकलच्छन्दोलड्डतिलक्ष्य सूक्ष्मार्थगूडपदरचनम्‌ 
व्यावर्णनोरु सार साक्षात्कृतसवेशास्त्रसद्भावम्‌ । 
अपहस्तितान्यकाव्य श्रव्य॑ व्युत्पन्नमतिभिरादियम्‌ 
जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदर्पदलनमातिलालितम्‌ ॥. . . 
२--यथा महाध्यरत्नाना प्रसूतिमकरालयात्‌ । 
तथैव सूक्तरत्नाना प्रमवोउस्मात्पुरणणत, ॥ १६ ॥ 
सुदुलम यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ । 
सुल्म स्वेस्संग्राह्म तदिहास्ति पदे पदे || १७ || ---छ>० पु० प्र० 
विदद्गत्नमालामें मैंने आदिपुराणके भी अनेक पद्य वानगीके तोर पर सानुवाद उद्धृत किये 
हैं देखो, पृष्ठ ६७-७० 


तीन महान अन्थकत्तों ०९, 


वरूमानपुराण (१ )--जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमे लिखा है--- 
यामिताभ्युदये पाब्व॑जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनों जिनसेनस्य कीर्ति संकीतयत्यसों || ४० ॥ 
वर्दधमानपुराणोद्रदादित्योक्तिमभस्तयः । 
प्रस्कुरन्ति गरिरीशान्तः स्फुटस्फटिकमित्तिषु || ४१ ॥ 
पहले हमने इन दोनों इल्लोेकोकी जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाला समझा 
था और कब्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई वह्ध॑मानपुराण भी होगा। 
परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निश्चयपर आना पडा है कि जिनसेनकी 
स्तुति इसके पहलेके ४० वें छोकमे ही समाप्त हों गई है और इस ४१ वें 
फछोकमे किन्हीं अन्य ही आचार्यके वद्धमानपुराणकी प्रशसा है जिनका नाम नहीं 
दिया गया है | इसके पहले ३५ वे कोकम भी बिना नाम दिये वे वराग्चारितकी 
प्रणसा कर चुके है । उक्त वद्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था 
कि उसके कताका नाम देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी | 
एक तो जे चोवीसो तीर्थकरोका चरित्र लिखने बैठा है, वह अलछगसे वद्धमान- 
पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भु त-सा छगताहै , और दूसरे यदि जिनसेनका 
कोई वइमानपुराण होता तो शुणमभद्र स्वामी उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे 
कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तर्गत ) मे तो उसकी चची करना 
उनके लिए आवश्यक ही हो जाता । इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं 
इस वर्द्धमानपुराणका उल्लेख नहीं किया है। गरज यह कि द्वि० जिनसेनद्वारा 
प्रशसित वर्द्धभानपुराण किसी अन्य ही आचार्यकी स्वना है। 
गुणभद्गाचार्य 
जिनसेन ओर दशरथ गुरुके शिष्य गुणभद्र स्वामी भी बहुत बंडे ग्रन्थकर्ता हुए। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० इलोक स्चकर 
डसे पूरा किया और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी स्चना की जिसका परिमाण 
आठ हजार इल्मेक है | जिस ढगसे महापुराण प्रारम किया गया था और जितना 


१--वगगनेव सर्वांगेव॑रागचरितार्थवाक्‌ | 


कस्य नोत्पादयेद्राठमनुराग स्वगोचस्म ॥ ३५ 
इस वरागचरितके कत्ती जय-सिहनन्दि हैं । 


उप पी आर 
ण्‌१० जैनसाहित्य ओर इतिहास 


विस्तार उसके प्रथम अग आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम 
रक्‍्खा जाता ते यह अन्य मह्यभारत जैसा विश्ञाल होता, और भगवाजिनसेनकी 
इच्छा भी शायद यही थी; परन्तु शुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे ओर 
हीनकालके अनुरोधसे थोढेमे ही समाप्त करना उचित समझा ओर इस तरह केवल 
आठ हजार इलोकॉमें ही शेष तेइस तीर्थकर्रो ओर अन्य महापुरुषोंका चरित लिख 
डाला और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कर्तन्यका पालन किया | 

गुणभद्र बंढे ही गुरुभक्त थ। काव्य-प्रातिमा भी उनकी बढ़ी चढी थी। गुरुकी 
अधूरी रचनामें हाथ लगाते समय उन्होने जे थोडेसे पद्म लिखे हैँ, वे इस गुरुमाक्ति 
ओर काव्य-प्रतिमाको बहुत ही स्पष्ट रुप प्रकट करते हैं | वे कहते हैं--- 

गन्नेके समान इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है, उत्तरा्धमें तो ज्यों त्यों। करके 
'ही ससकी प्राप्ति होगी। गन्नेका प्रार्म्भका ( नीचेका ) भाग ही स्वादिष्ट होता है, 
ऊपरका नहीं। यद्रि भेरे वचन सरस या सुस्वाद है, तो यह गुरुका ही माहात्म्व 
समझना चाहिए। यह बृक्षोका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते है | वचन 
हुदयसे निकलते हूं और हृदयमें मेरे गुर विराजमान्‌ हैं। तथ वहेँसि वे उनका 
सस्कार करेंगे ही। इसमें मुझे परिश्रम न करना पढ़ेगा, गुरुक्ृपासे मेरी रचना 
सस्कारकी हुई ही होगी। भगवजिनसेनके अनुयायी तो पुराण ( पुराने ) 
मार्गके आश्रयंस संसार-समुद्रसे पार होना चाहत हैँ, फिर मेरे लिए. पुराण-सागरके 
'पार पहुँचना क्या कठिन है १ * 


१--अतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्ट संग्रहतमसलधिया | 

गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥ १९ ॥ 
२---इक्षोरिवास्य पूर्वादमेवाभावि रसावहम्‌ | 

यथातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया || १४ ॥ 
२३--गुरूणामेवमाहातत्म्यं यदपि स्वादु मद्गचः | 

तरूणा हि स्वभावोड्सो यत्फल स्वादु जायते | १७ ॥ 
४--नियीन्ति हृदयाद्वाचों हृदि में गुरुवः स्थिताः । 

ते तत्र संस्कास्पन्ते तन्न मेउन्र परिश्रम: ॥ १८ ॥ 
५--पुराण मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा धप्रुवम्‌। 

भवाब्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते || १९ ॥ 


तीन महान ग्रन्थकर्त्ता ५११ 


उत्तरपुराण यद्यपि सक्षित्त है, उसमे कथा भागकी अधिकता है; फिर भी उसमें 
कीवेत्वकी कमी नही है ओर वह सब तरहसे जिनसेनके शिष्यके अनुरूप है। 


२ आत्मालुशासन--यह २५० पद्मोका छोटा-सा ग्रन्थ अपने नामके 
अनुरूप आत्मापर शासन प्राप्त करनेके लिए. बहुत ही उत्तम साधन है | इसकी 
स्वनाशैली भर्तृहरिके वैगग्य-शतकके ढंगकी और बहुत ही प्रमावशालिनी है । 
इसका चार भी खूब है । 

३२ जिनदषप्तचरित्र--यह ग्रन्थ अभीतक हमें देखनेकी नहीं मिछा । इसका 
हिन्दी अनुवाद पं० श्रीछालजी काव्यतीर्थने जैनसिद्वान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा 
प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवादम आोकोके नम्बर दिये गये हैं और 
न कोई प्रशस्ति आदि ही दी है जिससे मूलग्रन्थके सम्बन्धम कुछ विचार किया जा 
सके । अनुवाद भी भावार्थरूप है। यह नवसर्गात्मक खण्डकाव्य है और साराका 
सारा अनुष्टुप्‌ छोकोमे है। भावार्थस जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, 
सचना प्रोढ़ और सुन्दर है । 


गुरुटशष्यका लम्बा जीवन 


9] ६0७ 


वीरसन-जिनसेनने इतनी लम्बी उम्र पाई थी कि उन्हें गतजीवी कहा 
जा सकता है। 

द्वितीय जिनसनने अपना हरिवशपुराण श० से० ७०५ में समाप्त किया था 
ओर उसकी उत्थानिकाम उन्‍्हान वीरसेनकी कविचक्रवर्ती ओर उनके शिष्य 
जिनसेनको पाध्वीभ्युदयकी कार्तिशालिनी सचनाका कर्त्ता कहाँ है। हरिवशके बारह 
हजार छोकोके बनानेमे यदि पॉच ही वर्ष छंगे है ओर यदि उसकी उत्थानिका 
ग्रन्थ प्रारम्भ करते समय ही लिखी गई हो, तो मानना होगा कि शु० स० ७०० 
से पहले ही पाइब्रीभ्युदयकी रचना शी! चुकी थी और यदि उस समय कविकी 
अवस्था २५ वर्षकी ही मान छी जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म 
श० सं० ६७५ के लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वर्ष 


१ देखो विद्वद्वत्ममाला पु० ७४-७७ 
२ देखो ऊपर पृ० ५०५९ में उद्धत “यामिता ? भादि श्लोक । 
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५१२ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


ही अधिक मान ली जाय ते वीरसेन स्वामीका जन्म-काल श० सं० ६६० के 
लगभग समझना चाहिए । 

उन्होंने अपनी घवला टीका श० सं० ७३८ मे समाप्त की है। यदि उसके 
बाद तत्काल ही जयघवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुभोग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार छोकोंकी रचनामें निदान सात आठ वषे जरूर 
लग गये होगे ओर इस हिसाग्रस उनका स्वर्गवास श० सं० ७४५ के लगभग 
८५ वर्षकी उम्रमे हुआ होगा | 

अब जिनसेन स्वामीकी लीजिए | ऊपर उनका जन्म ग० ६७५ के लगभग 
अनुमान किया गया है ओर जयघवला णीका उन्होंने ग० से० ७५९ में समाप्त 
की है | अर्थात्‌ उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयघवलाके बाद 
ही उन्होंने अपना आदिपुराण शुरू किया होगा जिसे कि वे पूरा न कर सके | 
उसके लगभग दस हजार छोकोकी स्वनामें उनकी बृद्धावस्थाकी देखते हुए, 
५-६ वर्षसे कम न छगे होंगे ओर इस तरह ग० स० ७६५ के लगभग ९० 
वर्षकी उम्रमे उनका स्व॒र्गवास हुआ होगा | 

इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान्‌ ग्रन्थकर्ता खूब दीर्घजीवी हुए । 
भदन्‍्त गुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकी मान 


१ अठतीसम्हि सतसए विक्कमरायकिए सु-सगणाम | 
वासे सुतेरसीए भाणुविल्गगो धवलपक्खे ॥ ६ || आदि 
२---एकान्नपष्टिसमधिकसप्तगताब्देपु शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेपु समाप्ता जयघवला प्राभ्रतव्याख्या ॥ 

3३---भादिपुराणकी उत्थानिकार्में जिनसेनने अपने गुरुफी ।पेद्धान्त-ग्न्‍्थोंके उपनिवन्धोंका 
या ठीकाओंका कर्ता लिखा हे---“' सिद्धान्तोपनिवन्धाना विधातुर्महरोश्विस्नू । मन्मन सरसि 
स्पेयान्मृदुपादकुमेशयम्‌ ॥ ५७ ” इससे धवरू और जयधवला दोनो टीकाओंका मतलब 
निकलता हे । अथांत्‌ आदिपुराणके प्रारंभ करते समय जयधवला ( २० हजार श्होक ) 
बन चुकी थी ओर गुरुक्ी झृत्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलोको अपने 
मनमें स्थिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गई है । वहुवचनान्त “उपनिवन्धाना ? पद होनेसे 
एक और सिद्धान्त ग्रंथकी टीकाकी भी इससे ध्वनि निकलती हे । शायद वह “ सिद्धभूपडति- 
टीका ? ही हो | 
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ली जाय तो वे श० से० ७४० के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्हेंने 
पु 


उत्तर-पुराणकी समाप्ति कब की ओर वे कब तक जीते रहे इसका पता 
नहीं लगता | 
उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ १ 

उत्तरपुराणकी प्रशास्तिके अनुसार हमने अपने पहले लेखमे उसकी समाप्तिका 
समय श० से० ८२० माना था ओर अन्य विद्वान्‌ भी यही मानते आ रहे हैं; 
परन्तु इस लेखके लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकी कि इतने महान्‌ 
आचार्यका ग्रन्थ जिसके एकसे एक बढ्कर गुरुभाई और शिप्य मौजूद थे, 
लगभग ५० वष तक अधूरा कैसे पडा रहा होगा | तब प्रशस्तिका बारीकीसे 
अध्ययन करना पडा और उससे मालूम हुआ कि उपलब्ध प्रशस्तिके दो हिस्से हैं । 
पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताइसवें पद्म तक है और दूसरा अद्वाईसवेसे 
व्यालीसवे पद्म तक | पहलेके कर्ता हैं गुणभद्वस्वामी और दूसरे हिस्सेके कर्चा 
उनके शिष्य छोकसेन मुनि | प्रति-लेखकोकी कृपासे दोनों हिस्से मिल्जुलकर एक 
ही गये हैं | 

गुणभद्गस्वामीने अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मोमे अपने संघकी और 
गुरुओकी महिमाका परिचय दिया है और फिर बीसवे पद्ममे लिखा है कि अति- 
विस्तारके मयसे ओर अतिशय हीनकालके अनुरोधस अवशिष्ट महापुराणकों मैंने 
सक्षेपमें सग्रह किया। फिर पोंच छह रलोकोमे ग्रन्थका महात्म्य वर्णन करके अन्तके 
२७ वे पद्ममें कहा है कि भव्यजनेंकी इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना 
चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए. और भक्तजनोंकों इसकी 


१ शकनपकालभ्यन्तरविंगत्यधिकाश्ख्रतामिताब्दान्ते | 
मड्जल्महाथकारिगि पिड्जडलनामनि समस्तजनसुखदे || ३५ ॥| 
श्रीपञ्रम्या बुधाद्रायुजि दिवसकरे मन्त्रिवारे बुधाशे 
पूर्वाया सिंहलमे घनुषि धरणिजे वृश्चिकाकों तुलायाम्‌ । 
सपे श॒ुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरों निष्ठित भव्यवर्येः 
प्राम्ेज्य सबेसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ || ३६ ॥ 
२ ये पयसख्यायें प० छालरामजीशाखीद्वारा प्रकाशित उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके 
अनुसार दी गई हैं । 
ड्३ 
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प्रोतालिपियों लिखना लिखाना चाहिए,। बस; यहीं गुणभद्र॒स्वामीका वक्तव्य समाप्त 
हो जाता है और वास्तवमे इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता । 

इसके बाद २८ वे पद्मसे छोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें 
कहा है कि उन गुणभद्रस्वामीके शिष्योंमि मुख्य लेकसेन हुआ जिसने इस 
पुराणमे निरन्तर ग़ुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्रार बहुत मान्यता 
प्रात की थी। फिर २९-३०-३१ नम्बरके पतद्मोमे राष्ट्रकूट अकालवरषकी 
वीरताकी प्रगसा की है जो उस समय अखिल पृृथ्वीका पालन करता था | फिर 
३२ से ३६ तकके पत्मोमें कहा हे कि जब अकालवर्षक सामन्त लोकादित्य 
बकापुर राजधानीस सोरे वनवास देशका शासन करते थे, तब श० स० «८९० के 
अमुक मुहूर्तमे इस पवित्र और सर्वसाररूप पुराणकी श्रेष्ठ भव्यजनोद्वारा पूजा की 
गई । फिर ३७ वे पद्म यह कहकर लोकसेनन अपना वक्तव्य समाप्त किया है 
कि यह महापुराण चिस्कालतक सजनोकी वाणी ओर चित्तम स्थिर रहे ।* 

इस तरह ये गुणभद्र ओर लोकसैनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रभस्तियों 
हैं, जो मिलकर एक हो गई है। पहली प्रशस्ति तो स्वय अन्थकर्ताकी ही है 
और वह ग्रन्थसमाप्तिक समयकी लिखी हुई है; परन्तु दूसरी प्रभस्ति उनके शिष्य 
लोकसेनकी है जिंस उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके गुरुके इस महान्‌ 
अन्थका विधिपूर्वक पूजामहोत्सव किया गया था | यह पूजामहोत्सव ही ग० से० 
८२० की उक्त तिथि और मुहूर्तमें किया गया था, ग्रन्थ-समासकी तियि वह 
नहीं है । ग्रन्थ-समा्तिकी तिथि गुणभद्गस्वामीने लिखी ही नहीं | 

इससे अब हम इस निर्णयपर पहुँचते हें कि गुणभद्रस्वामीने अपने गुरुके अधूरे 
ग्रन्थकी उनके स्वर्गवास होनेके अनतिकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा, 
और वे उसके लगभग साढ़े नो हजार इ्लछोक पॉच सात वर्षोमे लिख सके होगे | 

बहुत समव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्सव ल्लोकसेनने अपने गुरु 
गुणभद्रस्वामीके स्वर्गवास होनेपर ही किया हो | क्योंकि छोकसेनकी प्रशस्तिस ऐसा 
नहीं मालूम होता कि उनके गुरु उस समय जीवित य | 

१ देखा पृ० ४९५९ के पाद-टिप्पणका २८ वो पद्च । 

२ इसके आगे पॉच पथ ओर हैं जो सब प्रतियों्भे नही मिलते | उदाहरणार्थ टी० एस० 
कुप्पू स्वामी शाखीके जीवघरचरित्रमे जो उत्तरपुराणकी पशस्ति उद्धत है, उससे ये ३८ 
से ४२ तकके पद्य नही हैं । इन पद्चोर्म महापुराणकी महिमा वर्णन की गई हे। संभव हे, 
ये पथ किसी अन्यके लिखे हुए हों और पीछेसे शामिल हो गये हों । 
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स्थान-विचार 

मोटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनो आचार्य कर्नाअक प्रान्तके 
थ, अतएव*इनका भ्रमण-्षेत्र अधिकतर इसी प्रान्तमे रहा होगा | इनके ग्रन्थोमे 
बेकापुर, वाट-ग्राम और चित्रकूण इन तीन ही स्थानोका उल्लेख मिलता है| इनमेंसे 
बंकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजघानी था और इस समय कनाटकके 
धारवाड जिलेम है | इसे राष्ट्रकू-: अकाल्वर्ष (क्ृष्ण द्वितीय ) के सामन्त 
लोकादित्यके पिता बकेयरसने अपने नामसे राजधानी बनाया था । वाद आम 
कहॉपर था और अब वह किस नामसे प्रसिद्ध है, इसका पता नही लगता । परन्तु 
वह गुजरायोनुपालित था, अर्थात्‌ अमाघवर्षके राज्यमे था और अमोघवर्षका राज्य 
मालवेंसे लेकर दक्षिणमे काचीपुर तक फैला हुआ था। अतएव इतने रूम्बे चोंड़े 
देशमें वह किस जगह होगा, इसका निणय करना कठिन है। अमोघवर्षके 
राज्य-कालकी श० स० ७८८ की एक प्रशस्तिस मालूम होता है कि गोविन्द्राज 
( तृतीय ) ने जिनके उत्तराधिकारी अमोधवर्ष थे केरल, मालवा, गुजर और 
चित्रकूटको जीता था और इन सब देशोके राजा अमोघवर्षकी सेवामे रहते थे | 
इनमेका चित्रकूट ही शायद वह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहते थे और जिनके 
पास जाकर वीरसेन स्वामीने सिद्धान्तोका अध्ययन किया था। 

मैसूर राज्यके उत्तरम चित्तलदुर्ग जिलेका सदर मुकाम है | यह पहले होय्साछ 
राजवशकी राजधानी रहा है | यहाँ बहुत-सी पुरानी गुफाये है ओर पॉच सो वर्ष 
पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलबिजयने इसका चित्रगढ नामसे उछेख किया है | गढ 
ओर कूट लगभग एक ही अर्थका बतलनेवाले शब्द हैं। संभव है, एलाचार्यका 


किन -+त+5 


१--आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्गुरोरनुज्ञानात्‌ | 
वाय्ग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगुहे स्थित्वा || १७९ आदि | --श्रुता० 
इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदशिनी । 
वाय्ग्रामपुरे श्रीमद्ुजरायानुपालिते ॥...६-जयघवला 
२ श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्राथितशन्रुसंतमसे---. .. ... 
वनवासदेशमाखिल सुजति निष्कण्टक सुख सुचिस्म | 
तत्रतानजनामकझते ख्याते बकापुर पुरेप्वधिके || ३१ ॥--छ » पु० 
इ एपिग्राफिआ इडिका भाग ६, पु० १०२ 
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चित्रकू८ यही हो | शीलाविजयजीने अपनी ती्थियात्राम चित्रगढ, वनोसी 
( वनवास ) और बकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है ओर इससे इन 
स्थानोंके बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं माल्म होता | बकापुर वही है जहवपर 
उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था और वनोसी वही है जहँॉपर बकापुरसे पहले 
राजधानी थी | इस तरह यदि चित्रकूट चित्तलदुर्ग ही है, तो वास्प्राम बनवासी 
और चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही होगा | 

आधुनिक चित्तोडका ( मेवाठका ) भी शचीन नाम चित्रकृट्का ही अपगश्रश 
रूप चित्तौड़ है। परन्तु यह स्थान कर्नाटकसे इतनी अधिक दूर है कि उसके 
एलाचार्यका चित्रकूट होनेकी संभावना बहुत द्दी कम है | 

वीस्सेन और जिनसेनके रहनेका प्रधान स्थान कौन-सा था, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिला है, परन्तु जायद वह वनोंसी या वनवारसी होगा जो पहले 
वनवास देशकी राजघानी था और पीछे जहँसि राजधानी हटाकर बकापुरमे आ 
गई थी जहां कि लोकसेनने उत्तरपुराणकी पूजा की थी । अमोघवर्षकी 
राजधानी मान्यखेटमें उनके रहनेका कोई उल्लेल नहीं मिला | हों, मान्यखेट 
राजघानीकी एकाधिक वार अपने चरणोसे उन्होंने पवित्र अवश्य किया होगा। 
क्योंकि अमोघवर्ष जिनसेनके भक्त थे | 


समकालीन-राजा 
इन तौन महान ग्रन्थ-कर्ताओके समयभे राष्ट्रकूट वशके तीन महान्‌ राजाओका 
राज्य रहा,---जगत्तुगदेव, अमाघवर्ष ओर अकालवर्ष । 
जगत्तुंगदेव--वीरसेन स्वामीने श० से० ७३८ में जब घवला णका 
समाप्त की, तब जगत्तुगदेव ( गोविन्द तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था 
और बोहणराय या अमेघवर्ष राज्य कर रहे थे | जगत्तंगका उल्लेख करनेका 
| 


कारण यह जान पडता है कि घवलाका प्रारभ उन्‍्हींके समयमे हुआ था। 


१ देखो, * दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ? शीपक लेख प्ृ० २३६ 
१ अठतीसाम्हि सतसए विक्कमरायंकिए सु-सगणासे | 
वास सुतेरसाए भाणुविलग्गें धवलपक्खे ॥ ६ || 
जगतुगदेवरज्ज स्यिम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे । 
सूरे ठुछाए संते गुरुम्हि कुलविछण होते || ७ ॥ 


तीन महान ग्रन्थकत्तो ५१७ 


जगनुंगदेवके श० स० ७१६ से ७३५ तकके अनेक शिलालेख मिले हैं।। ये 
श्रुवराजके पुत्र ओर उत्तराविकारी थे। ये बडे प्रतापी थे | उत्तरमें मालवासे लेकर 
दक्षिणमें काचीतकके राजा इनकी आज्ञाका पाछन करते थे और नर्मदा और तुग- 
भद्राके बीचके सोर देशपर इनका अधिकार था | इन्होंने अपने जीते जी ही अपने 
पुत्र अमोघवर्षका राज्य दे दिया था। ये श० से० ७१५ के लगभग सिहासन- 
पर बैठे होंगे ओर ७३७ के लगभग इन्होने गद्दी छोड दी होगी । 

अमोधवर्ष (प्रथम)-- ये जगृत्तुंगंदेव या गोविन्द (तृतीय)के पुत्र थे। इनका 
घरू नाम बोदइणेराय था। नुपतुंग, शर्व, शण्ड, अतिशय घबल, वीरनारायण, 
प्रथिवीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लम, महाराजाघधिराज, भठार, परमभट्टारक आदि इनकी 
लपाधियों थी। ये भी बंडे पराक्रमी थे। इन्होंने अनेक युद्धोमे विजय प्राप्त करके 
अनेक राजाओकी भस्म कर दिया थौं। वेगीके चालक्य नरेशकी मारकर यमराज- 
को सन्तुष्ट किया था। नवसारीके दानपत्रम लिखा है कि अमोघवषे चालक्य 
समुद्रमे डबी हुई राष्ट्रकूटोंकी लक्ष्मीका प्रथ्वीके समान उद्धार करके वीरनारायण 
कहलोये | इन्होने बहुत बडी उम्र पाई और लगभग ६३ वर्ष तक राज्य किया | 


चावम्हि तरणिवुत्ते सिघे सुक्कम्मि मीणे चदम्मि | 
कात्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ घव॒छा ॥ ८ ॥ 
बोहणरायणरिदे नरिंदचूडामणिम्हि सुजते । 
सिद्धंतगंथमात्थिय गुरुप्पसाएण विगत्ता सा ॥ ९ ॥ 
->धवल 
१ इनका श० सं० ७३५ का एक दानपत्र कदंव ( मैसूर ) में मिला है, जिसमें 
विजयकीरतिके शिष्य अककीतिको जेनमन्दिर्के लिए दान देनेका उछेख है। इ० ए० 
जि० १२५ पृ० १३ । 
२ यह नाम सतसे पहले धवलामें ही मिला है। इतिदहासश्ोंकी अभीतक इसका 
पता नही है। 
३ चालुक्याभ्यूबखायेज॑नितरतियम प्रीणितो विगवल्ल्यामु्‌। इ० ए० जि० १२ पृ० 
२४९-५२ 
४ निमम्मा यश्चुलक्याब्धो रह्टराज्यश्रियं पुनः । 
पृथ्वीमिवोद्धरन्‌ धीरों वीरनारायणो5भवत्‌ || 


५१८ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 
० स० ७३५ में जब घवलाकी समाप्ति हुई तब ये ही राजाथे और 
श० स० ७४७० के लगभग जब जिनसेनने आदिपुराणकी अधूरा छोडकर 
स्वगवास किया तब भी इन्हींका राज्य था। श० स० ७८२ के ताम्रपत्रसे 
माठम होता हे' कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटम जैनाचार्य देवेद्रको दान जिया 
था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२ वे वर्षका है। इसके बाद ज्ञा० सबतू 

९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफाम मिला है जिसमें इनका ओर इनके 
सामन्त कपदी द्वितीयका उल्लेख है | परन्तु ऐसा माल्म द्वोता है कि इससे कुछ 
पहले ही अमोत्रवर्षनि अपन पुत्र अकाल्यप या कृष्ण द्वितीयकी गज्यकार्य सोप 
दिया था | क्योकि श० स० ७९७ का एक लेख क्ृण्ण द्वितीयके मह्दा सामन्त 
पृध्वीरायका मिला है जिसमे उसके द्वारा सौन्दत्तिके एक जनमन्दिरके लिए कुछ 
भूमि दान किये जानेका उल्लेख है | अपने पिताके समान अमेघवर्षने भी पिछली 
उम्रम राज्य त्याग दिया था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रग्नोत्तरस्नमाला 
नामकी पुस्तकम भी किया है| लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड 
दिया उस राजा अमोघबर्षन इसकी रचना की । इर्द्रपुरीकी उपमाकों धारण 
करनेवाली सान्यखेट नगरीकी इसीने आवयाद किया था और वहों अपनी राजधानी 
कायम की थी । इसके पहले राष्ट्रकृ॥की राजधानी मयूरख्टी ( नासिकक पास ) 
में था। यह राजा स्वयं विद्वान, कवि ओर विद्वानोंका आश्रयदाता था। 
प्रब्नोत्तरसत्नमालाके अतिरिक्त * कविराजमाग ” नामक अलकारसका ग्रन्थ भी 
इसीका बनाया हुआ बतलाया जाता है जो कि कनडढी भापामे है। शाकटायनने 
अपने झब्दानुभासनकी टीका अमोबच्चत्ति अमोधवर्षकरे ही नामसे ही बनाई, 
घवला ओर जयघवला टीकारये भी उसीके अतिशय घवल या धवल नामके 
उपलक्ष्यम बनी ओर महावीराचार्यने अपने गणितसास्सग्रहमे उसीकी महामहिमाका 
एु० एइ० जि० पू० २९ | २ 7० ए० जि० १३, पू० १३५ 
3 जर्नल वाम्वे ज्ाच रा० ए० सा० जि० १०, ए० १९४ 
४ विवेकात्त्यक्तराज्येन राजिय रत्नमालिका | 
रचितामोघवर्षण सुधिया सदलंकृतिः ॥ 
यो मान्यखेटममेरेन्द्रपुरोपहासि, गीव।णगर्वमिव खर्वयितुं विधत्त ॥ 

-एए० ई० जि० ५, ४० १९२१-९६ 
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विस्तार किया । इससे माद्म होता है कि यह राजा विद्वानोंका विशेष करके 
जैनाचायाँका बडा भारी आश्रयदाता था। जेनमुनियोंके लिए. भी उसने कई 
दान किये थे | 

अकालवपे--यह अमोचवर्षका पुत्र था और क्ृष्णराज (द्वितीय ) के 
नामसे प्रसिद्ध है। यह भी बडा प्रतापी था। इसने गुजर ( प्रतिहार ) और 
गौड़ राजाओंसे युद्ध किया और ( गुजरात ) के राष्ट्रकूट राज्य ( शाखा ) को 
छीनकर अपने राज्यमे मिला लिया | इसके पास हाथियोकी बडी भारी सेना थी । 
ऊत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार इसके हाथियोने अपने मद-जलसे गंगाका पानी 
भी कड्ड॒वा कर डाला था| अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तस्मे गगातठ तक पहुँच गया 
था । उत्तरपुराणकी दूसरी प्रणस्ति जिस समय अर्थात्‌ श० सं० ८२० में लिखी 
गईं उस समय यही सम्राद था | यह श० से० ७९७ के लगभग सिहासनपर 
बैठा ओर ८१३ के लगभग इसका देहाग्त हुआ | 

लोकादित्य---यह अकाल्वप या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्त और 
वनवास देशका राज| था। इसके पिताका नाम बकेयरस या बंकराज था। 
यह चेल्लध्वज था| अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसके 
पिता ओर भाई भी चेल्लप्वज थे | गुणभद्रने इसे जेनधर्मकी बृद्धि करनेवाला 
ओर महान्‌ यशस्वी कहा है | इसीके राज्यकालमे बकापुरमे ही महापुराणकी पूजा 
की गई थी। 

छ 0७ ० 
कया अम्राधवष ज॑ंन थे 

यह एक विवादग्रस्त विषय है कि महाराजा अमोघवर्ष जेन थे या नहीं, 
अथांत्‌ उन्होंने वास्तवमें जेनधर्म घारण कर लिया था या जैनधर्मके प्रति 
उनकी केवल सहानुभूति-भर थी १ गुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोमें राजा 











१ यस्योत्तुगमतंगजा निजमदखोतास्विनीसंगमाद्‌ | 
गाड् वारि कलकित कट्ठ मुहु पत्वाप्यगच्छत्तृपः |. . .२९ --उत्तर पु० 
२ अकालवर्पभूपाले पाल्यत्यखिलामिलाम्‌ | इत्यादि. --छ० पु० 
३ देखो एृ० की टिप्ण्णीका उद्धरण । 
४ चेल्लपतांके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूज। 
जनन्धपमन्ना द्वाविधायिनि स्वविधुवीधरपथुयशसि, . .|| ३३ 


७२० जैनसाहित्य और इतिहास 








अमोघवर्षने अपना मस्तक झुकाया और कहा कि आज मे पवित्र हो गया 
वे पूज्य जिनसेन संसारके लिए कल्याणकारक हो | परन्तु केवल इतनेसे अमोघ- 
वर्षेकी जैनी नहीं कहा जा सकता | क्योंकि अधिकाश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हें 
जो प्राय+ समी धम्मकि साधु-सन्तोका सत्कार किया करते थे | गुणभद्रने यह तो 
लिखा नहीं कि वे जेनधर्मके अनुयायी भी थे । अतएव इसके लिए. कुछ ओर 
प्रमाण चाहिए। 

१--- ऊपर हम अमोधवर्षकी प्रश्नोत्तररत्नमाठलाका जिक्र कर आये हैं| एक 
तो उसके मगलाचरणमे वर्द्मान तीर्थकरको नमस्कार किया गया है और दूसरे 
लसमे अनेक बाते जेनधमानुमोदित ही कहीं गई हं। इससे कमसे कम उस समय 
जतब्र कके र्नमाल। स्‍वी गई थी, अमोघव्षे जेनधरमके अनुयायी ही जान पछते हैं । 

प्रबनोत्तरर्नमालाका तिब्बती भाषामे एक अनुवाद हुआ था जो मिलता है और 
उसके अनुसार वह अमोघवर्षकी ही बनाई हुई है। ऐसी दशामे उसे शेकरो- 
चार्यकी, शुकयतीद्धकी या विमलसूरिकी रचना बतलाना जबर्दस्ती है। 

१ यस्य प्राुनखाशुजालविसरद्धारान्तराविभवत्‌ 
पादाम्भीजरजः पिणड्भमुकुटप्रत्यग्रस्नय्तिः | 
संस्मतों स्वममोघवषनपतिः पूतो5हमच्रेत्थल 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मड्रलम्‌ | ८ 
२ प्रणिपत्व वद्धमान प्रश्नोतररत्नमालिका वक्ष्ये | 
नागनरामरवन्द देव देवाधिप वीरम्‌ | 
३ त्वरित कि कर्तव्य विदुषा संसारसन्तातिच्छेदः | 
कि मोक्षतरोत्रीज सम्यग्शान क्रियासहितम्‌ | ४ ॥ 
को नरक- परवशता कि सोख्य॑ सर्वसद्भविरतियाँ । 
कि सत्य भूतहितं कि प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ १३ ॥ 

४ शकराचार्य और शुकयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियों मिली हैं. उनमें छह सात इलोक 
नये मिला दिये गये हैं परन्तु वे वसन्ततिलका उन्दमें हैं जो विल्कुल अलग मालूम होते 
है ओर उनके अन्त्य-प्योम न शुकयतीन्द्रका नाम है ओर न शकरका । 

० श्वेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलूसूरिका उछेख नहीं मिरता जिसने प्रसतोत्तर- 
रत्नमाला बनाई हो । विमल्सूरिने भपने नामका उलछेख करनेवाल जो अन्तिम पद्च जोडा 
है वह भार्याठन्दर्मे है, परन्तु ऐसे लघु प्रकरण-ग्रन्थोमें भन्तिम छन्‍्द आम तौरसे मिन्न 
होता है जैसा कि वास्तविक प्र० २० मालामें है और वही ठीक मालूम होता है। 


तीन महान ग्रन्थकत्तों ७२१ 
२ अमोधवर्षके ही समयमे महावीराचार्यने गणितसास्सग्रह नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रभ्थकी स्वना की थी | उसकी उत्थानिकामे उन्होंने अमोघवर्षके विषयमें कहा 
है कि अपने इष्ट जनों ( प्रजा ) के हितैषी जिस अमोधवर्ष ( जिसकी वर्षा व्यर्थ 
नहीं जाती ) ने प्राणिरूप घान्यको प्रसन्न किया-सींचा और ईंति भीतिरहित किया, 
जिसकी चित्तवृत्तिरूपी अभ्निमे पापरूप पराक्रम भस्म हो गया और तब जो वन्ध्य- 
काप हो गया, जो सारे जगतकी वशमे करके स्वये दूसरोके वश न हुआ और न 
अभियूत या पराजित हुआ, अतएव जो अपूर्व मकरध्वज है, जो अपने पराक्रमसे 
चक्रियोंके चक्र (समूह) का आक्रान्त करके कृतकर्य हुआ और जो वेगबूवेंक उस 
चक्रिकाका अथात्‌ शन्रुसमूहकी नष्ट करके चक्रिका-भजन कहलाया, जो विद्यारूप 
नदियोंका अधिष्ठान, मयादारूप वज्रवेदिकासे युक्त, सनगर्भ ओर यथाख्यात (सत्‌ ) 
चारित्रका महान्‌ समुद्र है, जिसने एकान्त पक्षको विध्वस्त कर दिया है और जो 
स्याद्बादन्यायवादी है, उस नृपतुग देव ( अमोघबर्ष ) का शासन बृद्धिको प्राप्त हो। 


# ४ ४७ (४३१ 


१ प्रीणितः प्राणिसस्योघो निरीतिर्निस्वग्रह। । 
श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेश्टहिंतेषिणा || ३ ॥ 
पापरूपाः परा यस्य चित्तवृत्तिहविभुजि | 
भध्मसाद्धावमीयुस्ते वन्ध्यकोपों भवेत्ततः || ४ ॥ 
वशीकुवन्‌ जगत्सर्व स्वय नानुवशः परे: । 
नामिभूतः प्रभुस्तस्मादपूर्वमकरध्वजः || ५ ॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रचक्रिकृतक्रियः । 
चक्रिकारभजनो नाम्ना चक्रिकामजनोड्ज्ञसा || ६ ॥ 
यो विद्यानद्यधिष्ठानों मयादावज्रवेदिकः | 
रत्नगर्भों यथाख्यातचारित्रजलघिमहान्‌ || ७ ॥ 
विध्वस्तणकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिनः । 
देवस्थ नपतुगस्य वरद्धता तस्य शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 

२ यह वही घटना है जिसका उछेख श० स० ८३२ के शिलालेखमें * भूपालछानू 
कण्टकाभान्‌ वेशयित्वा ददाह ? शब्दोंम और अम्रोघवृत्तिकी * अदहृदमोधक्षोंरातीनू ? 
वृत्तिम किया गया है | एक साथ बिगड़ खड़े हुए राजाओंके समूहकी ही यहाँ “ चक्र ? 
कहा गया है जिन्हे अमोघवर्षने नष्ट किया था। इसके लिए देखो “ शाकशयन और उनका 
शब्दानुशासन ? शीर्षक लेखका पृ० १६० 





५२२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोधवर्ष एकान्तवाद छोडकर स्याद्वादी या 
गये थे ओर उन्होने सम्यक्चारित्र धारण कर लिया था। 

यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा मालूम होता है 
कि उन्होने राज्य तो नहीं छोडा था, परन्तु उनकी बृत्ति युद्धकी ओरसे हट मई 
थी ओर उनका कोप बन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके बाद ही उन्होने 


2; 


वेबेकपूर्वक राज्य छोड दिया होंगा और तभी प्रश्नोत्तरस्नमाछा लिखी होगी । 

३ इसमे तो सन्देह ही नही कि अमोघवर्षकी जैनधर्मके प्रति बहुत सहानुभूति 
थी, तभी न शाकटठायनने अपने व्याकरणकी टीकाका नाम अमोधब्त्त खखा; 
ओऔर उन्‍्हीके नामसे वीरसेन-जिनसेनने अपनी टकाओके नाम घवछा जयधवला 
रक्‍खे और जिनसेन स्वामीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जैन 
साधुने किसी राजाकी की होगी । उनकी कीर्तिके सामने गुप्त नरेशकी कीर्तिकों 
गुप्त ओर शककी कीर्तिकों मशक (मच्छर ) ठुल्य बतलायों। भस्त सगरादि 
प्राचीन काल्के राजाओसे भी उनका यश विस्तृत और सोरे राजाओंसे बढ 
चढकर वर्णन कियों । ऐसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर 
पूर्ण श्रद्धामे परिणत हो गई हो, तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । 

इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोधवर्षके जो दान-पत्र मिले हैं, 
उनमे शिवकी स्तुति की गई है, उनमे शिव, शिवलिग आदिके चिह्न हैं, और 
उसे महाविष्णुराज्यवोछ ( महाविष्णु राज्यके समान ) कहा है। अतएवं वह जैन 
हो गया था, यह केस कहा जा सकता है? इसका समाधान यह है कि राज्योके 
कार्य प्रायः मभीनके माफिक चला करते हैं ओर वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार 
जैसे चलते आये हैं वैसे ही चलते रहते हैं। राष्ट्रकूटोके दान पत्र जैसे पहलेसे लिखे 
जाते थे, उसी पद्धतिपर अमोधवर्णके दानपत्र भी लिखे गये ओर उनमे वंश- 


अन्‍य ; 





१ गु्जरनरेन्द्रकीत्तेसत पतिता शगणाड्शुश्नायाः । 
गुप्तैव गुप्तत॒पेतः जकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ 

२ भरतसागरादिनरपतियशासि तारानिभेन संहृत्य । 
गुजस्यशसो महतः क्ृतो5वकाणों जगत्सुजा नून | १४ 
इत्यादि सकलनपतीनातिशय्य पयःपयोधिफेनाच्छा । 
गुजरनरेन्द्रकीतिं: स्थेयादाचन्द्रतारमिह सुबने ॥ १५ 


तीन महान ग्रन्थकर्त्ा ७२३ 
परम्परांक चिह्न अकित किये गये ओर जो ब्राह्मण पाडित लिखनेके अधिकारी 
थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो 
जानेसे उनका सारा राज्यतत्र थोडे ही जैनधर्मीनुयायी हो गया होगा। 

कलिंग-नरेश खारबेल स्वयजैनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्यामिष्रेक 
वैदिक विधिसे हुआ था | इसी तरह सम्राट्‌ हर्षके बोद्ध होनेपर भी दान-शासनोमे 
डसे परम माहेश्वर ओर कुमारपालके जैन होनेपर भी उसे परम माहिश्वर लिखा 
जाता रहा है । 

एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोघवर्षने जेनधर्म घारण कर लिया 
था, तो इसका उल्लेख जिनसेनने स्वयं अपने ग्रन्थोमे क्यों नहीं किया और उसे 
अपना शिष्य क्यों न बतलाया ? इसके उत्तरमे हम यह कह सकते है कि उस समय 
तक उन्होने जैनधर्म घारण न किया होगा, जैनधर्मके प्रति उनकी केवल सहानु- 
भूति ही होगी, रही शिष्य बतलानेकी बात, सो अमोघवर्ष जिनसेनके शिष्य थे, ऐसा 
तो कोई कहता भी नहीं | हमारा खयाल यही है कि पिछली उम्रमे वे जैनधर्मके 
अनुयायी हो गये थे | अवष्य ही इसमे जिनसेनपर उनको जो श्रद्धा हो गई थीं, 
उसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा | 

अमोघवर्षके जेन न होनेकीं एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होने 
£ कविराजमार्ग ” नामक अलंकार ग्रन्थकी अवतारिकामे विष्णुकी स्तुति की है। 
यद्यपि विद्वानोमे इस विषरयपर मतभेद है कि यह ग्रन्थ स्वयं अमोघवर्षका है या 
उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा 
जा सकता है कि वह जैनघर्म अहण करनेके पहलेकी रचना होगी । 


[6 ५ श्र 
सान रत्नासहका औओणाम्रय काव्य 

यह छोटा सा खण्ड काव्य बडा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। आचार्य 
मानतुगके सुप्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्रके चोथे चरणोकी समस्‍्यापूर्ति रूपमें इमकी स्वना 
की गई है | अन्तका ४९ वो पद्म उसके कर्त्ताका परिचय इस प्रकार देता है-- 

श्रीसिंहसंघसुविनेयक-धर्मसिंह-पादारबिन्दमघुलिड्मुनिरत्नसिंटः । 

भक्तामरस्तुतिचतु थंपद ग्रहीत्वा, श्रीनेमिवर्णनमिंद विंदधे कवित्वम्‌ ॥॥ 

अर्थात्‌ सिंह संघके अनुयायी घर्मसिंहके चरण-कमलमें भ्रमरके समान अनुस्त्त 
मुनि स्नपिंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनेवाला काव्य बनाया । 

सिह संघकी कोई पद्टावली अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे मुनि रत्नसिंहके 
समयादिका कुछ पता लगाया जा सके | ये किस प्रान्तम हुए हैं, इसके जाननेका 
भी कोई साधन नहीं है । इनकी और कोई रचना भी प्राप्य नहीं है। बसवा 
( जयपुर ) के स्व० पंडित सुन्दरछालजीकी यह काव्य कण्ठस्थ था, एक बार 
जब्र वे बम्बई आये थे, तब उन्हींने सुझे लिखा दिया था और तभी मेंने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सहित प्रकाणित भी कर दिया था | 

इसमे भक्तामरके ४८ पद्मोक्ी समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए, यह स्पष्ट है 
के इसके कत्ती दिगम्बर सम्प्रदायके हैं ओर सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है। 
दिगम्बर सम्प्रदायमे भक्तामरस्तोत्रके ४८ पद्म माने जाते हैं और खवेताग्बर 
सम्प्रदायम ४४। 

इसका प्राराभिक पद्म * पग्राणप्रिय तप सुता ” आदिसे शुरू होता है, इस लिए 
यह : प्राणप्रिय काव्य  नामसे प्रसिद्ध है | इस काव्यके बानगीके तौरपर छिर्फ 
दो अतिशय सरस पद्म दे दिये जाते हैं--- 

तात्कि वदामि रजनीसमये समेत्य, चन्द्राशवो मम तनु परितः स्पृशान्ति । 

दूरे धंवे सति विभो परदारशक्तान्‌ , कस्तान्रिवास्यति संचरतो यथेष्टम्‌ || १४ 

पूर्वे सया सह विवाहकृते समागाः, सुक्तिस्नरियास््वमधुना च समुग्रतोडसि । 

चेचज़लं तव मनो5पि बभूव हा तत्‌ , कि मन्दराद्विशिखरं चलिते कदाचितू १५ 

१ देखो जैनहितैषी भाग ६, अक १ और २-३ । 

२ प्राणाप्रिय नृपसुता किल खताद्विश्वंगाग्रसस्थितमवोन्चदिति प्रगल्म्यम्‌ | 

अस्माव्शाम॒दितनील वियोगरूपेड्वाल्म्रन भवजले पतता जनानाम्‌ ॥ 


० कप चर 


जयकातका उन्दास्नुशासन 


अनेकान्तकी पॉचवी किरण॑मे योगसार और अमृताशीति नामका एक नोट 
प्रकाशित हुआ है, जिसमे डॉ० पिट्सनकी पॉचवर्वी रिपोर्टके आधारमे योगसारकी 


उस प्रतिका उल्लेख किया गया है, जो सवत्‌ ११९२ की ज्येष्ठ सुदी १३ को 
जयकीर्तिसूरिके शिष्य अमलकीत्तिन लिखवाई थी-- 


श्रीजयकीतिसूरीणा, शिष्येणामलकीर्तिना | 
लेखितं योगसाराख्य॑ विद्यार्थवामकीत्तिनात्‌ || 


अमलकीत्तिके शुरू इन्ही जयकीतिका बनाया हुआ “ इन्दोडनुशासन ” नामका 


एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैसलमेरके सुप्रासिद्ध ख्वेताम्बर पुस्तक-मंडारमे है, जिसका 


प्रारम्भिक और अन्तिस अश इस प्रकार है--- 


प्रारंभ-- 
श्री वर्दसानसानम्य छद॒सा पूर्वमक्षरम्‌ । 
लक्ष्यलक्षणमावीक्ष्य वक्ष्ये छन्दोउनुशासनम्‌ || 
छन्दःशास्त्र वहित्रे तद्विविक्षो, काव्यसागरम्‌ | 
उन्दोभाग्वाब्ययं सब न किंचिच्छन्दसो बिना || ३ || 
अन्त--- 


माण्डव्य-पिगल-जनाश्रय-सेतवाख्य 
श्रीपूज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ | 
उन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 
छन्दोनुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तम || 
इति जयकीरतिक्ृतो छन्दोडनुशासन--संवत्‌ ११९२ आपषाढ झुदि १० शनो 
लिखितामिदमिति । 
ये दोनों अश बड़ौदाकी गायकवाड़्-सस्कृत-सीरीजमें प्रकाशित “ जैसलमेर- 
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भाण्डागारीयग्रथाना सूची में प्रकट हुए हैं। इस सूचीके सम्पादक महाशयने 
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ण्र्द... जैनसाहित्य ओर इतिहास 





जयकीततिके सम्बन्धर्म अपने नोट ( प्रृष्ठ ६१ ) में लिखा है कि “ बद्धमानको 
नमस्कार करनेसे यह कवि जैन मालूम होता है। उसने अन्तमे बतलाया है कि 
जयदेव आदि विद्वानोके छन्दोकी देखकर यह ग्रन्थ बनाया | सं० १५१९२ में 
योगसारके लिखनेवाले अमलकीर्ति इसके शिष्य जान पछते हैं | प्राकृत शीलोपदेश- 
मालछाका प्रणेता जयकीर्तति इससे भिन्न है, क्योंकि वह आपको जयसिंहसूरिका 
शिष्य प्रकट करता है । ” ' 

हमारी समझमें जयकीत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान्‌ हैं। क्योंकि एक तो वे 
पूज्यपादका उल्लेख करते हैं, दूसरे योगसार ग्रन्थ भी दिगम्बर सम्प्रदायका है जिसे 
उनके शिष्यने लिखवाया है, तीसरे जयकीत्ति, अमलकीत्ति, वामकीत्ति इस प्रकारकी 
कीर्ल्यन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय ही अधिक देखी जाती है | 





१ ८ वड्धमाननमस्कारमइलकरणेनाय कविजेंन प्रतिभाति । माण्डव्य-पिगल-जनाश्रय- 
सेतव-पृज्यपाद-जयदेवबुधादीना छन्दासि वीश्वैतच्छेदोउनुशासन विहितमिति शआन्ते दशि.. 
त्तम्‌ ।॥सं० ११५२ वर्षे योगसारलेखिताउमलवीतिरस्य शिष्यो ज्ञायते । प्राकृतमीलोपदेशमालाया 
प्रणेता जयकीत्ति* स्व जयसिहसूरिशिष्य॒त्वेन परिचायतिस्म, स त्वस्माद्धिन्नो विज्ञायते | ? 

२ पं० जुगल किशोरजी मुख्तारने वतलाया है कि चित्तोड़गडम एक शिलालेख ( ए० 
ई० जिल्द २) मिला है जो जयकीततिके शिष्य रामकीतिका है । उसमें रामकीतिने अपनेकी 
दिगम्बराचाय किखा हैं--- 

£ श्रीजयकीतिशिष्येण दिगग्बरगणेशिना | 
प्रशास्तिरीह्शीचक्रे . .-श्रीरामकीर्तिना || 
सेवत्‌ १२०७ सूत्रधा .....- 
- इसके १२५०७ सवतको देखते हुए छन्दोनुशासनके कर्ता जयकीति ही रामकीतिके गुरु 
जान पड़ते हैं | अमलकीति रामकीतिके ही ग्रुरुभाई होंगे। 


तानभूषण ओर शुभचन्द्र 


श्री जिनचन्द्रसू रिके सिद्धान्तसारके मांष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट 
परिचय नहीं दिया है ओर न उसमे कोई प्रशस्ति ही है, परन्तु मंगलाचरणके 
नीचे लिख इलोकसे मालूम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका बनाया हुआ है--- 

श्रीसर्वज्ञ प्रगम्यादों लक्ष्मीवी रेन्दुसेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्य ज्ञानसुभूषणम्‌ || 

इसमे सर्वज्षकों जो ज्ञानसुमृषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही भाष्य- 
कर्ताका नाम है। और भी कई ग्रन्थकर्ताओने संगलाचरणोमे इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किये हैं। इसके सिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसवितम्‌ _ पदसे यह भी मालूम होता 
है कि लक्ष्मीचन्द्र ओर वीस्वन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूषणके ) कोई शिष्य या 
प्रशिष्य थे, जिनके पढनेके लिए, उक्त भाष्य बनाया गया है | ज्ञानसृषणके प्रशिष्य 
झुभचन्द्राचार्यकी बनाई हुईं स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा टीकाकी प्रशस्तिके १ ०-१५ वे 
इलोकमे, जो कि आगे टिप्पणीमे उद्धृत की गई है, इन लक्ष्मीचन्द्र और बीर- 
चन्द्रका लेख है ओर उस उल्लेखसे हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि भाष्यके 
मगलाचरणका “ लरू्ष्मीवीरेन्दुसेबितम्‌ ' पद उन्हींकी लक्ष्य करके लिखा गया है। 

भद्दारक शानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ ओर बलात्कारगणके आचार्य थे। 
उनकी गुरुपम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिसे होता है। पद्मनन्दिसि पहलेकी परंपराका 
अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लगा है। १ पद्मनन्दि---२ सकलकीर्ति---३ 
भ्रुवनकीर्ति ओर ४ ज्ञानभूषण, यह ज्ञानभूषणकी ग़ुरुपरम्पराका क्रम है । 

जञानभूषणके बाद पॉचवे विजयकीतिं और फिर उनके शिष्य छठे शुभचन्द्र 
हुए हैं ओर इस तरह शुमचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य हैं। प्रत्येक भद्यरकके 
अनेकानेक शिष्य होते थे, परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममे केवल उन्हींका नाम दिया 


१ साणिकचन्द-जेंन-ग्रन्थमारल॒के २१ वें ग्रन्थ “ सिद्धान्तसारादिसग्रह ? मे यह प्रका- 
शित हुआ है । 


५२८ जनसाहित्य और इतिहास 


गया है, जो एकके बाद दूसरेके क्रमसे मद्ारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट होता है ।' 
भागे शुभचद्धाचार्यकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है--- 


७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-९५ वादिभूषण-१० रामकीर्ति-११ यशःकीर्ति और 








१ श्रीमूलसवे5जनि नन्दिसधः वरो बलात्कारगर्णप्रासिद्धः । 
श्रीकुन्दकुन्दों वस्सरिवर्यों विभाति भाभूषणभूपिताड़: ॥ २ ॥| 
तदन्वये श्रीमुनिपग्मनन्दी ततो5मवच्छीसकल्यदिकीति: । 
तदन्वये श्रीभुवनादिकीरतिंः श्रीज्ञानभूषी वरदत्तिभूष: || १ ॥ 
तदन्वये श्रीविजयादिकीप्स्ततट्टयारी शुभचन्द्रदेव' | 
पेमेयमारकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादिसुकीर्तितश्न || ४ ॥ 
सूरिश्रीशुमचन्द्रेण वादिपवेतवज्िणा । 
त्रिविश्वेनानुप्रेज्ञाया बृत्तिविरचिता वरा ॥ ५ ॥ 
श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे, 
माथे मासि दशाग्रबहिसहिते ख्याते दशम्या तिथी । 
श्रीमच्छीमहिसारसारनगरे चेत्याल्ये औगुरोः 
श्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नंदतु ॥ ६ ॥ 
वर्गिश्रीक्षेमचन्द्रेण विनयेनाकृत प्रार्थना । 
शुभचन्द्रगुरो स्वामिन्‌ कुरु टॉका मनोहराम्‌ || ७ ॥ 
तेन श्रीशुमचन्द्रेण त्रेविद्रेन गणेशिना । 
कार्तिकेयानुप्रेक्षाया बृत्तिविंराचिता वरा ॥ ८ ॥ 
तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिनाइतप्रार्थना । 
सार्थकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा | ९ ॥ 
भट्टारकपदाधीशा मूलसघे विदा वराः | 
रमार्वरेन्दुचिंदूपगुरवो हि गणेशिनः || १० ॥ 
लक्ष्मी चन्द्रगुरुस्वामी शिष्यस्तस्य सुधी यशाः | 
वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीश्ुभेन्दुप्रसादतः || ११ ॥ 

इति श्रीस्वामिकात्कियानुप्रेक्षाया त्रिविधविद्याधर-पड़्भाषाकविचकऋषर्तिश्रीशुभ- 

चन्द्रविराचिताया टीकाया, . . ...| * 


ज्ञानभूषण और झुमचन्द्र ५२०९, 


१२ पद्मनन्दि आदि | इनमेंसे वादिभूषण तककी परम्पयका उछेख अध्या- 
त्मतरागेणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिंसें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 
सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डास्मे मौजूद है और वादिभूषणके बादके 

इ्वारकोका उल्लेख बलात्कारगणकी गुवावर्वम है जे भ० नेमिचन्द्रकी बनाई 
हुई है | शुभचन्द्रकी पद्टावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है | 

श्रीनानभूषण सागबाडे ( बागड ) की गद्दीके भद्टारक पदपर आसीन थे। 
नन्दिसंघकी पद्मावछीस माल्म होता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले थे | गुजरातमें 
उन्होने सागारधरम घारण किया, अहीर ( आमीर ) देशमे ग्यारह प्रतिमाये धारण 
की और वाग्वर या बागड देशमें दुर्धर महात्रत अहण किये | तौर्ूव देशके यतियोमे 
उनकी बडी प्रतिश हुईं, तेलग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविड देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, महाराष्ट्रमें उन्हे बहुत 
यश मिला, सौराप्ट्के धनी श्रावकोने उनके लिए. महामहोत्सव किया, रायदेश 
( इंडरके आसपासका प्रान्त ) के निवासियोने उनके वचनोकोी अतिशय 
प्रमाण माना, मेदपाठ ( मेवाड ) के मूर्ख लोगोकों उन्होने प्रतिबोधित किया, 
मालवेके भव्य जनोंके हृदव-कसलछकों विकसित किया, मेवातमें उनके अध्या- 
त्मरहस्थपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान्‌ श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोका 


१ ८ संवत्‌ १६५२ वे ज्येठरद्धितीयक्षष्णदशम्यां शुक्रे मूल्संघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
श्रीकुन्दकुन्दान्यये भ० श्रीपप्ननन्दि देवास्तत्पट्टे भ० सकलफीतिडेवास्तपट्टे भ० भुवनकीर्ति- 
देवास्ततपट्टे भ० शानभूषणदेवास्तत्यट्टे भ० श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पट्ट भ० शुमचन्द्रदेवास्तलट्टे 
भ० श्रीसमुतिकीतिदेवास्तत्पंट्टे म० श्रीगुणफ्रीतिदेवास्त स्ट्टे भ० श्रीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य प० 
देवजी पठनार्थन्‌ । ? 

२ देखो, जेनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरण, पृ० ४०-४६ 

३ देखो जेन सि० भा० की चोथी किरण प्रृ० ४३-४५ 

४ नागचद्रसूरिने जो तौलवदेशके देवचंद्रमुनिके शिष्य थे विषापहरस्तोत्रटीका श्न्ही 
वागड़ देशके मण्डलाचार्य शानभूषणके वारवार कहनेसे बनाई थी---“ वायडदेशमण्डलाचार्य- 
शानभूषणदेवेमुहुरुपरुद्ध । ” इससे भी माछ्म होता है कि वे तौलवदेशमें गये थे और 
वहॉँके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखो, जेनहितैपी भाग १२, पु० ९७-९९ में प० 
जुगलकिशोर॒जीका शतिहास-प्रसद्ग। 

३४ 


श हि. रे बे 
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अज्ञान रोग दूर किया, तूरव (१) के षद्दशन ओर तर्कके जाननेवालोपर विजय 
प्राप्त किया; वैराद ( जयपुरके आसपास ) के छोगोंकी उमय सार्ग ( सागार- 
अनगार ) दिखलाय, नमियाढ ( निमाड ! ) में जैनधर्मकी प्रभावना की, टग 
राट हृदीबटी नागर चार (?) आदि जनपदोंमे प्रातिबोधके निमित्त विहार किया, 
भैरव राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्रराजान चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने 
चरणोंकी आराधना की, जिनधर्मके आराधक मुदिलियार, रामनाथराय, 
वोम्मरसराय, कलूपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, और उन्होने अनेक 
तीथोंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म- 
आदि शास्त्ररूपी कमलोपर विहार करनेके लिए वे राजहंस थे ओर शुद्ध ध्याना- 
मृत-पानकी उन्हे छालसा थी । ” यह प्रगशस्ति अतिथयोक्तिपूण अवश्य है फिर 
भी इससे जान पडता है कि ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत ग्रासिद्ध और विद्यन्‌ 
आचार्य थे। 

भ० ज्ञानभूषणके तत्त्वज्ञानतरगिणी ओर सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो ग्रथ मुद्रित 
हो चुके हैं। परमाथोपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 
पश्चिका दाका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीश्वर-फाग, भक्तामरो- 
द्यापन ओर सरस्वतीपूजा इन भम्थोकों भी नानभूषणका बतछाया जाता है' | 
सभव है कि इनमे अन्य किसी जञानसूषणके ग्रथ' भी शामिल हो । 
सिद्धान्तसार भाष्यकी स्चना किस समय हुई, यह तो नहीं माल्म हो सका परन्तु 


१ ९ गोम्मय्सार-टीका ? को भी कुछ लोगोने शानभूषणकृत माल खखा है। परंतु 
यह भर है । २६ अगस्त १९१५ के जैनमिंचर्में उक्त टीकाकी जो प्रशस्ति प्रकाशित 
हुई है, उससे मालूम होता है कि इसके कत्तों वे नेमिचद्र हे जिन्होंने शानभूषणसे 
दीक्षा ली थी, भट्टरक पमाचद्रने जिन्हें भाचायपदपर  विठाया था, दक्षिण 
देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनिचद्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़े थे, 
विशालकीर्तिने जिन्हें टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो छाला ब्रह्मचारीके 
भाग्रहवश शुजरातसे आकर चित्रकूट ( चित्तोर ) में जिनदासशाहके वनवाये हुए पार््वनाथ- 
मन्दिरमें रहे थे | यह टीका वीरनिवांण सवत्‌ २१७७ में समाप्त हुईं है। गोम्मट्सारके 
कत्तीके मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ ( २१७७-८६०५८ १०७२--१३५ ) १७०७ पडता 
है, अतण्व उक्त नेमिचन्द्रके युरु शानभूषण कोई दूसरे ही शानभूषण हैं, जो सिद्धातसार- 
भाष्यके कर्तासे सो सवा सो वर्ष बाद हुए हैं । 


ज्ञानधुषण और शुभचन्द्र ण्र१ 
तत्वज्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिंसे माल्म होता है कि वह विक्रम संवत्‌ १५६० में 
बनी है | 

* जैन-घातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह * में प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
नाथके श्वेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखँसे और पेथापुरके रे ० 
मन्दिरकी दि० प्रतिमाके लेखसे मालूम होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ मे ज्ञानभूषणजी भद्दारक-पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे 
और वे १५५७ के पहले ही इस पदका छोड चुके थे। इस लिए तत््वशानतर- 
गिणीकी रचना उन्होने उस समय की है जब भट्टारकपदपर बिजयकीर्ति थे | 

पूर्वोक्त 'जैन-धातु-प्रतिमा-लेखसग्रह ” नामक ग्रन्थमे विक्रम संवत्‌ १५३४-३५ 
ओर १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख और भी है जिनसे मालूम होता है कि उक्त 
संवतेमे शानभूषण' भद्दारकपदपर थे। भद्दारक पद छोडनेके बाद भी वे बहुत 
समयतक जीवित रहे हैं । 

भद्दारक झुभचन्द्र भी बहुत बडे विद्वान्‌ थे। त्रिविधविद्याधर ( शब्दागम, 
युकत्यागम और परमागमके ज्ञाता ) और परट्भापाकविचक्रवर्ती ये उनकी पद- 
विर्यों थीं। पद्चावलीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुप्पपरीक्षा (१) 
परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय, 
ोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्रमीमासा, अष्टसहखी, चिन्ता- 


१ यदेव विक्रमातीताः शतपश्चद्शाधिकाः । 
पष्ठिसंवत्सरा जातास्तंदेय निर्मिता कृति. [| ५३ ॥ 

२ देखो श्रीवाद्चिसागरसूरिसम्पादित “ जेनधातुप्रतिमालेखसग्रह, ? प्रथम भाग, पृष्ठ ८७ 
ओर १२३ | 

9-/ स॒० १८५७ वर्षे मायवदि ५ ग्ररी श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्री- 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वेय भ० सकल्मीर्तिस्तत्ंट्े म० श्रीसुवनकीर्तिस्तत्पट्टे भ० श्रीश्ञानभूषणस्त- 
सट्टे मअ० श्रीविजयकीतिगुरुपदेशात्‌ हंवडशातीय ,.. एते ओरीझ्ञान्तिनाथ नित्य प्रणमन्ति ।! 

४- स० १५६१ चेत्रवदि ८ शुक्रे मूलसंवे भ० शानभूषण भद्दारकश्रीविजयकीति उप- 
देशात्‌ हुम्बड कडुआ श्रीनेमिनावबिम्वे , |?! 

७५-देखी नं० ६७२, १५०९५ ओर ५६७ के लेख । 


ण३२ ज्ैनसाहित्य और इतिहास 





मणिमीमासाविवरण, वाचस्पतितत््वकोमुदी आदि कर्कंश तकं-ग्रन्थोके, जैनेन्द्र, 
शाकटायन, ऐज्द्र, पाणिनि, कछाप आदि व्याकरण-ग्रन्थोंके, जेलोक्यसार, गोम्मट- 
सार, लबव्धिसार, क्षपणासार, चिलोकप्रजपति, सुविज्ञत्ति (१), अध्यात्माष्टसहसी 
(?१ ) और छनन्‍्दोलकार, आदि गासत्र-समुद्रेकि पारगामी थ । उन्होंने अनेक देशोमें 
विह्दर किया था; अनेक विद्यार्थियोक्रा वे पालन करते थे, उनकी सभाम अनेक 
विद्वनन रहते थ, गोड, कलिग, कणीट, तोलव, पूर्व, गुर्जर, मालव, आदि 
देशोंके वादियोको उन्होंने पराजित किया था ओर अपने तथा अन्य धर्मेकि वे 
बडे भारी नाता थे । ” इससे भी अतिभयोक्ति तो हेगी ही । 

भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक अन्थ हे और प्रायः उन सभीक्ी प्रश- 
स्तियोमे उन्होंने अपनी शुरुपरम्पराका परिचय दिया है | स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा- 
थीकाकी प्रश॒स्ति टिप्पणीमे दी जा चुकी है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमारे 
पास है जिसके ७२ से ८६ नम्बर्तकके पद्मोम उनके नीचे लिखे अम्थोंका 
उल्लेख है--- 





१---चन्द्रनाथर्चीरत चरितार्य पद्मनाभर्चारेतं झ्ुभचन्द्रम्‌ | 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्रो जीवकस्य चौरेते व चकार |७२॥ 
चन्दनायाः कथा येन छव्घा नान्दीश्वरी तथा | 
आश्ाघरकृतार्चायाः वृत्ति: सदतृत्तिशालिनी || ७३ ॥ 
त्रिंशचतुर्विशतिपूजन च सदवत्तसिद्धाचनमव्यघत्त । 
सास्स्वतीयाचनमत्र शुद्ध चिन्तामणीयाचेनमुर्चरिष्णुः || ७४ ॥ 
श्रीकरमदाहविधिवन्धुरसिद्धसेवा नानागुणोघगणना थसमर्चन च । 
श्रीपा्वनाथवरकाव्यसुपञ्ञिका च यः सचकार जुभचद्धयतीन्वचन्द्र; ॥७५॥ 
लद्यापनमदीपिष्ट पब्योपमविधेश्व यः | 
चारित्रशुद्धितपसश्रतुन्निद्वादशात्मन || ७६ 
सेशयिवदनविदारणमपशब्दसुखण्डन पर तर्कम्‌॥ 
सत्तत्वनिर्णय वरस्‍वरूपसबोधिनी बत्तिम || ७७ 
अध्यात्मपद्यवृत्ति सर्वार्थापूर्वतोभद्रम्‌ । 
यो5कृतसद्याकरण चिन्तामगिनामघेय च || ७८ 


शानसूषण और शुभचन्द्र ७३३ 


१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवघरचरित, ४ चन्दना कथा, ५ 
नन्‍्दीश्वरकथा, ६ आशाधरकृत नित्यमहोद्रेतकी टीका, ७ तिंशचतुरविशति- 
पूजापाठ, ८ सिद्धचक्रत्॒तपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामाणियंत्रपूजा, ११ 
कर्मदहनविधान, १२ गणधघर्वल्यपूजा, १३ ( वादिराजक्कत ) पार्श्वनाथकाव्यकी 
पजिकों टीका, १४ पल्यत्रतोद्रापन, १५ चत॒स्िशदाधिकद्वादशशतोद्यापन 
(१२३४ जतोका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( श्वेताम्बरमतखण्डन ); 
१७ अपशब्दखण्डन, १८ तत्वनिणय, १९ स्वरूपसम्बाधनकी ब्वात्ति, २० 
अध्यात्मपद्यटीका, २१ स्वंतोभद्र, २२ चिन्तामाणि नामक प्राकृत व्याकरण, २४ 
अगपण्णत्ति ( प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ षड़वाद (१) और पाण्डवपुराण । 

पाण्डवपुराण वि० संबत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएव इसके पहलेके 
स्व हुए अन्थेके ही नाम इस प्रशस्तिसे माल्म हो सकते हैं। पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होने अनेक अन्थोंकी स्वना की है और इसके प्रमाणमें हम दो 
ग्रन्थोकी पेश कर सकते हैं--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा-टीका जो संवत्‌ 
१६१३ में बनी है ओर दूसरा करकुंड्चारित जो सं० १६११ में बना है। 


[ &] 


संभव है, इनके सिवाय और भी कुछ अन्थ इनके बाद बने हों । 





कृता येनागप्रज्स्तिः स्वीड़ार्थाप्ररूपिका । 
स्तोच्राणि च पवित्राणि षड़वादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥| ७९ 
तेन श्रीशुमचन्द्रदेवाविदुषा सत्पाण्डवाना परम । 
पुष्य॒त्पुण्यपुराणमत्र सुकर चाकारि प्रीत्या महत्‌ | ८० 
श्रीमद्विक्रमभूपतेर्िकहते स्पश्टसंख्ये शतते 
रम्येड्शाधिकवत्सेर सुखकरे भाद्रि द्वितीयातिथों । 
श्रीमद्वाग्वरनिद्ंतीदमतुले श्रीशाकवांटे पुरे 
श्रीमच्छी पुरुषामिधे विराचित स्थेयात्पुराण चिस्म्‌ ॥ ८६ 
१ यह गन्थ स्वगीय सेठ माणिकचन्दजीके अन्थभण्डारमे मोजूद है। 
२ यह जैन सि० प्र० संस्थाद्वारा प्रकाशित हो चुका हे । 
३ सिद्धान्तसारादिसंग्रहमे प्रकाशित । 


_ अप हल 
माघनान्द योगीन्द्र 

ये € शास्त्रसारसमुच्चयय _ नामक सूत्रग्रन्थके कर्ता ह।इस नामके भी कई 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्त्ता कोनसे माघ- 
नन्दि हैं। कर्नाठक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय इंस्वी सन्‌ 
१२६० (वि० संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्‍्हेंने इस गास्त्रसारसमुच्चयपर एक 
कनढ़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-शआ्रावकाचारके कर्त्ता भी वहीं हैं | इससे 
मालूम होता है कि शास्त्रसारसमुच्चय ( मूल ) के कर्त्ता इनसे पहछ हुए हैं और 
उनका समय भी विक्रमकी चौदहर्वी शताब्दिते पहले समझना चाहिए | 

मद्रासकी ओरियण्टल सत्थयत्रेरीमे  प्रतिष्ठाकल्पाटेप्पण ” या “ जिनसंहिता' 
नामका एक अन्थ है। उसकी उत्थानिका और अन्तकी पुष्पिकोसे मालूम होता है 
के प्रतिष्ठाकव्प टिप्पणके कर्त्ता कुमुन्देन्दु या कुमुदचन्द्र माघनन्दिसिद्धान्त- 


(७०५ हक 


चक्रवर्तीके शिष्य थे | 


माघनन्द श्रावकाचार ओर गासत्रसास्समुच्चयके टीकाकार माघनन्दिने कर्नाठक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुकी अपना गुरु बतलाया है। संभव है कि सिद्धान्त- 
सास्समुच्यके कर्ता माघर्नन्द ( पहले ) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु हों जिनका उक्त 
प्रतिष्ठकल्प-टिप्पण नामक ग्रन्थ है और उन्‍्हींके गिष्य श्रावकाचारके कर्ता दूसरे 
माधनन्द हो। अक्सर राजाओंके समान मुनियोमे भी दादा ओर पोतेके नाम 
एक-से रक्खे जाते रहे हैं| यदि यह ठीक है तो शास्त्रसारसमुच्चयके कत्तोका समय 
५० वर्ष ओर पहले अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १९२६७ के लगभग मानना चाहिए। 





१-श्रीमाघनानदातिद्धान्तचक्रवर्तितनूभवः | 
कुमुदेन्दुरह वच्मि प्रातिष्ठाकल्पटिप्पणम्‌ || 
२-इति श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचक्ररतितनूमवचतुरविधपाण्डित्यचकऋवतिश्रीवादिकुमुद चन्द्र- 
मुनीन्द्रविरचिते जिनसंहिताटिप्पंणे पृज्ययूजकपूजकाचायपूजाफलप्रतिपादन समाप्तन्‌ ॥ 


॥ 


भंद्ारक शणमभद्र 

चित्रबन्धस्तोन्रके कर्ता गुणभद्रकीर्ति नामके आचार्य भगवाजिनसेनके शिष्य 
गुणभद्राचायंके अतिरिक्त कोई दूसरे ही हैं। २७ वे इल्ेकमे इस स्तुतिको 

मेधाविना सकता ” ( मेधावीके द्वारा सस्कार की हुईं ) विशेषण दिया 
है। संभवतः ये वही पं० मेघावी हैं जो धर्मसंग्रहआवकाचारके कर्ता हैं ओर 
जिन्होंने मूलाचारकी “ वसुर्नान्दिव्वत्ति, .  त्रिल्येकप्रशसि _ आदि ग्रन्थोके अन्तर्मे 
उक्त अन्थोके दान करनेवार्लोकी बडी बडी प्रशस्तियों जोडी हैं। यदि हमारा यह 
अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है। क्योंकि पं ० 
मेधावीने उक्त प्रगस्तियां वि०ग स० १५१६ ओर १५१९ से सती हैं। 

मेधावीके समयमे एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि- 
द्वान्तमवन आराके “ ज्ञानाणव ” नामक ग्रन्थकी लेखक-प्रशस्तिस छगता है | यथा--- 

४ सवत्‌ १५२१ वर्ष आषाढ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचलदुर्गे तोमरवशे 
राजाधिराजश्रीकीतसिंहराज्यप्रवरततमाने श्रीकाष्ठासथे माथुरान्वये पुष्करगंण भ० 
श्रीगुणकीरतिदेवास्तत्पट्टे म० श्री" श्रीयशःकीर्तिदेवास्तयट्धे भ० श्रीमल्यकीर्ति- 
देवास्तत्पेट्ट भ० श्रीगुणभद्रदिवास्तदाम्राये गर्गगोअ....। ” 

इससे माल्म होता है कि वि० से १५२१ मे ग्वालियरमें गुणभद्रनामके 


आचाय॑ थे जो काष्टासघ -माथुरान्‍्वय ओर पुष्करगणकी गद्दीपर आरूढ थे | बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धस्तात्रके कर्ता यही हो ओर इन्हींकी रचनाको उसी समयमे 


एक 


हेनिवाले पं० मेधावीने संस्कृत किया हो | 


१ माणिकचनूद-ग्रन्थमाछाके सिद्वतसारादिसग्रहमे प्रकाशित । 
२ यो नाधीत इसमा स्तुति विनयतो मेघाविना संस्कृताम्‌ । 
पुनागः कविता स याति सन्पतिः (?) स्वर्गश्रियं चाश्नुते ॥ 
१ देखो जैनहितेपी भाग १७, अंक ३-४ | पं० मेघावीका वनाया हुआ ध्मसंग्रहआव- 
काचार नामका अन्य सी हे, जो वि० संवत १५४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-डीका- 
सहित प्रकाशित हो चुका है । 


कुछ अग्माथ्य श्रन्थ 


१--सुमतिदेवके दो ग्रन्थ 
पार्वनाथचरितके कत्तो वादिराजसूरिने प्राचीन कवियोका स्मरण करते हुए 
लिखा है--- 
नमः सम्मतये तस्मे भवकूपनिपातिनाम । 
सन्मतिर्विबृता येन सुखधामप्रवेशिनी || २२ ॥ 
अर्थात्‌ उस सनन्‍्मति ( आचार्य ) को नमस्कार हो, जिसने भवकूपमें पडे हुए, 
लोगोके लिए सुखधाममे पहुँचानिवाली “सन्मति को विव्वत किया, अथौत्‌ सन्म- 
तिक्री ब्वत्ति या टाका लिखी | 
हमारी समझमें यह सनन्‍्मति सिद्धसेन आचायका सुप्रसिद्ध * सनन्‍्मति-प्रकरण ? 
नामका ग्रन्थ है, जिसपर ब्वेताम्बराचार्य अभयदेवकी विस्तृत टीका है 
ओऔर जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस जल्लेखसे 
अनुमान होता है कि दिगम्बस्सम्प्रदायमे उस समय तक इसका इतना प्रचार था 
कि उसपर दिगम्बराचार्योने टीका भी लिखी थीं। इसी लिए. तो हरिवशपुराण 
ओर आदिपुराणके करत्तोओने उनकी अतिशय प्रशंसा की है ओर उन्हे महान 
तार्किक बतलाया है। 
श्रवणबेल्गोलकी मल्िषिण-प्रशस्तिमे सुम्मातेंदव नामके आचार्यका उछेख है 
जिन्होंने “ सुमति-सप्तक ” नामका कोई ग्रन्थ बनाया था--- 
सुमतिदेवममु स्तुत येन वः सुभतिसप्तकमाप्ततवा कृत । 


जी ५. » अधि 0७ ५ 


परिहतापथतत्त्वपथाथिना सुमतिकोटिविवर्ति भवातिह॒त्‌ ॥ 
१--जगत्प्रबोधसिद्धस्य त्ृषभस्येव निस्तुषः | 
बोधयन्ति सता बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तय; || हे ०-हरि० 
२--सिद्धसेनक्विर्जीयाद्विकव्पनखराष्टरः ॥ 
प्रवादिकरियूथाना केसरी नयकेसर; | ४२-आ ० थु० 


फुछ अप्राष्य अन्धथ णज३७ 





जान पडता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये सुमतिदेव एक ही हैं। क्योंकि 
सन्‍्मति और सुमति प्रायः एकार्थवाची हें। कविगण अक्सर नामेंमे भी 
पर्यीयवाची शब्दोका प्रयोग कर दिया करते हैं, जेसे देवसेनकी सुस्सेन और कनक 
नन्दिको कल्धोतनन्दि लिखा गया है। सनन्‍्मातिकी टौकाके कत्तीका नाम एक 
कविको “ सुमति 'की जगह “ सन्मति ” ही विशेष उपयुक्त ओर आकर्षणीय मालूस 
हुआ होगा और वह सुगमतासे प्राप्त इस शब्दालंकारको नहीं छोड सका होगा । 
महिषिण-प्रशस्तिमे कुन्दकुन्द, समन्‍्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वज्रनन्दि और 
पात्रकेसरीके बाद सुर्मातेंद्‌वकी स्तुति की गई है ओर उनके बाद कुमारसन, वर्द्धदेव, 
अकलंकदेव आदिकी | यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नहीं कर सकते हैं 
कि उसमें सब आचार्योका स्तवन ठीक ठीक समय-क्रमसे ही किया होगा, फिर 
भी सुमतिदेव बहुत प्राचीन आचार्य माद्म होते हैं । 
२--बज़नन्दिके दो ग्रन्थ 
मह्िषिग-प्रशस्तिमे वच्ननन्दिके “ नवस्तोन्न ” नामक ग्न्थका उल्लेख मिलता 
है, जिसमें सारे अहँत्प्रवचनको अन्तर्भुक्त किया गया है और जिसकी सचनाशिली 
बहुत सुन्दर है--- 
नवस्तोन्न तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रमाणं बच्रादों स्वयत परन्नन्दिनि मुनो। 
नवस्तोत्र येन व्यरचि सकलाहतप्रवचन--- 
प्रपंचान्तमांवप्रवणवरसन्दर्मसुभगम्‌ || ११ 
इसी तरह आचार्य जिनसेनने भी अपने हरिवेशपुराणमे वज्रसूरिकी स्तुति करते 
हुए, लिखा है--- 
वज्सूराविचारण्यः सहेत्वोबन्धमोक्षयोः | 
प्रमाणं घमंशाल्नाणा प्रवक्‍तृणामिवोक्तय || ३२ 
अथात्‌ बच्रसूरिकी सहेतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणाये धर्मशास्रोके प्रवक्ता अथीतू 
गणधरदेवॉकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं । 
इस स्व॒तिर्म वज्रसूरिके किसी ऐसे ग्रन्थका संकेत किया गया है जिसमे बन्ध, 
मोक्ष ओर उनके कारण राग-द्वेष तथा सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिकी चर्चा है। 
महाकवि धवलने अपने अपमभ्रेशभाषाके हरिवंशपुराणमे लिखा है--- 


५३८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


वज्जसूरि सुपासेद्धउ मुणिवरु, जेण पमाणगंथु किउठ चेगड । 

अर्थात्‌ बज्सूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्‍्हीने सुन्दर प्रमाण ग्रंथ बनाया। 

जिनसन और घवल दोनोंने ही वज्रसीरका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएव ये वही वज्नन्दि झालम होते है जो पूज्यपादके शिष्य थे औरं 
जिन्हें देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमे द्राविड सघका उत्पादक बतलाया है । 
नवस्तोत्रंक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी था| आचार्य जिनसेनने उनके 
जिस बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्न्थका सकेत किया है, वह शायद इन दे!ेंसे 
ही कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो | यह बात खास तौरसे ध्यान देने योग्य 
है कि जिनसेन तो उन्‍हें गणधर देवोके समान प्रमाणिक मानते हैं ओर देवसेन 


५ 


जेनाभास बतलांते है | 


३--महासेनकी सुलोचना कथा 
आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंगपुराणकी उत्थानिकामे लिखा है--- 
महासेनस्य मधुरा गीलालंकारघारिणी | 
कथा न वारर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३३ 
अर्थात्‌ गीलरूप अलंकारकी घारण करनेवाली, सुनेत्रा और मधुरा वनिताक 
समान महासेनकी सुलोचना-कथाकी प्रशेसा किसने नहीं की ! 
कुबलयमालाके कर्त्ता खवेताम्बराचार्य उद्योतनर्सारने भी स्मयद इसी सुलोचना 
कथाके विपयमे कहा है--- 
सण्गिहियजिणवरिंदा धम्मकहाबंधदिविखयणारिदा । 
कहिया जेण सुकहिया सुलायणा समवसरण व ॥ ३९ ॥ 
अर्थात्‌ जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कथा कही | जिस तरह 
समवसरणमे जिनेन्द्र स्थित रहते हैं और घर्मकथा सुनकर राजा छोग दीक्षित 
होते हैं, उसी तरह सुलोचना कथामे भी जिनेन्द्र सन्निहित हैं ओर उसमे राजाने 
दीक्षा ले ली है। 
उद्योतनसूरिने जिनसेनसे पीच वर्ष पहले अपने ग्रन्थकी रचना की थी, अतएब 
अविक सभावना यहीं है कि इन दोनोके द्वारा प्रशेसित ' सुलोचना कथा ” एक ही 
है और महासेन विक्रमकी संवत्‌ ८३५ के पहलेके हैँ । बहुत करके यह कथा 
प्राकृत भाषामें होगी। 


कुछ अप्राप्य अ्न्थ ७३९, 


घवल महाकविने भी अपने अपम्रेश हरिविश-पुराणमें रविपेणके पद्मचरितके साथ 
महासेनकी सुछेचना कथाका उछेख किया है--- 
मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पठमचरिडठ मणि रविसेणेण । 


४--प्रभंजनका यशोधरचरित 
मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमे लिखा है--- 
प्रभंजनादिमिः पूर्व हरिपेणसमन्वितेः । 
यदुक्त तत्कथे शक्‍य मया बालेन भाषितुम्‌ || 
अथात्‌ हरिषेण प्रमजनादि कवियोने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ बालकसे 
कैसे कहा जा सकता है ? इसमें मालूम होता है कि प्रभंजन कविका बनाया हुआ 
यमोघरचरित नामका ग्रन्थ वासवसेनके पहले था ओर जान पड़ता है कि इसीका 
उल्लेख कुबल्यमालछाम भी किया गया है-- 
सत्तृण जो जसहरो जसहस्वरिएण जणवए पयडो | 
कलिमलपभंजणो चिय पमजणों आसि रायरिसी || ४० ॥ 
अर्थात्‌ जो भत्रुओके यशका हरण करनेवाछा था और जो यशोधसर्चरितंके 
कारण जनपदमे प्रकट या प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पापोका प्रभजन करनेवाला 
प्रमजन नामका राजर्पि है | अर्थात्‌ प्रभंजन पहले राजा थे और पीछे उन्होने 
जिनदाक्षा ले ली थी। 
यह ग्रन्थ भी सम्मवतः प्राकृतमे होगा । 


छान-बान 
+ + / 2८७ 0 ७» अ(ए 
१--संघी, संघवी, सिघ३ई, सिंगईं 

ये सब शब्द “ संघपति के अपम्रंश हैं | सघपतिके प्राकृत रूप “ सघवई * 
£ सघवइ ' होते है | गुजरात काठियावाडमे प्रचलित * संघवी * शब्द इससे 
बिलकुल नजदीकका है | यह “ संघवी “ ही बुन्देलखड आदिम “ सिंघई ' या 
£ सिगई ” हो गया है | राजपूतानेका “ संघी ” या “सिघी ” पद भी इसीका 
रूप है। 

प्राचीन कालमे घनी-मानी लोग तीर्थयात्राके लिए बडे बढ़े सघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि-आर्थिका-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध सघ होता था। उन दिनो यात्रा- 
कार्य बडा कठिन था| सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रामे किसीको किसी 
प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खच उठाना, यह साधारण 
काम नहीं था। इसका भार जो कोई उडठाता था, शायद वहीं सघपति 
कहलाता था | 

खेताम्बर सम्प्रदायमे शन्रुजय, गिरनार आदिके लिए सघ निकालनेकी परूपरा 
अनवच्छिन्नब्पसे अबृतक चली आ रही है ओर अब भी इस तरहके सघ निकाल- 
नवाले सघपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमे 
बीचमे यह परम्परा न'्टसी हो गई थी। उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं| फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ | इसलिए सघ 
निकालनेके बदले जे। छोग मगवानका गज-रथ निकालने रंगे, उन्हें भी पीछेसे 
यह पदवी दी जाने छगी | अब बुन्देलखण्ड और सी० पी० की परवार, गोलापू्व॑, 
गोलालोर आदि जातियोके छोग गजरथ निकालकर ही * पिंघई ? या  सिगई ” 
बन जाते हैं, संघ निकालनेकी बातको तो शायद वे भूल ही गये हैं । 

खण्डेलवार्लं और वूसरी कुछ जातियोमे भी 'सघी पद है। परन्तु जान पडता 
है, वह पुराने सघपतियोके ही वशर्मे चछा आया हुआ पद है, गजरथ चलाकर 
प्राप्त किया हुआ नहीं । 


छान वीन पछ१ 


बड़े-बड़े नगरोमें जहां जनोका जन-संघ काफी होता था, ऐसा माल्म होता है 
कि वहँके सर्वप्रधान मुखियाकी मी “ संघपति ” कहा जाता था। 

प्राचीन शिखालेखे।, प्रतिमालेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियोमे सघपतिका संक्षिप्तरूप 
४ सं० ” लिखा मिलता है | शायद यह पद आगेके वंशघरोको भी परम्परासे 
प्रात होता था । 


२--साधु और साहु ' 

* साधु ” शब्दका प्राकृत रूप “साहु ” होता है, और चूँकि “साहु 
लोकभाषामे एक प्रचलित पदवी थी, इसलिए जब संस्कृतके लेखकोंको अपनी 
संस्कृत स्चनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका सस्क्ृतरूप 
£ साधु ” बना लिया और साहुकी पत्नी “ साहुणी को * साध्वी ' | परन्तु इन 
शब्दोसे प्राय. भ्रम हो जाया करता है | आम तौरसे साघु शब्दका उच्चारण करते 
ही हमारे सामने मुनि या यतिका भाव आ जाता है ओर साध्वीसे आर्थिका या 
तपस्विनीका । परल्ठु अन्ध-प्रशस्तियों प्रतिमा-लेखों आदिम साधु शब्द साहुकार 
या धनी गृहस्थके अथमे ही अधिकतासे व्यवहार किया गया गया है और साध्वी 
उसकी पत्नीके लिए । 

पं० आशाघरजीने अपनी प्रशस्तिमें एक जगह लिखा है---“ मुग्धबुद्धिप्रबो- 
धाय महीचम्द्रण साधुना, धर्मामृतस्थ सागारघमंटीकार्ति कारिता । ” इसका अर्थ 
बढ़े बडे पडितोतकने यही कर डाला है कि महीचन्द्र नामक साधुने यीका बनवाई। 
परत वास्तवमें महीचन्द्र एक साहू या सेठ थे | यथार्थमं साहु या शाह शब्द 
फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सज्जन, महाजन आदि होता है। 
मुसलूमान-कालमे यह शब्द लोकमाषामे प्रचलित हो गया था। सस्कृतमें भी साधु 
शब्द भला, सज्जन आदि अर्थोंमे व्यवह्यत होता था, इसलिए यद्यपि 'साहु? का 
* साधु ” रूप बहुत दूरवर्ती नहीं हो जाता है, फिर भी यह “साहु! शब्द सस्कृतसे 
आया हुआ नहीं मादूम होता । 

३--पति-पत्नीके समान नाम 

कथा-प्रन्थैमि अक्सर भविष्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण 
सोमश्री ब्राह्मणी, धनदत्त धनदत्ता, यजश्ञदत्त यज्ञदत्ता आदि पति-पत्नियोंके एकसे 
नम मिलते हैँ | इससे आजकलके पढ्नेवालोंकी यह खयाल हो जाता है कि ये सब 
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कल्पित नाम है और यो ही गढ़ लिये गये हैँ | यह हो सकता है कि बहुत-सी 
कथाये कब्पित हो, कथायें कल्पित बनानिके लिए कोई रुकावट भी नहीं है, परन्तु 
केवल इस प्रकारके नामोसे ही उन्हे कलिपत नहीं कहा जाता सकता | जिस तरह 
आजकल पतिके नामके पूर्व * मिसिस या “ श्रीमती ' जोड देनसे उसकी पत्नीका 
बोध होता है, उसी तरह जान पडता है पूर्वकालमे भी बहुधा पतिके नामके अहि 
श्री, दे ( देवी ), ही ( ही ) जोड देने या लिंग-परिवर्तेन कर देनेसे पत्नीका नाम 
हो जाता था। प्राचीन लेखों और ग्रन्थ-प्रभस्तियोमेसे इस तरहके बहुत-से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | जेसे--- 

४ संवत्‌ १७९७ वर्ष श्रावणसुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसथे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुन्कुन्दाचार्यान्यय भद्दरक श्रीदेवन्द्रकीर्तिंदेवात्तलंट्टे. भद्दारक 
श्रीमहेन्द्रकीतित्तदाम्रायें सवाई जयपुरमध्ये श्रीपाब्वेनाथचेत्यालेय विलाछागोत्रि 
साह श्रीहर ( हीरा ) राम तस्य भायों दौरादे, तये; पुत्र: साहश्री सावलदासजी 
तस्य भायों सावलरूद, तयोः पुन्नो हो प्रथम साह श्री नेगसुखजी तस्य भार्या नेणादे 
तयोः पुत्रो हो | चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्र: | सावलदासस्य द्वितीय 
पुत्र; साहजी श्रीगोपीरामजी । तस्य भार्य द्वे । एतेपा मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी 
इद पुस्तक पद्कर्मोपदेशरलमाछानामक आचार्य श्रीक्षेमकीर्तिजी तब्छिष्य पंडित 
गोवर्द्धनदासाय लिखापि (१ ) घटापितं ज्ञानावरणीकमक्षयार्थ | श्रीरस्तुकब्याण- 
मस्तु | शुभ भवतु | ” 

जयपुरके उक्त मेडारमे ही पोडेत जिनदास वेशद्यका ' होलीरेणुकापर्वचरित्र * 
नामका ग्रन्थ ( गठरी ६, नं० १ पत्र ५६, इलेक ८४३) है, जिसकी 
प्रशस्तिमे जिनदास वेद्यकी विस्तृत पूर्व-कुलपरम्परा दी हुई है। उसमें फीरोज- 
शाह, ग्यासुद्दीन ओर नादिरशाह आदि बादशाहोके द्वारा सम्मानित पं० हरपति, 
पत्म, ओह और बिंझकी प्रशसा की गई है और फिर लिखा है कि बिंझके पुत्र 
धरममदास वैद्यशिरोमणि थे । इन धर्मदासकी पत्नीका नाम घमेश्री था---धर्मश्रीरिति 
नामतोज्य वानेता देवादिपूजारता | ” 


१ भझरक सकलभपणके इस अथकी प्रति जयपुरके पाठोदीनीके मदिरमें ( गठरी न० ८, 
अन्य नं० ४, पत्र संख्या १३६, इलोक संख्या ३५८० ) है | स्व० गुरूजी पं० पन्नालालुजी 
वाकलीवालने जब वे जयपुरमें थे, इस प्रशास्तिकी नकल मेरे पास भेजी थी। 


छान-बीन ७७३ 

इन दोनीके “ रेखा ” नामक युत्र हुए जिनका रणथमोरमे शेरशाह नरेन््रने 
सम्मान किया इनकी पत्नीका नाम 'रेखा-श्री ' था--भायास्य सदूगुणोपेता नाम्ना 
'रेखासिरिः समता । 

इन्हींके पुत्र ग्रन्थकर्ता जिनदास हुए | वैद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्ठु वह ठीक ठीक पढा नहीं गया । 

बम्बइ्के ए.० प० सरस्वतीमवनमे घमंशर्माम्युदय-टीकाकी से ० १६५ २की छिखी 
हुईं एक प्रति है, उसमें गाधा गोत्रके सा० पचाइणकी बड़ी रूम्बी वद्ष-प्रशास्ति दी 
है, उसमे सा० नूना भागा नुनर्सिरि, सा० जीवा मार्या जीवलदे, सा० पूना भागा 
पुनसिरि, सा० मल्िदास भायां सह्िसिरि आदि पति-पत्नियोके नाम दिये हैं । 

करकंडुचरिउ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रतिके अन्तम यह प्रशस्ति दे है--- 
४ संबत्‌ू १५९७ वर्ष. ... . . खडलयवालान्वये गोधागोत्र साह्य नादा ( नयण ) 
तद्भार्यी नयणश्री, तत्पुत्र स्ाह मेहा तद्धाया है प्रथमा मेहादे द्वितीया सुहागदे, 
तत्पुन्नों हो प्रथम साह करमा. . .. .. 

मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित ' प्राचीन जैन-लेख-संग्रह मे पाछी आमका 
एक लेख ( न० ४३३ ) इस प्रकारका है---“ सं० १५०७ वर्षे फा० व० ३ 
बचे ओशवशे वहरा हीरा भा० हीरांदे, पु० ब० पता भा० षेतलूदे, पु० ब० हिमाति 
पितृश्रेयत श्रीशान्तिनाथबिंबं कारित॑ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरश्रीजिनसागर- 
सूरिमिः प्रतिष्ठित । 

इस तरहके ओर भी अनेक उदाहरण द्/ँढकर दिये जा सकते हैं। यह पद्धति 
जान पड़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। आठ नव वर्ष पहले घाटकोपर 
( बम्बईका उपनगर ) में भें जिन घनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं 
ओऔर कच्छी हैं | उनमे एक भाईका नाम बेछडजी और उनकी पत्नीका नाम 
बेलाबहू है | दूसरे भाईका नाम में भूल गया हूँ, परन्तु उनकी पत्नीका नास भी 
जनके नामके साथ ही < बहू ” जोडकर रखा हुआ है। 

करीब करीब सभी जगह ख््रैके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका और दूसरा 
पतिके घरका | पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम सखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ही, बहू आदि जोड़कर 
नया नाम बना लेना अधिक सुभीतेका है। परन्तु ज्यों अपने पतिका नाम 
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लेनेमे सकोच करती हैं और इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका उच्चारण 
हो जाता है, शायद्‌ इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
बन्द हो गई । 
४--साधुओका बहुपतीत्व 
हमारे भंडारोमं जो रृस्तलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्तमे ग्रंथकर्ताओँकी 
प्रशस्तियोके सिवाय ग्रन्थ लिखानेवालें। ओर उन्हें * जश्ञानावरणी-कर्मक्षयार्थ ” दान 
करनेवालेकी भी प्रशस्तियें। रहती हैं | इनमें प्रयः उनके सारे छुटुम्बके नाम रहते 
है । उनमे ऐसे बहुतसे सघपतियों या साधुओं (साहुओं) के नाम मिलते है जिनके 
एकाधिक छ्लियों होती थी । उनकी प्रथमा, टठ्ितीया, तृतीया भार्याओके नाम 
ओर उनके पुत्रोके नाम भी रहते है | इससे पता लगता है कि उस समय घनी। 
प्रतिष्ठित कुलोम बहुपत्रीत्वका आम रिवाज था ओर वह शायद प्रतिण्ठाका ज्ञापक 
था | कमसे कम अग्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था ।,उदाहरणके 
लिए हम यहँपर केवल प० राजमकजीकी वि० से० १६४४१ में बनी हुई लाटी- 
संहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अश उद्धृत कर देना काफी समझते हैं--- 
तत्रत्यः श्रावकी भारू भायों तिख्रोउस्य धामिकाः । 
कल्शालवयोरूपचमद्याद्डसमन्विता; | १० ॥ 
नाम्ना तब्रादिमा मेद्री द्वितीया नाम रूपिणी । 
रत्नगभा घरित्रीव तृतीया नाम देविल्ा ॥ ११ ॥ 
अर्थात्‌ भारू नाम श्रावककी मेघी, रूपिणी[ओर देविका नामकी तीन द्ियों 
थीं। आंगे चलकर भारूके नाती न्योताके विपयमें लिखा है | 
न्योतासंघाधिनाथस्य द्वे भार्य शुद्धवशजे || १५ ॥ 
आद्या नाम्ना हि पद्माही गोराही द्वितीया मता । 
अर्थात्‌ सघपति न्येताकी पद्माही और गोरही नासकी दो स्त्रियों थीं। न्‍्योताके 
पुत्र देईदासके भी दो भायों थीं--एक रामूही और दूसरी कामूही--- 
भाया देईदासस्य रामूही प्रथमा मता || १९ || 
कामूही द्वितीया शेया भतृरछन्दानुगामिनी | 
इसी वंशमें आगे संघपति भोल्हाकी भी छाजाही, वीघूही आदि तीन और 
से० फामणकी ड्रगरही ओर गंगा ये दो स्त्रियों बतलाई हैं 
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ऊपर धर्मशर्माभ्युदय-णीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके 
लिखनेवालेके कुट्म्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओकी दो दो 


तीन वीन भायांये हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है ओर सभीके दो दो तीन तीन 
पुत्रोके भी नाम दिये हैं । 


ऐसा नहीं माल्म होता कि सन्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी लोग 
अनेक शादियों करते थे, क्योंकि प्रायः उन स्लियोके पुत्रोके भी उल्लेख हैं और 
उन्हें कुल, शील, रुप, धर्मबुद्धियुक्त ओर पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है | 
ऐसी दरशाम यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियों होना बडे 
पुरुषाकी शोभा थी ओर यह इतना रूढ था कि इसमें दोषकी कब्पना ही नहीं 
हो सकती थी। 

५-पराशर स्कृतिके इलोकका अर्थ 
नष्ट मृत प्रत्रजित कछीबे च पतिते पतो | 
पञ्चस्वापत्सु नारीणा पतिर्यो विधीयते || 

पराशरस्मृतिके इस श्छोकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके छापता हो जाने 
पर, मर जाने पर, साधु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जाने पर, 
इस तरह इन पंच आपत्तियोमे स्त्रियेंक्रि लिए दूसरा पति करनेकी या पुनर्विवाहकी 
विधि है। परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “पति ” शब्दका सप्तमी 
विभक्तिमे * पतो ” रूप नहीं बनता है, “ पत्यों ' बनता है| इस लिए विधवा- 
विवाहके विरोधी “ पति ” शब्दकों “ पतिरिव पति; _ ( जिसके साथ सगाई की 
गई हो विवाह नहीं हुआ हो, इस लिए जो पतिके ही समान हो ) कहकर उसका 
'पतौ' रूप मानकर अर्थ करते है। परन्तु वास्तवम यह अथ गलत है। स्मृतिकारने 
£ पतोी ” रूप विवाहित पतिके लिए, ही व्यवह्ृत किया है। इसके लिए. एक 
बहुत पुराना प्रमाण जैनाचार्य श्री अमितगतिकी धर्मपरीक्षामे मिलता है जो कि 
वि० सं० १०७० की बनी हुई है | इस प्रन्थंके ग्यारहवें परिच्छेदमे मण्डप- 


3० 5 


काशिकर्का कथार्क नीच लेख श्छाक द[ृखए--- 


तैरुक्त विधवा क्वापि त्वं सगृह्य सुखी भव । 
नोभयोविंद्रते दोष इत्युक्तस्तापसागमे || ११ ॥ 
३५ 
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पत्यो प्रत्नजिंते छीजे प्रनंष्ट पतितें मृते । 
पञ्चस्वापत्सु नाराणां पतियों विचीयते ॥ १२ ॥ 
तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना । 
स्वयं हि विपये लोलो गुवदिशिन कि पुनः ॥ १३ ॥ 
इससे माल्म होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीम भी उक्त श्ल्लेकका 
विधवाविवाह-पापक अर्थ ही माना जाता था और उसका शायद एक पाठान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वे नम्बरके इलाक जैसा था। 
सत्यके अनुरोधसे यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामे ग्रन्थकताका जो 
रुख है, वह विधवा विवाहका विरोधी माल्म होता है। उनन्‍्हेंने पराशरका उक्त 
इलेक उद्धृत करके बतलाया है कि तापसोंके (ब्राह्मण ऋषियों) के शात्यम विधवा- 
विवाहका विधान है ओर यह कहकर उनका मज़ाक उड़ाया है। अथीत्‌ ग्यारहवीं 
सदीम भी लोकमत विधवा-विवाहका विरोधी था | 


६--परिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास गुलाम थे 
ससारमें स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिवर्तनशील है। हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाओमे भी बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, य्यपि उनका ज्ञान हमें जल्दी 
नहीं होता | जो छोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिफालसे 
एक-सी चली आरही है, वे बहुत बडी भूल करते हें। वे जरा गहराईसे विचार 
करके देखें तो उन्हे माल्म हो जाय कि परिवततन निरतर ही होते रहते हैं, हरएक 
सामाजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदलता ही रहता है। 
उदाहरणके लिए इस लेख हम दास-प्रथाकी चर्चा करना चाहते हैं। प्राचीन 
काल्में सारे देशोमे दास-प्रथा या गुललम रखनेका रिवाज था और वह भारतवपषिमे 
भी:था । इस देशके अन्य प्राचीन ग्न्थे के समान जैनग्रन्थोंम भी इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं | जैनधर्मकरे अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं । 
बाहिरसगा खेत्त वत्ये धगधण्णक्रुप्यमडानि | 
दुपय-चडउप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा | १११९ 
हि “-भगवती आराधना। 
इस पर श्री अपरजितसूरिकी टीका देखिए--- 
/ बाहिसर्सगा बाह्मपरिग्रहा: | खेत्ते कषणायधिकरणं | वत्यं वास्तु गृह | धर्ण 


छान-बीन ५०७ 





सुवर्णादिः । धण्ण धान्य ब्रीह्यादिः | कुप्प कुप्य वस्त्र । भड भाण्डशब्देनहिंगुमरिचा- 
दिकमुच्यते । द्विपदशब्देन दासदासीमत्यवर्गादिः | चडप्पय गजतुरगादयः चतु- 
प्पदा; | जाणाणि शिविकाविमानादिक यान | सयणासण शयनानि आसनानि च। ? 

अर्थात्‌--खेत, वारतु ( मकान ), घन (सोना, चॉदी ), धानन्‍्य ( चावल 
आदि ), कुप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिचादि मसाले ), द्विपद ( दो-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद ( चोपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पाछकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछोने ) और आसन ये बाह्य परिग्रह हैं । 

लगभग यहीं अर्थ पाडेत आशाघरजी और आचार्य अमितगतिने भी अपनी 
टीकाओंमे किया है। इन दसमेसे हम अपने पाठकोंका ध्यान द्विपर और चतुष्पद 
अर्थात्‌ दोपाये ओर चोपाये शब्दोंकी ओर खींचना चाहते हैं । ये दोनों परिग्रह 
हैं । जिस तरह सोना चोंदी मकान वस्त्र आदि चीजे मनुष्यकी मालिकीकी समझी 
जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाये जानवर मी हैं। चोपाये तो खैर, अब भी 
मनुष्यकी जायदादमे गिने जाते हैं, परन्तु पूवेकाल्मे दास-दासी भी जायदादके 
अन्तगत थे। पश्चुओंसे उनमें यही मिन्नता थी कि उनके चार पॉव होते है ओर 
इनके दो | पॉचवे परिग्रह-त्यागव्॒तके पालनमे जिस तरह और सब चीज़ोके छोडनेकी 
जरूरत है उसी तरह इनकी भी। परन्तु शायद इन ट्विपदोको स्वय छूटनेका अधि- 
कार नहीं था। दास-दासियोका स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए--- 

सच्चिता पुण गंथा वर्धति जीबे सय च दुक्खंति । 
पाव॑ च तप्णिमित्त परिग्गहं तस्स से होई || ११६२ ॥ 

विजयोदया टीका--सचित्ता पुण गंथा वर्धति जीवे गंथा पारिग्रहा; दासीदास- 
गोमहिष्यादयो प्न्ति जीवान्‌ स्वयं च दु/खिता भवान्ति | कर्माणि नियुज्यमाना: 
कृष्यादिके पाप च स्वपरिगहीतजीवकृतासंयमनिमितं तस्य भवति । 

अथोतू--जों दासी दास गाय भैंस आदि सचित्त ( सजीव ) परिग्रह हैं, वे 
जीवोका घात करते हैं ओर खेती आदि कामीमे लगाये जानेपर स्वयं दुखी होते हैं | 
इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोको होता है। क्योंकि मालिकोके 
निमित्तस ही वे जीववधादि करते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्‍्त्र 
व्यक्तित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पुण्यके मालिक भी वे 
स्वयं नहीं थे। अर्थात्‌ इस तरहके बाह्य परिग्रहोमे जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अर्थ जैसा कि आजकलछ किया जाता है “ नोकर नोकरानी ? नहीं, किन्तु गुलाम 
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( 8]896 ) है। इस समय नोकरका स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेकर 
काम करता है, गुलाम नहीं होता । कोटिलीय अथंशासत्रमे गुलमके लिए दास, 
ओर नौकरके लिए कर्मकर शब्दोका व्यवहार किया गया है। अनगारधमीमृत 
अध्याय ४; रकेक १२१ की टीकाम स्वयं पं० अशाधरने दास शब्दका अथ 
किया है--“ दासः क्रयक्रीत कर्मकरः। ” अथांतू खरीदा हुआ काम 
करनेवाला । पं० राजमछजीने छाटीसाहिताके छठे सममे लिखा है--- 
दासकमंरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती | 
तत्संख्या अतशुद्॒ध्यर्थ कर्तव्या सानातिक्रमातू || १५० ॥ 
यथा दासी तथा दासः...। 
अर्थात्‌- दास कम करनेवाली दासियों, चांहे वे खरीदी हुई हो और चाहे 
स्वीकार की हुईं, उनकी संख्या भी व्रतकी शुद्धिके लिए. बिना अतिक्रमके नियत 
कर लेनी चाहिए | इसी तरह दासोकी भी. 
१० राजमछजीने और भी लिखा है--- 
देवशास््रगुरून्नत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ । 
पत्नी परिग्रहीता स्यात्तदन्या चेटिका मता ॥ 
अर्थात्‌ू--जिसके साथ विघधिपूर्वक अन्घुजनेंके समक्ष ब्याह किया गया हो 
वह पत्नी ओर यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी | आगे ओर स्पष्ट 
किया है--- 
पाणिग्रहणशूम्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया | छा० सं० १८४ | 
चेटिका भोगपत्नी च दयोभेगागमात्रतः ॥ १८५ ॥ 
अर्थात्‌ चेंटिका सुरतप्रिया होती है और वह केवछ भोगकी चीज़ है | इससे 
मालूम होता है कि काम करनेवाली दासियों खरीदी जाती थीं और उनमेसे कुछ 
स्वीकार भी कर ली जाती थीं | स्वीकृताका अथ शायद रखेल है। “ परिग्नहीता * 
शब्द भी शायद इसीका पर्यायवाची है -- परिप्रहणकी हुई या रखी हुई । यशस्ति- 
लकमें श्रीसोमंद्‌वर्सूरिने छिखा है--- 
वधू-वित्तत्नियों मुक्‍त्वा स्वत्रान्यत्र तजने | 
माता इवसा तनूजेति मतित्रद्य गहाश्रमे ॥ 
अर्थात्‌ पत्नी और वित्त-त्रीको छोड़कर अन्य सब ज्तियोकी माता, बहिन ओर 
बेटी समझना गहस्थाश्रमका ब्रह्मचर्याणुब्रत है। वित्तका अर्थ घन होता है, इसलिए, 
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वित्त-स्रीसे तात्पर्य धनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए। इसका अर्थ वेश्या भी 
किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दासी अर्थ ही अधिक उपयुक्त 
है| शब्द-कोशोमें वेश्यांके वार्योषित, गणिका, पण्यसत्री आदि नाम मिलते हैं, जिनके 
अर्थ समूहकी, बहुतोकी, या बाजारू औरत होता है, पर घन स्त्री या वित्त-त्री जैसा 
नाम कही नहीं मिला। गहस्थ अपनी पत्नी और दासीको मोगता हुआ भी चतुर्थ 
अणुव्रतका पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी शहस्थकी जायदाद मानी 
जाती हो । जो लोग इस ब्रतकी उक्त व्याख्यापर नाक भोंह सिकोडते हैं वे उस 
समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनभिश्ञ हैं, जिसमें कि  दासी ” एक परियग्रह या 
जायदाद थी | अवश्य ही बत॑मान दृष्टिकोणसे जब्र कि दास प्रथाका अस्तित्व नही 
रहा है और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्रह्माणुत्रतम उसका अहण निषिद्ध 
माना जाना चाहिए । 
कोटिलीय अर्थशास्रम “ दास-कल्प ” नामका एक अध्याय ही है” जिससे 
माढ्म होता है कि दास-दासी खरीदे जाते थे, गिरवी रकखे जाते थे और घन 
पानेपर मुक्त कर दिये जाते थे | दासियोपर मालिकका इतना अधिकार होता था 
कि वह उनमे सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और उस दशामे वे गुलामीसे 
छुट्टी पा जाती थीं। देखिए--- 
स्वामिनो5स्यां दास्या जातं॑ समातृकमदासं विद्यात्‌ || २२ ॥ 
गद्या चेत्कुठुम्बाथचिन्तनी माता श्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्थुः ॥ ३ ३॥ 
--धर्मस्थीय तीसरा अधिकरण 
अर्थात्‌ू--यदि मालिकसे उसकी दासीमे समन्‍्तान उत्पन्न हो जाय तो वह सन्तान 
ओर उसकी माता दोनों ही दासतासे सुक्त कर दिये जायें। यदि वह स्त्री कुठम्बार्थ- 
चिन्तनी होनेसे ग्रहण कर ही जाय, भार्या बन जाय, तो उसकी माता, बहिन 
ओर भाइयोको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय | 
इन सूत्रोकी रोशनीमे सोम॑ंदवसूरिका ब्रह्माणुब्रतका विधान अयुक्त नही मालूम 
होता । स्वृति-अन्थेमें दासोका वर्णन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्मृतिर्म 
सात प्रकारके दास बतलाये हैं--- 
ध्वजाहतो भक्तदासी णहजः ऋ्रीतदत्निमो । 
पोनेको दण्डदांसबच सप्तेत दासयोनय: || ४८-१५ 


१-देखो, पं० उदयवीर शास्त्रीके अनुवाद सहित कोटिलीय भर्थशाखत्र द्वि० भा०, ए० ६५-७० | 


५७० जैनसाहित्य और इतिहास 


अर्थात्‌- ध्वजाहत ( संग्राम जीता हुआ ), अ्रक्तदास ( भोजनके बदले 
रहनेवाला ), णहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), दन्निम ( दूसरेका 
दिया हुआ ), पेत्रेक ( पुरखोसे चलछा आया ) ओर दण्डदास ( दण्डके धनकों 
चुकानेके लिए. जिसने दासता स्वीकार की हो ) ये सात प्रकारके दास हैं | 

पूर्वकालम दास और शूद्रका एक ही अथ था। यद्यपि सभी शूद्ध दास नहीं 
होते थे परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास शूद्ध गिने जाते थे। मनुस्मृतिर्म जो 
यह लिखा है कि झूद्रका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
धनको खुशीसे ले सकता है, सो इस शृद्रका अर्थ दास ही है। 

न हि तस्यास्ति किश्वित्प भर्तृहायंघनों हि स; )। १७॥ --अध्याय ८ 
ओऔर भी लिखा है--- 
ग़्द्ग तु कारवेद्यास्य॑ क्रीतमक्रीतमेव वा। 
दास्थायेव हि सशेज्सों ब्राह्मणस्य स्ववभुवा | -+-अ० ८-४६ ३ 

अ्थातू--शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो और चाहे बिना खरीदा, उससे दासता 
करानी चाहिए । क्योंकि स्वयभु ब्रह्माने उसे दासताके लिए ही बनाया है। 

यानवल्क्य स्मृतिके टीकाकार विश्ञनिष्वर ( १२वीं सदी ) ने पन्द्रह प्रकारके 
दास बतलाये हैं जिनमे ऊपर बतलये हुए तो हैं ही, उनके सिवाय जुएमे जीते 
हुए, अपने आप मिले हुए, दुर्भिकक्रे समय बचाये हुए, आदि अधिक हैं। ये 
दास जे| कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका ही अधिकार होता था | 

भारतके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदमे भी दासी-दासोंके दान देनेका उछेख 
मिलता है। --( ऋ० ८-१९-१६ ) 

भडोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है। बहुत प्राचीन काल्स यहेसे विदेशोके साथ 
आयात-नियात्‌ व्यापार होता रहा है । इण्डयन एण्टिक्वेरीके वॉल्यूम ५] में 
यूनान आदि देशेंसे जो जो चीजे आती थीं और यहँसे जो जे चीजे जाती थीं 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे माल्म होता है कि उस समय 
सुन्दर लड़कियों भी यहाँ विदेशोंसे बेचनेके लिए, लाई जाती थीं। संस्कृत 
नाटकेम राजाओंके समीप रहनेवाली यवनियोका जो वर्णन आता है, वे शायद 
इसी तरह खुरीदकर लाई हुई सुन्दरियों होती थीं। महाकवि कालिदासके शकुन्तला 
नायक ( अक २ ) में राजाका आगमन सूचित करते हुए लिखा है--- एब वाणा 


छान-वबीन ज्ज्‌१्‌ 
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सनहस्तामिर्यवनीमितनपुष्ममालाधारिणीमिः परिद्वत इत एवागच्छति प्रियवयस्य । ” 
अथीत्‌ जंगली फूलोंकी माला धारण करनेवाली और हाथोमे धनुष रखनेवाली 
यवनियोस घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है। 

बीद्धोंके अगुत्तरनिकायमे कोमारभृत्य जीवककी कथा है, जे बडा भारी 
वैद्य था और जिसे राजा बिम्बसार ( ओ्रेणिक ) के पुत्र अभयकुमारने पाला पोसा 
था । तक्षशिल्गस वेद्य-विद्याको पढकर और आचार होकर जब यह छोटा, तो 
इसने रास्तेमे साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भायोका इलाज करके उसे 
एक कठिन रोगसे मुक्त किया । इससे प्रसन्न होकर स्वयं सेठानीने, उसके पुत्नने, 
बहूने ओर सेठने उसे चार चार हजार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, 
एक दास और एक दासी भेट की | इससे मारूम होता है कि राजा श्रेणिकके 
समयमें दासी-दास भी घन दौलतके समान ही भेट मेहनताने आदिमे दिये 
जाते थे | उस समय जो जितना बडा आदमी होता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दास होते थे। 

येरी-गाथाकी अट्ट-कथा ( काश्यप सैन्यासीकी कथा ) में” पिपलछी माणवकके 
वैमवका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यहाँ १९ योजनतक फेले हुए खेत, 
१४ हाथियोके झुण्ड, १४ घोडोके झुण्ड, १४ रथोंके झुण्ड ओर १४ दासोके 
ग्राम थे। ये दास गुलाम ही थ। 

पूर्वकालमे भारतवर्षमे दास-विक्रय होता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक 
प्रमाण भी अनेक मिलते हैं-- 

इस्वी सन्‌ १३१७ में प्रसिद्ध भारतयात्री इब्नबतूताने बंगालका वर्णन करते 
हुए, लिखा है कि “ यहाँ तीस गज हरूम्बे सूती वस्त्र दो दीनारमे और सुन्दर 
दासी एक स्वर्ण दीनास्मे मिल सकती है। मेने स्वयं एक अत्यन्त रूपवती 
€ आशोारा / नामक दासी इसी मूल्यमे तथा मेरे एक अनुयायीने छोटी अव- 
स्थाका ' लूलू ” नामक एक दास दो दीनारम मोल लिया थौं।” एक जगह वह 
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ओर लिखता है “ बजीरने दस दासियों मेरे लिये भेज दी । गन्दी तथा असभ्य 
१ मूल वाक्‍य प्राकृतमें हे । पाठकोंके सुभीतेके लिए यहाँ सस्क्ृतच्छाया ही दी है । 
२ देखो बुद्धचर्या पृष्ठ र९७-३०७ | ३ बुद्धचयों पृष्ठ ४१-४२ । 
४ देखी काशीविद्यापीठद्वारा अकाशित इच्नवतूताकी भारतयात्रा पृ० ३६ ॥ 


ण्ण्र्‌ जैनसाहित्य ओर इतिहाल 
होनेके कारण इस देशर्म लूटकी दासियों खूब सस्ती मिलती है | परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसॉंकी कोन ले ! साधारण दासीका 
मूल्य ८ टकस अधिक न था आर पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिलती 
थी।” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोके ही समान मोल मिल सकते थे। 


बेगला मासिक भारतवर्ष ( वर्ष ११, खण्ड २, अंक ६, छए० ८४७ ) में प्रो० 
सतीगचन्ध मिन्नका “मनुष्य विक्रब-पन नामक एक लेख छपा है, जिसमे दो दस्तवे- 
जोकी नकल दी है| (१) प्रायः २५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायस्थने सात 
छोटे बडे स्त्री पुरुषोका इकतीस रुपयेमे बेचा था । यह दस्तावेज फाल्युन १३१९ 
( बगला सवत्‌ ) के 'ढाका-रिव्यू में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६ 
पीष ११९४ (ब० स०) दिसम्बर सन्‌ १७८८ की लिखी हुई है। उसका सार 
यह है कि अमीराबाद परगने ” फरीदपुर-जिला ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
चक्रवर्तीने अपने पद्मछोचन नामक सात वर्षकी उम्रके दासको दुभिक्षवश अन्न- 
वच्य न दे सकनेके कारण २) पण लेकर राजचन्द्र सरकारकों बेच दिया। यह 
सदेव सेवा करेगा | इसे अपनी दासीके साथ ब्याह ढेना | व्याहसे जो सन्तान 
होगी भारतमे भी यही दास-दासी कर्म करेंगी | यदि यह कभी भाग जाय तो 
अपनी क्षमतांस पकडवा लिया जाय । यदि मुक्त होना चाहे तो २२ सीसा (१) 
आर रसून ( ल्शुन १ ) देकर मुक्त हो जाय । दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे। 


इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पृवेकालम दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
ही थी जो खरीदी बेची जा सकती है। वे स्वयं अपने माल्कि न थे, इसलिए, 
उनकी गणना परिग्रहम की गई है। यह सच है कि अमेरिका यूरोप आदि देशोके 
समान भारतमे गुलामोपर उतने भीपण अत्याचार न होते थे जिनका वर्णन पढ़कर 
रोगंटे खडे हो जाते हैँ और जिनकी स्वाधीन करनेके लिए अमेरिका ( सन्‌ 
१८६० ) चार पॉच वर्षतक जारी रहनेवाला “ सिविल-वार ” हुआ था।* फिर 
भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतव्षमे भी गुलाम रखनेकी 
प्रथा थी ओर उनकी हालत लगभग पशुओं जैसी ही थी। सन्‌ १८५७५ में 
ब्रिटिश पाल्मेटने एक नियम बनाकर इसे बद किया है| यद्यपि इनके अवशेष 


१ शुल्ममीका परिचय प्राप्त करनेके लिए बुकर टी० वाशिगटनका ० आत्मोड्धार ? ओर 
मिसेज एच० वी० स्टोकी लिखी हुईं धधमकाकाको कुटिया? भादि पुस्तकें पहनी चाहिए। 


छातन-बीन जुण३्‌ 
अब भी कहीं कहीं मोजूद हैं। सन्‌ १८६० भें इंडियन पिनलक कोडमे गुलाम 
खरीदना बेचना अपराध ठहराया गया | सुप्रसिद्ध हिन्दू राज्य नेपालमे तो यह दास 
प्रथा अभी सन्‌ १९३२ में ही कानून बनाकर बद की गई है। 


७--भगवान महावीरका बंश 

बोद्ध ग्रेथोंमे भगवान्‌ महावीरका * निगठ नातपुत्त ? के नामसे उल्लेख मिलता 
है | “निर्भन्थ ज्ातृपुत्र यह उसका सस्कृतरूप है। प्राचीनकालमे वशके नामसे 
भी लोगोका परिचय दिया जाता था। महात्मा बुद्ददेव शाक्यवशके थे, इस कारण 
वे ' शाक्य-पुत्र " कहलाते थे | भगवान्‌ महावीर “ शातृ ” नामक शक्षत्रियकुलके 
थे, इस कारण उन्हे ज्ञातृपुत्र ( नातपुत्त ) कहते थे। शाक्यपुत्र या बुद्धदेवके 
अनुयायी श्रमण या साधु शाक्यपुत्रीय ओर भगवान्‌ महावीर या नातपुत्तके 
अनुयायी साधु नातपुत्तीय (ज्ञातपुत्नीय) कहलाते थे । पाली ग्रन्थों जैनसाथुओका 
उल्लेख प्रायः इसी नामसे हुआ है । दिगम्बस्सम्प्रदायके ग्रस्थेमि भगवान्‌ 
सहावीरके वंशका नाम “ नाथ-बश ? लिखा है, परन्तु हम छोग प्रायः भूल ही 
गये हैं कि यह “नाथ ” शब्द  ज्ञातृ ” शब्दका ही पाली या प्राकृतरूप है। 
हमारे द्वादशागश्रुतमे एक अगका नाम “ णायाघम्मकहा * ( ज्ञातृधमंकथा ) है। 
गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक न्याय-व्याकरणतीथ पं० बेचरदासजीने इसका अर्थ 
किया है “ भगवान महावीरकी धर्मकथाये "| अथ्थातू वे “ जातु ” शब्दकों 
भगवान्‌ महावीरका वाचक मानते हैं | 

बोद्ध धर्मके धुरूधर पडित त्रिपिव्काचार्य श्री गहुल साक्ृत्यायनने अपनी 
४ बुद्ध-चयी ” में इस ज्ञातृवंशके विषयमे एक नई बात लिखी है | उनके मतसे 
यह ज्ञातृजाति लिच्छवियोकी ही एक शाखा थी, जो बेशालीके आसपास रहती 
थी | इस समय भी वेशालढी ( वर्तमान वसाढ जिला मुजफ्फरपुर ) के आसपास 
जथरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूमिहारोकी एक शाखा है | साकृत्या- 
यनजीका खयाल है कि ' ज्ञा३ ? से ही अपश्रष्ट होकर यह * जथरिया * शब्द बना 
है, और जथरियोका प्रधान निवासस्थल “ रत्ती ” परगना भी ज्ञातु-नत्ती-छत्ती- 
रत्तीसे बना है | उनकी यह दलील ओर भी जोरदार है कि भगवान्‌ महावीर 
ओर जथरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र * काह्यप ? है। 


१ भगवानकी माता “ त्रिशला ? इसी लिच्छवि वशकी थी । 
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इस समय भूमिहार लोग अपनेके “ ब्राह्मण ” कहते हें; परन्तु दूसेरें लोग 

उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते । वास्तवमें वे क्षात्रिय ही हैं ओर उनके नाम सिंहान्त 
होते हैं | इस वशमें अब भी बहुतंस ज़मीन्दार ओर राजा हैं | 

<-शूद्रोके लिए जिनमूर्तियाँ ! 
प्रायः जैनमन्दिरोंक शिखरोपर और दरवाज़ोकी चौखटोपर जिनमूर्तियोँ 

दिखलाई देती हैं | उनके विपयमें कुछ सजनोने, कुछ ही समयसे यह कहना 
शुरू किया है कि अक्त मूर्तियों शूद्रों ओर अस्पृश्योके लिए, स्थापित की जाती रही 
हैं, जिससे ये मौन्दिरोमे प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवानके दर्शनोका सोभाग्य 
प्राप्त कर सके | यह बात कहने सुननेमे तो बहुत अच्छी मालूम होती है, परन्तु 
अभी तक इस विषयमे किसी शिव्पणार्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है ओर यह बात कुछ समझमें भी नहीं आती 
है कि जो लोग दर्शन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जांते हें, उनके 
लिए शिखरोपर या द्वारोपर मूतियोँ जडनका परिश्रम क्यो आवश्यक समझा गया 
होगा । यदि शूद्रों या अस्थृश्योकों दूरसे दर्शन करने देना ही अभीष्ठ होता, और 
उनके आने जानेसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अरपवित्र होनेकी आशका होती, 
तब तो मन्दिरोंके बाहर दीवालेमे या आगे खुले चबूतरोंपर ही मूर्तियाँ स्थापित 
कर दी जाती, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दना कर लेते | इसके सिवाय जो लोग इन अभागे प्राणियोको दूरस 
दशेन करने देनेमे काई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा 
है कि दूरस दर्शन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्येस युष्पादि भी तो चढ 
सकते हैं ! तब क्या दूरस किया हुआ पूजन पूजन नहीं कहलायगा ? और क्‍या 
मन्दिर मूर्तिस भी अधिक पवित्र होता है £ 

भेरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 
केवल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिर्मे कोन-सा देव प्रतिष्ठित है अथीत्‌ 
बह किस देवताका मन्दिर है | वास्तवमे बह मुख्य देवका संक्षिप्त चिह्न होता है 
जिससे लोग दूरसे ही पहिचान जायें कि यह अम्ुकका मदिर है। अभी मे पूने 
गया था, वह संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोपर उन मन्दिरोके 
मुख्य देवोकी छोटी छोटी प्रतिक्ृतियाँ लगी हुई हैं । 


छान-वीन ण्ए्५ 


इस बातका पता छगानेकी जरूरत है कि शिल्पशास्त्रेमि तथा प्रतिष्ठापाठोमे मी 
इसके लिए कुछ विधान है या नहीं और यह पद्धति कितनी पुरानी है | 


९-दक्षिणकी जेन जातियाँ 

दक्षिणमहाराष्ट्र-जैनसभाने अपने यहॉकी अन्तजीतियोको एक करनेके सम्पन्धमे 
एक प्रस्ताव पास किया है | उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए, सभाके महामन्त्री 
श्रीयुत कुदले महाशयने दोरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है | उससे मालूम 
हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तमे (मैसूर स्टेट्को छोडकर ) जैनोकी 
केवल चार जातियों हैं, (१) पंचम, (२) चतुर्थ, (३) कासार बोगार 
ओर (४) देतवाल | पहले ये चारो जातियों एक ही थीं और “ पंचम ” कह- 
छाती थी | “ पंचम ” यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोका दिया हुआ जान पडता है। 
प्राचीन जैनघर्म जन्मत. वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसलिए उसके अनुयायियोको 
ब्राह्मपधमानुयायी लोग अवहेलना और तुच्छताकी दृष्टि देखते-थे ओर चातुर्व- 
णंसे बाहर पॉचवे वर्णका अर्थात्‌ * पचम ” कहते थे । जिस समय जैनघर्मका 
प्रभाव कम हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम 
रूढ होने लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जैनधर्मानुयायियोंने भी इसे स्वीकार कर 
लिया ! ऐसा जान पडता है कि न्वी दसवीं शताब्दिकि लगभग यह नामकरण 
हुआ होगा । इसके वाद वीरशैव या लिगायत सम्प्रदायका उदय हुआ और उसने 
इन जैनो या पंचमोकोी अपने धमममे दीक्षित करना शुरू किया। छाखो जेन 
लिंगायत बन गये, परन्तु लिंगायत हो जनिपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त “ पंचम ? 
विशेषण लगा ही रहा ओर इस कारण इस समय भी वे 'पचम लिंगायत' कहलाते 
हैं । उस समय तक चतुथ, गेत॒वाल आदि जातियों नहीं बनी थीं, इस कारण 
जे| लोग जैनधर्म छोडकर लिंगायत हुए थे, वे * पचम लिंगायत ” ही कहलाते 
हैँ “चतुथ लिंगायत ” आदि नहीं | दक्षिणमे माल्गुजार या नम्बरदारकों पायील 
कहते है| वहेँके जिस गंविम एक पाटीरू लिंगायत और दूसरा पाटीछ जैन होगा, 
अथवा जिस गॉँवमें लिंगायत और जैन दोनोंकी बस्ती होगी, वहों लिगायत पचम 
जांतिक ही आपको मिलेगे ओर जिस गँवमें पहले जैनोका प्राबल्य था, बहाँके 
सभी लिगायत पंचम होगे | अनेक गॉव ऐसे हैं, जहँके जैन पाटीली और छिगा- 
यत पाटीलेीमे कुछ पीढ़ियोके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था। जिस 
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गॉँवके जैन पाटीलोमें चतुर्थ और पेचम दोनों भेद हैं, वहेँकि लिंगायत पाटील 
केवल पंचम हैँ | इससे मालूम होता है कि छिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले 
बारहवीं शताब्दि तक सोरे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चतुर्थ आदि 
भेद पीछेके है । दक्षिणंके अधिकाग जैन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय कहलाते 
हैं --पंचम-जातिमुक्त है, चतुर्थादि नहीं | इससे भी जान पढ़ता है कि ये भेद 
पैछेके हें । 

पहले दक्षिणके तमाम जैनेमिं परस्पर रोटी-बेटीव्यवह्दार होता था ओर वे सब 
£ पंचम ” कहलाते य | लिंगायत सम्प्रदायका ज़ोर होनेपर उनकी सख्या कम हे 
गई, इसलिए सोलहवीं शताब्दिके लगभग भट्टारकोने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक 
संघ तोडकर जातिगत संघ बनाये और उसी समय जुदे जुंदे मठाके अनुयायियोंको 
चतु॒र4, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए | साधारण तौरसे खेती 
और जमीन्दारी ( पाटीली ) करनेवाले चतुर्थ, कॉसे पीतलके बर्तन बनानेवालि 
कासार या बोगार और केवल खेती और सिलाई तथा कपडेका व्यापार करनेवाले 
गेतवाल कहलाने छगे | ( हिन्दीमें जिन्हें कैँसेरे या तमेरे कहते हैं, वे ही दा्षिणमें 
कासार कहलाते है और मराठीमे खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या शेतकी है, 
जिससे कि शेतवाल शब्द बना है। ) और ये सब धंधे जिस मूल समुदाय थे 
ओऔर जो पुराने नामसे चिपटे रहे, वे * पंचम ही बने रहे | इसी लिए पंचमेंमे 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य इन तीनों वर्गोके धंधे करनेवाले प्रायः समान रूपसे 
मिलते हैं । कासारोंमें वेष्णव भी हैं। वेष्णब “ स्वष्टा कासार ' कहलाते हैं ओर जैन 
£ पंचम कासार “| ' कासार * नाम पेशेके कारण है और * पचम ? नाम धर्मके 
कारण | जिनसेन मठ ( कोल्हापुर ) के अनुयायियोंकों छोडकर और किसी 
मठके अनुयायी चतुर्थ नहीं कहलाते | 

पंचम, चतुर्थ, शेतवार और बोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवहार 
अबतक चाल है, इससे भी इनका पूर्वकालीन एकत्व प्रकट होता है। इन सभी 
जातियोमें विधवा-पुनर्विवाह जायज है। 

कुदले महाशयने अपनी रिपोर्ट जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दों यह उसीका 
सार है। इससे दक्षिणकी उक्त चारो पॉचों जातियोंकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश 
पडता है, केवछ “ चतुर्थ ' नाम ही कुछ अधिरेमे रह जाता है। स्वरीय पं० 
कछापा भरभापा निय्वेंने एक बार मुझे इस शब्दकी उपपत्ति बताई थी, परन्तु 
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कनडी भाषाका ज्ञान न होनेसे खेद है कि में उसे भूल गया । उन्होंने कह्य था 
कि “चतुर्थ शब्दने तो अभी अभी ही पढे 'लिखे लोगोके व्यवहारमे पडकर संस्कृत 
रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपड लोगोमे इसका उच्चारण अमुक प्रकारसे 
होता है, जो संस्कृतके “ चतुर्थ ” शब्दस कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परन्तु 
पुरानी कनडीमे--जिसे कि छोग भूछ गये हैं--उसका अर्थ “श्षत्री ' होता 
है। स्वर्गीय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दरक्षिणके विद्वानोका ध्यान 
आकर्षित करते हैं| शायद इससे “ चतुर्थ ” नामकी सन्तेोषजनक उपपात्ति 
बेठानेमे कुछ सहायता मिले । 

हमारा खयाल है कि उत्तरभारतकी जातियोमे भी अनेक जातियों ऐसी होगी 
जिनका मूछ एक होगा और पीछे उनकी ही शाखायें स्वतन्त्र जातियों बन गई 
हैं | उदाहरणार्थ पं० बखतरामजीने अपने “ बुद्धिविछास ” नामक अन्थके 
* श्रावकोतपत्तिवर्णन' नामक प्रकरणमे परवार जातिकी अठसखा, चौंसखा, छःसखा, 


दोसखा, सोरठिया, गागज ओर पद्मावतीपुरवार ये सात शाखाये बतलाई है। 
१०-विक्रमादित्य और खारबेल 

सुप्रसिद्ध इतिहासश बाबू काशीग्रसादजी जायसवालने बिह्यर-उडीसा-रिस्चे 
सोसाइटीके ( सितम्बर-दिसिम्बर १९३० ) जनेलम इतिहासके कई उल्झे हुए 
प्रइनोको सुलझाया है ओर उसमें अपने अगाध पाण्डित्यका परिचय दिया है | 
उनमेसे कुछ बाते ये हैं;:--- 

शकारि विक्रमादित्य--अभी तक अधिकाश इतिहासज्ञोका मत यह है कि 
विक्रमसवत्‌का प्रवतेक विक्रमादित्य राजा इंस्वीसनसे ५७ वर्ष पहले न होकर बहुत 
पीछे पॉचवी छठी शताब्दिमें हुआ है | कोई उसे गुप्तवंगी समुद्रगुत्त बतलाता 
है, कोई चन्द्रगुत्त और कोई कुछ । किसी किसीके मतसे माल्वगण सबत्‌ ही 
पीछे विक्रमसवत्‌ कहलाने छगा है। अब श्रीयुत जायसवालजीने सिद्ध किया है 
कि गोतमीपुन्र सातकर्णि ही सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य थे । ये आस्थ्रके राजा थे और 
सातकरणि, सातवाहन और शालिवाहन, ये इस राजवशकी उपाधियों थी। गाथा 
सप्तशर्तीके को हालने जे ईस्वी सन्‌ ६५ के लगभग या उससे कुछ पूर्व हुआ 
है, एक गाथामे विक्रमाइच्च ( विक्रमादित्य ) की दानशीलताका वर्णन किया है। 
इससे जान पडता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं | इसी समयके बृहत्‌- 
कथा नामक ग्रन्थंस मी उस समयसे पूर्व ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है। 
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५७८ जैनसाहित्य और इतिहास 


विक्रमादिन्य * शर्कारे ” या शकाको जीतनेवाले थे | उनका स्थान उजयिनी 
चतछाया जाता है । यह सौर्यकालमे, ठलिमीके कथनानुसार चष्टनके समयमे और 
हसिविंशपुराणकर्ता जिनसेनके आधारपर शुग-कालमें भी पश्चिमी-मारतकी राजधानी 
थी । प्रो० रापसनने ऋषमदत ओर गौतमीपुत्रके शिलालेखों ओर नहपानके 
सिक्के आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानको गोतमीपुत्नने जीत लिया था और 
इस प्रकार सारा मालवा उ्जायनी ओर अवन्तीसहित शकीसे मुक्त हो गया था। 
नहपान शक थौ। आवश्यक सूच और उसकी टीका आदि जैनग्रन्थोसे जान 
पडता है कि शालिवाहन राजाने नहवान ( नह॒वान ) की राजधानी कई चढाइयेके 
पश्चात्‌ जीत छी और नह॒वान अन्तिम घेरेसे मारा गया | यह शालिवाहन गौतमी 
युत्र शातकर्णि ही था | इसका समय इंस्वी सन्त पूर्व. १००-४४ है। इसके 
अमिषेकके १८ वे वषेमे यह युद्ध हुआ था | सोपपात्तिपूवक समझतेके लिए, पूरा 
लेख पढ़ना चाहिए । 
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खारवेल और गर्देभिल्नठ---जायसवाल महाशयने यह भी सिद्ध किया 
है कि उडीसाके जैन सम्राट्‌ महामेघवाहन खारबेलकी सुन्ततिमे जो सात राजा हुए 
हैं, वे गदमिलछ कहलाते थे। खास्वेछ ओर गर्दमिल्ल एक ही हैं। खारवेलसे खरबेल 
हुआ, खर ओर गर्दम पर्यायवाची एक ही अथेके शब्द है | इस तरह खारवेल्से 
गर्दभिल्ल शब्द बन गया ) उजैनका गर्दभिल्ल राजा जिसका उल्लेख कालिका- 
चार्यके कथानकम है, उक्त राजाओम अन्तिम था। 


१ ब्रिलोक-प्रज्ञप्तिंम वीरनिरवाण-काल-गणना बतलाते हुए जिस नरवाहनका ४० वर्ष राज्य 
करना लिखा है, वह शायद यही हे । इसके वाद * भन्चधाण का २४२ वर्ष राज्य वतलाया 
है, जो दमारी समझमें “अत्यान्थाणा? का अपभ्रेश है। गौतमीपुत्र इस आश्थरवंशका ही होगा । 


२ त्रिलोकप्रशप्तिमें पुष्यमित्र और अश्निमित्र राजाओंके वाद १०० वर्ष तक “गंधव्वाण! 
५ गन्धर्व राजाओं ) का राज्य बतलाया है । सस्क्ृत हरिविशपुराणके कत्तीने त्रिोकप्रशप्तिके 
ही आधारस अपनी कारू-गणना लिखी है । उन्होंने शायद “ गधव्वाण ? को “ गदभाणं ? 
पढ़कर संस्कृतमे “ ग्रदंभाना ? समझा और उसका पर्यायवाची शब्द रासभाना भर्थात्‌ 
रासम राजा लिख दिया हैं । क्या गन्धर्व, गर्भ, या रासभ उक्त खार्वेक या खरबेलके ही 
वेशके राजा नही हो सकते ९ 


छान-बीन ण्ण्८, 





११-यज्ञोपवीत और जैनधम्म 

उपनयन या यजशोपवीत धारण सोलह संस्कारोमेसे एक मुख्य सस्कार है। इस 
झशब्दका अथ समीप लेना है |--डपज”समीप, नयनण-लेना | आचार्य या गुझके 
निकट वेदाध्ययनके लिए लडकेकी लेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममे प्रवेश कराना ही 
लपनयन है । इस सस्कारके चिहस्वरूप लडकेकी कमरमे मूँजकी डोरी बॉघनेको 
मौजझ्ीबन्धन और गलेमे सूतके तीन धागे डालनेकी उपवीत, यज्ञोपवीत या जनेऊ 
कहते हैं---यज्ञेन सस्कृतं उपवीत यज्ञोपवीतम्‌ | यह एक शुद्ध वैदिक क्रिया या 
आचार है और अब भी वर्णाश्रम धर्मके पालन करनेवाल्में चाल हे, यद्यपि अब 
गुरुगहममन और वेदाध्ययन आदि छुछ भी नहीं रह गया है | 

यज्ञोपवीत नामसे ही प्रकट होता है कि यह जैन क्रिया नहीं है। परन्तु भगव- 
जिनसेनने अपने आदिपुराणमे श्रावकीक़ो भी यज्ञोपवीत घारण करनेकी आज्ञा दी 
है और तदनुमार दक्षिण तथा कर्नाय्कके जैन ग्रहस्थोमे जनेंऊ पहना भी जाता 
है। इधर कुछ ससयसे उनकी देखादेखी उत्तर मारतके जैनी मी जनेऊ धारण 
करने लगे हैं। परन्तु हमारी समझमे यह क्रिया प्राचीन नहीं है, संभवतः नवी 
दसवीं शताब्दिकि लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद 
आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यज्ञोपवीतको भी जैनधर्ममे स्थान 
दिया है। इसके पहलेका और कोई भी ऐसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नही हुआ है 
जिसमे यज्ञोपवीत धारण आवश्यक बतलाया हो। उपलब्ध श्रावकाचारोमे सबसे 
प्राचीन स्वामी समन्तभद्रकाः रत्नकरण्ड है, पर उसमे यज्ञोपवीतकी कोई भी 
चर्चा नहीं की गई है। अन्यान्य श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके ओर उसीका 
अनुधावन करनेवाले हैं अतएव इस विषयमे उनकी चर्चा व्यर्थ है । 

१ आचार्य रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई डेड सो वर्ष पहलेका है। 
लसके चोथे पर्वका यह लोक देखिए--- 

वर्णत्रयस्य भगवन्‌ संभवों में त्वयोदितः । 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठाना जातुमिच्छामि साम्प्रतम || ८७ 

अथांत्‌ राजा श्रेणिक गोतम स्वासीस कहते हैं कि भगवन्‌ , आपने क्षत्रिय, 
वैश्य और श्ूद्र इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो बतछा दी, पर अब मे सूत्र-कंठोकी 
( गलेमें सूत छटकानेवाले ब्राह्मणोकी ) उत्पत्ति जानना चाहता हूँ । 


"६० जेनसाहित्य और इतिहास 








विक्रमकी पहली शताब्दिके बने हुए प्राकृत पठमचरियम भी ठीक इसीः 
आशयकी एक गाथा है-- 


वण्णाणसमुप्पत्ती तिण्ह॑ पि सुया मए अपरिसेसा । 
यत्तो कहेह भयव॑ उप्पत्ती सुत्तकंठाण | ६५ 

इन दोनो पद्मोका  सूत्रकण्ठ ” या  सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है जो 
ब्राह्मणोके लिए प्रयुक्त किया गया है | यह शब्द ब्राह्मणों ओर उनके जनेऊके 
प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाला तो कदापि नहीं है, इससे तो एक प्रकारकी 
त॒ुच्छता या अवहेला ही प्रकट होती है | अन्थकर्त्ता आचार्येके भाव यदि 
यनोापबीतके प्रति अच्छे होते, तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दकाः 
प्रयोग करते | इससे अनुमान होता हे कि जब पठमचरिय और पद्मपुराण लिखे 
गये थे, तब जैनधरममे यशे।पवीतकों स्थान नहीं मिला था। 

२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और 
गुजरात आदिम इसका थोडा बहुत प्रचार किसी न किसी रुपमे अवश्य रहता, 
उसका सर्वथा छोप न हो जाता | हम छोग पुराने रीति रवाजोंकी रक्षा करनेमें 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बढ़े भारी आघातके उन्‍हें नहीं छोड सकते | यह 
हो सकता है कि उन रीति-स्वाजोका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सर्वथा लोप 
होना काठिन है | इससे माढ्म होता है कि उत्तर भारत और गुजरात आदिम 
इसका प्रचार हुआ ही नहीं और शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी 
यहाँके लछोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया | न्‍ 

अबसे लगभग तीन-सो वर्ष पहले आगरेम प० बनारसीदासजी एक बढ़े भारी 
विद्वान हो गये हैँ जिनके नाव्क-सामयसार ओर बनारसी विछास नामक अन्य 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने “ अर्द्ध-कथानक “ नामकी एक पद्मबद्ध आत्मकथा लिखी है, 
जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं| एक 
बार बनारसीदासजी अपने एक मित्र और ससुरके साथ एक चोरोके गॉँवमे पहुँच 
गये । वहाँ रक्षाका ओर कोई उपाय न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बेंटकर 
जनेऊ पहिन लिये और ब्राह्मण बन गये [--- 

सूत काढि डोरा बव्यो, किए, जनेऊ चारि | 
पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यों एक उबारि | , 


छान-वीन जद१ 


मारी लीनी भूमिसो, पानी छीनो ताल | 
बिप्र भेष तीनों बनें, टीका कीनो भाल ॥ 

इस उपायसे वे बच गये, चोरोके सदारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड ही न 
दिया, अभ्यर्थना भी की और एक साथी देकर आंगे तक पहुँचा दिया। 

बनारसीदासजी जैनधमके बंडे मर्मज्ञ थे | यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, 
तो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते | इससे पता चलता है कि उस समय आगेरे 
आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते थे । 

२ पद्मपुराण आदि कथाओअन्थोमे जिन जिन महापुरुषोंके चारित लिखे गये हैं, 
उनमे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ या उन्हें 
जनेऊ पहिनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओका वर्णन 
किया गया है । कई महा पुरुषोने अनेक प्रसंगोपर जिनेन्द्रदेबकी पूजा की है, 
वहाँ अनेक वस्त्राभूषणोंका वर्णन भी किया गया है, पर जनेऊका कहीं भी 
उल्लेख नहीं है । 

४ ब्वेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमे भी यशोपवीत-क्रियाका विधान नहीं है | 
श्रीवर्द्धमानसूरिके * आचार-दिनकर ” नामके एक ख्वेताम्बर ग्रन्थमे जिनोपवीतका 
वर्णन है, परन्तु वह बहुत पीछेका, वि० स० १५०० के लगभगका, अन्थ है 
ओर संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके आदिपुराणके अंनुकरणपर ही बनाया गया है। 
श्रेताम्बर समाजमे जनेऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है। पहलेका भी कोई उल्लेख 
नही मिलता । 

सेसारका कोई भी धमम, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके और परिश्थितियोंके 
प्रभावसे नही बच सकता | उसके पडोसी धर्मोका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
अवश्य पडता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना लेता 
है ओर इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारोको पडोसी धर्म ग्रहण कर लेते हैं। 
जैनधर्मकी अहिंसाका यदि अन्य वेष्णव आदि सम्धदायोपर प्रभाव पडा है---उसे 
उन्होंने समधिक रूपमे अहण कर लिया है, तो यह असभव नहीं है कि जैन धम्मने 
भी उनके बहुतसे आचारोको ले लिया हों, अवद्य ही जैनधर्मके मूल तत्त्वोके 
साथ सामजस्य करके | मूलतत्तोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता 
है, इसके समझनेके लिए आदिपुराणका ४० वो पर्व देखना चाहिए जहाँ बैदिक 
ग्रन्थेंकि समान अमिकी पूजा विहित बतलाई गई है। 

३६ 
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न स्वतोड्मेः पविन्नत्वं देवताभूतमेव वा । 
किन्त्वहंद्दिव्यमूर्तीज्यासम्बन्धात्यावनोडनल' || ८८ ॥ 
ततः पूजाड्भतामस्य मत्वाड्चन्ति ह्विजोत्तमाः । 
निरवांणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाउतो न दृष्यति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहासनयापेक्षा तस्येश पूज्यता द्विजे: | 
जैनेरध्यवहायो5्य नयोड्द्रत्वेडप्रजन्मभि; |, ९० ॥ 
अर्थात्‌ अम्रिमे न स्वय कोई पवित्रता है और न देवपना; परन्तु अहत 
मगवानकी दिव्यमूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पवित्र हो जाता है। इसलिए, 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ जैन ब्राह्मण अग्निका पूजाके योग्य मानकर पूर्जत हैं और निर्वाण- 
क्षेत्रेकी पूजाके समान इस अम्िपूजामें कोई दोष भी नहीं है । व्यवह्स्नयकी 
अपेक्षा उसकी ( अभिकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है और आजकर अग्रजन्मों 
या जैन ब्राह्मणोंकी यह व्यवहारनय व्यवहार लाना चाहिए | 
इससे साफ मालूम होता है कि वैदिक धर्मकी आहवनीय, गाहपत्य और 
दाक्षिण अभियोंकी पूजाका ही कुछ परिवार्तित रूपसे जैनधरममे स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओकी रक्षा कर छी गई है। उपर्युक्त 
छोकोके “ अद्त्व ' ( आजकल या वर्तमान समयमे ) और ' व्यवहारनयोपक्षा * 
शब्द ध्यान देने योग्य हैं | इनसे ध्वनित होता है कि यह अभ्रिपूजा पहले नही 
थी, परन्तु आचार्य अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते है और व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। 
आचार्य सोमदेवने अपने यशाश्तिलकम लिखा है-- 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न ब्रतदूषणम्‌ | 
सर्वमेव हि जैनाना प्रमाणं छोकिको विधि: | 
अर्थात्‌ वे सभी लेकिक विधियों या क्रियायें जैनोंके लिए मान्य हैं जिनमे 
सम्यक्त्वकी हानि न होती हो और अतोमे कोई दोष न लगता हो । 
इस सूत्रकें अनुसार ही अम्निपूजा और यज्ञोपवीतकी विधियोकोी जैनधर्ममे 
स्थान मिल सकता है । 
3 (६ # ५ ७ अं 
१२--जैनधर्म अनीश्वरवादी है 
- संसार सबसे अधिक संख्या ईश्वस्वादियोंकी हैं। वर्तमान दृष्ट संसारके 
लगभग ढाई अरब मनुष्योमें ऐसे ही लोग अधिक हैं जे| इस साश्का कर्ता हर्ता 
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विधाता एक अच्य्य शक्ति विशेषकी मानते हैं ओर वही ईइवर, खुदा या गांड 
आदि नामेसे अमिहदित होता है । हिन्दू , ईराणी, यहूदी, ईसाई आदि सभी 
धर्म ईश्वरके उपासक हैं और इन्हींके अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक है। 
जीते जागते बच खुचे धर्मोमे जैन और बौद्ध ये दो ही धर्म ऐसे हैं जो वास्तवमें 
अनीश्वस्वादी हैं, अथात्‌ किसी ईश्वर विशेषके अधत्तित्वको स्वीकार नहीं करते 
ओर इस भारतवर्षमे तो केवछ जैनघर्म ही अनीश्वर्वादके अस्तित्वको 
टिकाये हुए है । बौद्ध धर्म यहाँ नाम मात्रकों हे | जे कुछ है यहेँसि 
बाहर चीन, जपान, सयाम आदि देशोंमे है। जैन और बोद्ध धर्म इस अनीश्वर- 
वादके कारण ही “ नाश्तिक' कहलाते हैं। यत्रपि बहुतसे विद्वानोंके मतसे जो छोग 
परलोकको नहीं मानते हैं, वे ही “ नाश्तिक ' कहें जाने चाहिए. ओर इस दृष्टिसे 
जैनघर्म इस नाध्तिकतासे मुक्त हो जाता है, परंतु नाश्तिकताका प्रचलित अर्थ 
ईंश्वर्का न मानना ही है। सब साधारण छोग इस शब्दका इसी अ्थमे व्यवहृत 
करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जैनधर्म अनीश्वरवादी भी 
है और नाप्तिक भी है | 

परंतु आजकलके जैनधमानुयायी अपनेको “ नास्तिक ” नहीं कहलाना 
चाहते | इस वे एक अपमानजनक रब्द समझते हैं और इस कारण उनके 
व्याख्यानों और लेखोमे इस विषयका अकसर प्रातिवाद देखा जाता है | वे बडी 
बडी युक्तियों देकर सिद्ध किया करते हैं कि जैनधर्म नास्तिक नहीं है--वह 
आपध्तिक है | कुछ समय पहले तो इस विषयकी चचो ओर भी जोरोॉपर थी। 
परतु हमारी समझमे यदि लोग “ नाध्तिक ” कहनेसे ईश्वस्की न साननेवात्य ही 
समझते हैं, अथवा * नाप्तिको वेदनिन्दकः _ इस वाक्यके अनुसार बेदोको न 
माननेवाल * नाध्तिक ? पद-बाच्य है, तो जैनोको ' नास्तिक ” कहनेसे चिढ्नेकी 
आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ इसे उसी प्रकार अपना गोरब वढानेवाला समझना 
चाहिए जिस तरह वे अपने अन्य * स्थाद्वाद ? आदि मुख्य सिद्धान्तोको 
समझते ह | 
। बहुतसे जैनधर्मान॒ुयायियोकी “ नास्तिक ' के समान “ अनीश्वस्वादी ” बनना 
भी नापसन्द है | वे इस कलुंक (१) के टीकेके भी अपने मस्तकमे नहीं छूगाये 
रखना चाहते | ईंस टीकेकी पोछ डालनेका---क़मसे कम फीका कर डालनेका--- 
प्रयत्न अभी ही नहीं, बहुत समयसे हो रहा है | इस प्रयत्नमे थोंडी बहुत 
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सफलता भी हुई है । सर्वलाघारण छोग यह समझने लगे है कि जैनी भी 
ईश्वरकों मानते हैं और मदिरिमे हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित 
करके पूजते हैं, सिर्फ इतना अन्तर है कि वे अपने ईइ्वरका “महावीर! 'पास्वैनाथ' 
£ नेमिनाथ / * जिनदेव ” आदि नामोंसे पुकारते हैं| परतु वास्तवर्भ जैनधर्म 
अनीझ्वस्वादी है ओर यह उसकी अस्थिमज्जागत प्रकृति है। वह न छुपायेसे 
छुप सकती है ओर न बदलनेसे बदली जा सकती है | जब तक जैनघर्स और 
जन-विज्ञानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीब्बर- 
वाद एथक्‌ नहीं किया जा सकता | 

जिन्‍्होने संसारके विविध धर्मोके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते हूं 
पक प्रत्येक धर्मपर उसके पड़ोसी धर्मोका, प्रत्यक्ष ओर अपग्रत्यक्ष किसी न किसी 
रूपमे कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पडा है और जिस घर्मके अनुयायियोंकी संख्या 
कम हो जाती है अथवा जिसका प्रचार कम हो जाता है, उसपर तो दूसरे बलवान 
और देशव्यापक धर्मोका प्रभाव बहुत ही अधिक पडता है। उनके प्रभावोंसि 
प्रभावान्वित हुए, त्रिना वह रह ही नहीं सकता । जिस समय बोद्ध और जैन- 
धर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिंसामूछक उपदेशोकि प्रति-जन 
साधारणका बहुत ही अधिक झुकाव हो रहा था, उस समय हिन्दूधर्मपर इन 
दोनों ही धर्मोका बहुत बढा प्रभाव पडा था और उसका फल यह हुआ था कि 
हिन्दूधममेसे “ वैदिकी हिंसा ” की विधियों निकाछ दी गई या परिवर्तित कर दी 
गई ओर दूसरी सैकडों बातोमे संशोधन परिवर्त्तन किया गया। इस विषयमे 
किसी किसी विद्वानकी तो यहोतिक सम्मति है कि वर्तमान हिन्दू धर्म प्राचीन हिन्दू 
धर्मका मूल स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप है और 
उसके अंग प्रत्यगोम बोद्ध-जैन-धर्मोंके प्रभावके चिह्न सुस्पष्टरूपसे दृष्टिगोंचर होते 
हैं | इसी प्रकार जब जैनघरमका हास हुआ ओर हिन्दूधर्मका प्रभाव फिर बढा, 
तब स्वयं उसे भी हिन्दूधर्मके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पडा | २०-२५ करे.ड 
हिन्दुओके बीचमें १०-१५ छाख जैनधर्मानुयायी रहें और उनपर उनका 
प्रभाव न पडे, यह संभव नहीं | जैनघर्ने जिस प्रकार हिन्दूधमंकी कुछ दिया 
था, उसी प्रकार उससे कुछ लिया भी | 

ब्राह्मणघर्मसे जेनघ्मने क्‍या क्या लिया है, इसका विवेचन करनेकी यहें। जरूग्त 


नहीं, यहाँ केवल अनीश्वस्वादका प्रसंग हैं | अतएव इसके सम्बन्ध इतना ही 
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कहना पर्याप्त होगा कि हिन्दूधमके प्रमावस जैनोने अपने अनीश्वस्वादपर ऐसा 
मुल्म्मा चढ्य दिया है, कि वह साधारण दृष्टिसे देखनेबालोकों इश्वरवाद जैसा ही 
प्रतीत होता है । केवल विशेषज्ञ ही यह जान सकते हैं कि जैनधर्ममे वस्तुतः 
ईश्वरके लिए कोई स्थान नहीं है। 

इंश्वर शब्दके वास्तविक अथ है, ऐ.श्वरयशाली, वेभवशाली, शक्तिशाली, स्वामी, 
अधिकारी, कतृत्ववान्‌ आदि | इह लोकमे जो दजी स्वतंत्र सम्राट या महाराजाका 
है, वही परलोकम ईश्वर या परमेश्वरका है। परंतु जैनधर्म इहलोक या परलोकमे इस 
प्रकारके किसी सत्ताधीशकी माननेसे सर्वथा इकार करता है | उसका इंश्वर किसी 
साम्राज्यका स्वेच्छाचारी शासक तो क्‍या होगा, किसी प्रजातंत्र देशका प्रेसीडेण्ट 
भी नहीं | वह एक इश्वर्कों भी तो नहीं मानता है | उसके यहा यदि ईश्वर है 
तो वह एक नहीं, लाखों करोडों असख्य अनतकी संख्यामे है। अर्थात्‌ जैन- 
मतानुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती ओर आगे भी वे 
बराबर इसी अनत सख्यामे अनंत काछतक होते रहेंगे, क्योंकि जैनसिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी स्वतत्र सत्ताको लिये हुए मुक्त हो सकता 
है | आज तक ऐसे अनत आश्मा मुक्त हो चुके हैं ओर आगे भी होते रहेंगे । 
ये मुक्त जीव ही जैनधर्मके ईश्वर हैं | इन्हीमेसे कुछ मुक्तात्माओकों जिन्होंने मुक्त 
होनेके पहले संसारकों सुक्तिका मार्ग बतछाया था जैनधर्म तीर्थकर मानता है । 

जैनधर्मके ये मुक्तात्मा या इंइवर ससारसे कोई सम्बन्ध नही रखते | न सृष्ठि- 
सचालन कार्यमे उनका कोई हाथ है, न वे किसीका भरता बुरा कर सकते हैं, 
न किसीपर कभी प्रसन्न होते हैं ओर न अप्रसन्न । न उनके पास कोई ऐसी 
सासोरिक वस्तु है जिसे ऐश्बर्य, वेभव या अधिकारके नामसे पुकारा जा सके | 
न ये किसीका न्याय करते हैं, ओर न किसीके अपराधोकी जॉच | जनसिद्धान्तके 
अनुसार जीव स्वये ही सु्-दुख पाते हैं। ऐसी दशामे मुक्तात्मा इश्वरोकी इन 
सत्र झझटोमे पडनेकी जरूरत भी नहीं है । 

गरज यह है कि जैनधर्ममें माने हुए म॒क्तात्मओका उस इंश्वरत्वस कोई 
सम्बन्ध नही है जिसि कि सर्वेसाधारण लोग संसारके कर्ता हती विधाता ईरवर्स्मे 
कव्पना किया करते हैं | उस इंब्वस्त्वका तो उल्टा जैनघर्मके तर्क-प्रन्थेंमि खूब 
जोरोंके साथ खण्डन किया गया है ओर इस तरहकी प्रबल युक्तियोके साथ किया 
गया है कि उसे पढकर बडेसे बंडे ईश्वस्वादियोंकी भी श्रद्धा डगमगाने लगती 
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है| उक्त ग्रन्थोके अध्ययनंस यह बात अच्छी तरह समझमे आ जाती है. कि 
जैनधर्म वास्तवमें अनीश्वस्वादी ही है, ईश्वस्वादी नहीं | 

इस ईश्वस्के न माननेका जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंस इतना घनिड्ठ और अवि- 
च्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाल दिया जाय, ओर दूमरे धर्मोंके समान 
एक सष्टिकर्ता ईश्वर मान लिया जाय, तो जैन विशानकी सारी ही इमारत धरा- 
शायी हो जाय | ऐसी दक्शामें जेनधर्ममेसे “* अनीश्वस्वाद ' का सर्वथा अलग 
किया जाना तो असभव था, अधिकसे अधिक उसका गहरा रंग कुछ फीका 
किया जा सकता था ओर अन्य ईश्वस्वादियोके प्रभावनें यही किया । जैनाने अपने 
मूल अनीश्वस्वादको सिद्धान्त-ग्रन्थोमें तो सुरक्षित सकखा, परन्तु उसके बाहरी रुपमे 
यथासाध्य परिवर्तन कर डाला | 

एक बात और है | सर्वसाधारण लोग गहरी सेद्धान्तिक बातोको नहीं समझते | 
धमके असली तत्वासे वे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। तत््वोके समझने समझानेका 
भार बहुश्रुत धर्मगुरुआपर ही प्रायः न्‍्यस्त रहता है| वें स्वयं जो धर्मकी ऊपरी 
बाताकी क्रियाकाण्ड आदिको ही धर्म समझते ओर मानते हैं | ऐसी दशामे यह 
संभव नहीं कि जैनधर्मके सर्वताधारण उपासक-वे उपासक कि जिनके आसपास 
सनसे सैकर्डो गुणे ईश्वरको मानने-पूजनेवाले अजैन रहते हैं, त्रिना ईश्वरके रह 
जाये | जैनधर्ममे चाहे ईश्वर हो या न हो, पर उनका काम इंब्वरके बिना केसे 
चलता ! अतएव उनके लिए, अनीश्वर्वादी होते हुए भी जेनधममने ईश्वरवादकों 
उतना स्थान दे दिया जितना कि मूल सिद्धान्तोंकी रक्षा करते हुए दिया जा 
सकता है । 

इसमे सदेह नहीं कि जैनधर्ममे मूर्तिपूजा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है, 
परन्तु इस रूपमे नहीं जिसमे कि इस समय दिखलाई देती हैं। मूर्तियोंका पचाम्रत 
अभिषेक, उनका आह्यान, स्थापन, सन्निधीकरण, अष्ट्रव्यसे पूजन, विसजन, 
अरहत-सिद्धका जाप, मूर्तियोका प्रतिष्ठानिधान आदि क्रियाओपर हिदृन्धर्मके 
क्रियाकाण्डका ओर ईश्वस्वादका रग चढा हुआ दिखलाई देता है। जैन स्तोत्रों 
ओर स्तवनोंपर कहीं कहीं यह रण इतना गहरा है कि वे नाम मान्रके परिवर्तनसे 
ईश्वस्वादियोंके स्तोन्नोकी पंक्तिमे निर्भय होकर रक्‍्खे जा सकते हैं। पिछले जैन- 
साहित्यमे तो कहीं कहीं भक्ति-गगा ऐसी तेजीसे बही है कि उसके प्रबाहमे बेचोरे 


/ । 


अनीश्वस्वादके अस्तित्वकी कल्पना भी नही होती | एक भक्त कहते हैं--- 
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८ स्वामी, जैसे बने तेंसे तारों, मेरी करनी कछु न विचारो | 

यह ईश्वस्वाद नहीं तो और क्या है ! 

पौराणिक लेखकोनें इस विषयकी ओर ओर भी अधिक ध्यान दिया है। 
उन्होंने अपनी कवि-सुलम कव्पनाओसे जैनधर्मके उपासकोके लिए प्रायः वे सभी 
मानताये सुलभ कर देनेका प्रयत्न किया है जो अन्य ईश्वरवादियोमे प्रचलित 
हैं। वे कहते हैं कि भगवान ऋषमभेदव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णोकी उत्पन्न किया था, उनके मुखसे चतुरनुयोगरूप चार 
वेद उत्पन्न हुए । वे सृष्टिके रक्षक थे, इसलिए विष्णु कहलाये, विष्णुके समान 
उनके भी सहख नाम हैं, वे कल्याणके करनेवाले हैं अतएव शंकर भी हैं | इस 
प्रकारकी ओर भी सेकड़ो बाते हैं । 

ओऔर जैनघमके वर्तमान अनुयायियोपर तो ईश्वस्वादका रंग बेतरह चढा हुआ 
है| उनमें १०० मेंसे रगभग ९० मनुष्य ऐसे होगे जो औरोके सम्मान जिन भगवा- 
नको ही सुख-दुख देनेवाले समझते हैं, उन्हींका नाम जपा करते हैं, उन्हींकी सौगन्ध 
खाते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक काम बिद्ध हो जायगा तो हम 
भगवानका अमुक उत्सव करेगे | शिखरजी या गिरनारजीकी यात्रा करेंगे, अथवा 
मन्दिर बनवा देंगे । गरज यह कि ये लोग पूरे ईइ्वरवादी बन रहे हैं। अन्तर 
केवल यही है कि इनके भगवान श्रीकृष्ण, रामचन्द्र, शिव आदि न होकर 
ऋषभंदेव, पार्ष्चनाथ आदि हैं। यह सब उनके पडोसके धम्माँका ही प्रभाव है। 

गरज यह कि वर्तमान जेनघर्मपर जो कुछ ईइ्वस्वादकी छाया दिखाई देती 
है वह स्वयं उसकी अपनी वस्तु नहीं है, किन्तु दूसरोके प्रभावसे उत्पन्न हुई है। 
वास्तवमे जैनधर्म अनीश्वरवादी है ओर धर्मोंके इतिहासमे यही उसकी सबसे बड़ी 
विशेषता तथा महत्ता है | गतानुगतिकताके प्रवाहमें न बहकर, युक्ति ओर प्रमा- 
णौंसे असिद्ध ईंइ्वरके माननसे स्पष्ट इंकार कर देना कोई साधारण बात नही । 


परिशिष्ट 


[ लेखोके छप चुकनेपर कुछ नई बाते मालूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः दे दी 

जाता हैं। ] 
लोकविभाग और तिलोयपण्णात्ति ( ४० १-२२ ) 
१--नागहस्ति और आयमंक्षु गुणधरके साक्षात्‌ शिप्य' नही थे 

आचार्य इन्द्रनानिदिने अपने श्रुतावतारके १५२-५४ पतद्मोंमे स्पष्ट लिखा है कि 
गुणधर आचार्यने अपने कषाय-प्राभ्तको नागहस्ति और आयेमक्षुके लिए, पन्द्रह 
मह्य अधिकारोमे विभाजित करके व्याख्यान किया | अर्थात्‌ उनके कथनाचुसार 
नागहस्ति और आर्यमक्षुका गुणधर आचार्यसे साक्षात्‌ परिचय था और यतिवृषभ 
उनके साक्षात्‌ शिष्य थे | परन्तु जयघवल्ा टीकामें एक जगह बतलाया है कि 
नागहस्ति और आयमंक्षुके गुणघर आचार्यसे साक्षात्‌म नहीं किन्तु परम्परासे 
कषाय-प्रामतका जान प्राप्त हुआ। अतएव यहाँ उसका उल्लेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है-- 

८ वड़माणजिणिंद णिव्वाण गंदे पुणो ६८३ एत्तिएस वासेसु अइक्कतेसु एदग्ह 
भरहखेत्ते सब्बे आइरिया सब्वेसिमंगपुन्वाणमेगदेसधारया जादा | तदो अगपुच्वाण- 
भेगदेसी चेव आइस्यिपरपरए आगंतूण शुणहराइरियं सपत्त । पुणों तेण 
गुणहरभडारणण णाणपवाद-पंचमपुच्व-दसमवत्थु-तादियकसायपाहुडमह्ण्णवपारएण 
गथवोच्छेद्मएण वच्छलपरवसिकयहियएण एवं पेज्जदोसपाहुड॑ सोलस- 
पद्सहस्तपरिसाणं होते असीदिसदमेत्तगाह्र्दि उवसंहारिंदं | पुणी ताओ चेब 
सुत्तगाह्यओ आइरियिपरपराए आगच्छमाणाओं अज्जमंखु-णागहत्थीण पत्ताआ। 
पुणो तेसिं दोण्ह पि पादमूले असीद्सिदगाहयणं गुणहरसुहकमलविणिग्गयाणमरत्थं 
सम्म सोऊण जयिवसहमडारणण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्त कय | ”” 

रेखाकित वाक्यका शब्दार्थ यह है कि फिर वे ही सूत्र-गाथायें जो आचाये 
परम्परासे चली आई थीं आर्य मंखु ओर नागहस्तिको प्रास्त हुई । 
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२ नन्दिसुत्रमें आये मंगु ओर नागहस्तिका उलछेख 
भणगं करगे झरग पमावर्ग णाणदंसणगुणाणं | 
वंदामि अज्जमंगु सुयसागरपारगं घीरं ॥ २८ ॥ 
णाणंमि दसणमि अ तवविणए णिच्चकाल्मुज्जुत्त | 
अज्ज णंदिल्खमर्ण सिरसा वंदे पसन्नमण || २९ | 
वड्ुठ वायगवसोी जसवबंतो अज्जणागहत्थीण | 
वागरणकरणमगिय कम्मपयडीपहाआणर्ण || ३० ॥ 
इन गाथाओमे आर्य मगु, नन्दिलक्षमण ओर आर्य नागहस्तिको नमस्कार 
किया गया है | मंगु ओर मंक्षु एक ही हैं | ये गाथाये पं० फूछचन्द्रजी शास्त्री 
तलाश करके भेजनेकी कृपा की है । 
३ लोकविभागका उल्लेख तिलोयपण्णत्तिर्म 
लेखमें यह बतलाया गया है कि कुन्दकुन्दके नियमसारमे छोक-विभागका जो 
उल्लेख है वह सर्वनन्दि मुनिकि श० स० ३८० में लिखें हुए. लोयविभाग नामक 
प्राकृत ग्रन्थका होना चाहिए. और इसलिए नियमसारके कर्ता श० सं० ३८० के 
बादके जान पड़ते हैं | उक्त लेखके छप चुकनेपर प० जुगलकिशोरजी मुख्तारके 
४ श्रीकुन्दकुन्द और यतिदृषभमे पूर्ववर्ती कोन ! ” शीर्षक लेखपर मेरी दृष्टि 
गई। उसमे उन्होंने बतलछाया है कि यतिवृषमकी तिलोयपण्णात्तिमें भी लोक- 
विभागका दो जगह उल्लेख किया गया है -- 
जलसिहर विक्‍्खंभी जलणिहिणों जायणा दससहस्सा | 
एवं सगाइणिए, छोयविभाए, विणिद्दिद्ठ ॥| अ० ४ 
लोयबिणिच्छयगथे लोयविभागाम्मि सब्व॒सिद्वाण | 
ओगाहणपरिमाण भणिद किंचूण चरिमदेहसमो || अ० ९ 
इससे भी यही मालूम होता है कि यतिदृषभके सामने छोकविभाग ग्रन्थ मौजूद 
था और संभवत वह सर्वनन्दिका ही होगा | चूँकि यतिब्रृषभका समय श० स० 
४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेसे लगभग २० वर्ष पहलेके ग्रन्थका 
उल्लेख अवश्य कर सकते हैं | इसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतिवृषभके 
समकालीन हो जिसकी कि सभावना बतलछाई गई है तो उनका भी अभिप्राय 
उक्त लछोकविभागसे ही हो सकता है। लोकविभागमे चतुर्गतजीव-भेदोका या 
तिर्यचो ओर देवोंके चोदह और चार भेदोका विस्तार नही है, यह कहना भी 
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विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तिर्यक्छोकविभाग है और 
चतुर्विध देवोका वर्णन भी है | 

£ लोयाविभागेसु णादव्व ” पाठपर जो यह आपत्ति की गई है कि वह बहु- 
वचनान्त पद है, इसलिए किसी लछोकाविभाग नामक एक प्रन्थक्रे लिए प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, सो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों “ लछोय- 
विभागे सुणादव्ब॑ _ इस प्रकार पढना चाहिए। “सु को “ णादव्व ' के साथ 
मिला देनेसे एकबचनान्त “ लोयविभागे ” ही रह जायगा और अगली क्रिया 
सुणादव्य॑( सुज्ञातव्यं ) हो जायगी। पद्मप्रभने भी शायद इसी लिए उसका 
अथ ९ लोक-विभागामिधानपरमागम * किया है | 

ऐसा मालूम होता है कि सब्वनन्दिका प्राकृत लोकाविभाग बढा होगा । सिंह- 
सूरिने उसका सक्षित् किया है। “्याख्यास्थामि समासेन' पदसे वे इस बातकों स्पष्ट 
करते हैं। इसके सिवाय आंगे ' शारत्रस्य संग्रहस्त्विदं ' से भी यही ध्वनित होता है - 
संग्रहका भी एक अर्थ सक्षप होता है | जैसे गोम्मट्सग्गहसुत्त आदि | इसलिए 
यदि संस्कृत छोकविभागंमे तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह 
भी तो कह्य जा सकता है वह मूल प्राकृृत अन्थम रहा होगा, संस्कृतमें 
सल्षेप करनेके कारण नहीं लिखा गया | 

४--लोक-विमागके अध्यायोके नाम कुछ गछत छप गये हैं। आठवों 
अध्याय अधोलोक, नर्वे। मध्यलोक व्यन्तरलोक, दसवों स्वर्गलोक ओर ग्यारहरवों 
मोक्ष है | 


यापनीय साहित्यकी खोज ( ० 9१-६० ) 
१--विजयोंदया टीकाके प्ृ० २ पर नीचे लिखी गाथा उद्धत की गई है--- 
घम्मो मंगलमुक्किद्ठ अहिंसा संजमों तवो । 
देवा वि ते नमस्सति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
यह दशवैकालिककी सब्रसे पहली गाथा है। इससे भी निश्चित होता है कि 
अपराजितसूरि इन ग्रन्थोकी प्रमाण माननवाले यापनीय संघके थे । 
२--गाथा ६ की विजयोदया-टीकामे लिखा है--“ संस्कारिताभ्यन्तरतपसा 
इति वा असम्बद्ध | अन्तेरेणापि बाह्यतपोड्नुष्ठान अन्तमुह॒तंमात्रेणाधिगतरत्नत्रयाणा 


3 «कल्प ० ३०.. 
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भद्॒णराजप्रभतीना पुरुदेवस्य भगवतः शिष्याणा गिर्वाणगगमनागम प्रतीतमेव । 
यह भद्दगराज आदिकी अन्तमुह॒रतमें निर्वाण-प्राप्तिकी कथा भी दिगम्बर साहित्यमें 
नहीं मिलती । 
३--मेदज या मेतारय सुनिकी कथा, पीछेसे माझ्म हुआ कि हरिषिणकृत 
कथाकोशमे है, यद्यपि उसमे ओर ख्वेताम्बर कथामे बहुत कुछ मिन्नता है। 
४--प० ४२ की दूसरी टिप्पणी कहीकी कहीं छप गई है। असलछतमें वह 


कप 


< अनेक भूमिदानांदि किये गये थ |” इस वाक्यकी टिप्पणी है । 


आचाये अमितगति ( १७२-१८२ ) 
पडित गोविन्द्रायजी काव्यतीर्थके छेख ( जैनमित्र, ११ नवम्बर १९४१ ) से 
मालूम हुआ कि आचार्य अमितगतिन अपना पचसंग्रह जिस मसूतिकापुरसे 
बनाया था वह घारसे सात कोस दूर बगडीके पासका “ मसीद विलोदा ” नामक 
गाँव है । 


जंबुदीवपण्णात्ति (२५१-२६१ ) 

बार नगर या बारा ( काठ) का राजा जो 'सत्ति भूपाछ' लिखा है वह मेवाडका 
गुहिलवशी राजा शक्तिकुमार माल्म होता है | एक प्रतिमे * सतिभूपाले ' (शान्ति- 
भूपाल; ) पाठ भी है | म० म० ओझाजीके अनुसार इस राजाका एक शिलालेख 
वैशाख सुदी १ वि०स० १०३४ का आहाइडमे (उदयपुरके समीप) मिला है | इसके 
समयके दो छेख और भी मिल हें, परन्तु उनमेसे संवतके अश जाते रहे हैं। पिछले 
दो लेख जैनमन्दिरोमे मिले हैं | बारा उस समय भेवाडके ही अन्तर्गत था। यदि 
इसी गुहिलवशीय या शक्तिकृमारके समयमे जबुदीवपण्णत्तिकी रचना हुई हो, तो 
उसके कत्ता पञ्मनन्दिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दि मानना चाहिए । 


पत्नचरित ओर पठमचारिय ( २७२-२९२ ) 
१--जद्योतनसूरिने श० से० ७०० में बनाई हुई अपनी “ कुबलूयमाला 
कथा ' में पठमचरियके कर्त्ता विमलसूरिके * हरिवशपुराण ” नामक ग्रन्थका भी 
१ देखो, राजपूतानेका इतिहास ह्वि० भा०, पृ० ४३३-३७ 
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उलछेख किया है ओर उन्होंने उन्हें हरिविशका पहला उत्पादक बतलाया है, 
अर्थात्‌ हरिविश-कथापर भी शायद सबसे पहला ग्रन्थ विमल्‍सूरिका ही था-- 
बुहयणसहस्सदइय हसरिवंसुप्पत्तिकास्य पढम | 
वंदामि वंदियं पि हु हरिवस चेव विमलपये || ३८ 
अर्थात्‌ मे हजारों पंडितोके प्योरे, हरिवशोस्तत्तिकारक, पहले, वदनीय और 
विमलपद, हरिवंशकी बन्दना करता हूँ । इसमें जो विशेषण दिये गये हें, वे 
हरिबंश और विमछ-पद ( विमल-सूरिके चरण अथवा विमल हैं पद जिसके 
ऐसा ग्रन्थ ) दोनोपर घटित होते हैं । ; 
विमलसूरिका यह हरिवश अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है | इसके प्राप्त 
होनिपर जिनसेनके हरिवंशका मूल क्या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पडनेकी 
संभावना है | सभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलसूरिके हरिवशकी छाया 
लेकर ही बनाया गया हो | 
२-..इस लेखमे (५० २८५) में हमने लिखा है कि “अभी अभी एक 
विद्वानस मालूम हुआ है कि अेताम्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन ग्रन्थमे भ० 
महावीरकों अविवाहित बतलाया है।” सो वह प्राचीन अन्थ आवश्यक-नियुक्ति 
है। उसमें लिखा है--- 
वार अरिट्ठनमि पास माल च वासुपुल च । 
एए मुत्तृुण जिणे अवसेसा आसि रायाणो || २२१॥ 
रायकुलेप्तु वि जाया विसुद्धवंससु खत्तिअकुलेसु । 
ण य इत्थिआमिसेआ कुमारवासमि पव्वइया || २२२॥ 
इसके “ णयइत्थिआमिसेआ ” पदकी टिप्पणीमें लिखा है---“ र्री-पाणिग्रहण- 
राज्यामिष्रेकेभयरहिता इत्य4: | ” अर्थात्‌ महावीर, अरिश्नेमि, पाश्व, मल्ि, ओर 
वासुपूज्य ये पॉच तीर्थंकर ऐसे हुए हैँ कि न इनका स्त्री-पाणिग्रहण हुआ और न 
रज्यामिष्रेक | ये क्षत्रिययाजकुछोतन्न थे ओर कुमारावस्थामें ही प्रतजित हो गये थ। 


[4 
महाकांवे पृष्पदन्त (४० ३०१-३१४७ ) 
हमने अनुमान किया था कि आचार्य हेमचन्द्रने " अभिमानचिह्न 
नामक अ्न्थकत्ताका जो उल्लेख किया है, वे शायद पुष्पदन्त ही हो । क्योंकि 
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इनका भी नाम अभिमानमेरु या अभिमानांक है। परन्तु उद्योतनसूरिने अपनी 
कुवल्यमालाम अभिमानाड़, पराक्रमाड्ड, और साहसाड़ नामके तीन पूर्व॑वर्ती 
कवियोका उल्लेख किया है, अतएवं सभव है कि हेमचन्द्रका अभिप्राय इनमेसे 
पहले अमभिमानाकसे ही हो--- 
अण्णे वि महाकइणो गरुअकहाबंधर्चितियमईआ | 
अभिमाण-परक्कम-साहसांक वि णएवि इतेमि ॥ ३४ 


वनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय ( ३४७-३६९ ) 
मर्करासे भी पहलेका एक शिलालेख सॉचीमे मिलता है जो गुप्त संबत ९३ 
( वि० स० ४६५८-६९ ) की भाद्रपद चतुर्थीका है | इसमे उन्दानके पुत्र आम- 
स्कार देवद्वारा दिये गये इंश्वस्वासक गॉव और २५ दीनारोके दानका उल्लेख 
है! | यह दान काकनाबोटके विहास्मे नित्य पॉच जैनभिक्षुओंके भोजनके लिए, 
ओऔर रत्नगृहम दीपक जलानेके लिए. दिया गया था। यह आमरकारदेव चन्द्रगुत 
( द्वि० ) के यहाँ किसी सैनिक पदपर नियुक्त था | 


आचाये शुभचन्द्र और उनका समय (४० ४2०-४५१) 


0५० 


पाटनके भडारकी जानार्णवकी प्रति जिन सहखकीरतिके लिए १० केशरीके पुत्र 
वीसलने लिखी थी, ऐसा जान पडता है कि उन्हीं सहखकीतिंका उल्लेख खभातके 
चिन्तामणि-पाश्चनाथके समन्दिस्के शिलालेखमे किया गया है । उक्त शिलालेख 
वि० सं० १३१५२ का है | लेखकी दाहिनी ओरकी ११ पंक्तियोका प्रारंभिक 
अंश खडित हो गया है | इसलिए पूरे लेखका भावार्थ समझमें नहीं आता; फिर 
भी इतना माल्म होता है कि डक्त मन्दिर्का निर्माण वि० स० १२६५ में 
हुआ था, और जीणोंद्धार वि० से० १३५२ में जिसके उपलक्ष्यमे उक्त लेख 


१ कोौपसे इन्स्क्रप्शन्स इडिकेर्म, जिल्द ३, पृ० २५ और भारतके प्राचीन राजवंश 
द्वि० भा० पु० २६३ 


२ देखो, मुनि जिनविजयजीद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, लेख नं० ४४९ 
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उत्कीर्ण किया गया । उस समय ग़ुरुपदपर यशःकीर्ति शुरु विराजमान ये। ये 
सहस्तकी्तिके शिष्य या प्राशिष्य होगे । सहकीतिंका उछलेख उत्कीर्ण लेखके 
चौथे आर्या छन्दके उत्तराधमें इस प्रकार किया गया है “ दिनोदय स चक्रे 
शुरुगगनाभ्युदित., सहसतकीतिः ” परन्तु इसका पूर्वार्ध नष्ट हे गया है । चौथे 
पद्यके इस उत्तराधके बाद ही यह वाक्य दिया हुआ है---““ सवत्‌ ११६५ वर्ष 
ज्येष्ठ वदि ७ सोमे सजय (ति )। ” ऐसा जान पडता है कि यह ११६५ नहीं 
किन्तु १२६५ है ओर प्रतिलिपि करनेवालेने भूलसे दोके अंककीो एक पढ लिया 
हो | यदि १२९६५ ही ठीक हो तो उस समय स० १२८४ मे ज्ञानाणंवकी प्रति 
जिन सहखकीततिकों भेट की गई थी वे यही हो सकते हैं । 

इसी लेखमें हुकारवशज अथोतू हूमड जातिके सागण, सिंहपुरवशज अर्थात्‌ 
नरसिंहपुरा जातिके जयता ओर महाभव्य प्रह्मदन इन तीन आवकोका भी 
उल्लेख है जो माल्वेसे, सपादलक्ष ( सवालख ) से और चित्रकूट ( चित्तौड ) 
से आये थे, साथ ही शामदेव नामके साधु (साहू) भी अपने भाई आमाके साथ 
आये थे-- 

अन्रागमत्माल्वदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटातू 
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आभानुजेनैव सम॑ हि साधुर्यः शामदेवों विदितोडथ जैनः || ३१ 

हमने हृपुरीको मालवेका नरबर होनेका जो अनुमान किया है, उसकी भी 
इस उल्लेखसे पृष्टि होती है। क्योकि इसमे उक्त श्रावकोंके मालवे आदिसे खंभा- 
तमे आनेकी बात लिखी है | दपुरीमं जाहिणीने जो प्रति लिखवाई थी वह इन 
लोगोंके साथ आ सकती है और उसकी दूसरी प्रति सहलकीरतिके लिए, गोडल्में 
लिखी जा सकती है । सहसख्तकी्ति खभात ओर गोडलके आसपास विहार करते 
होंगे। वीसलने पूर्वोक्त प्रति वि० स० १२८४ में लिखी थी ओर यह लेख 
सहस्नकीतिके शिष्य यशश५्की्तिके समयका उससे ६८ वर्ष बादका है । 

| 





+्श्ज्ल 


३ 
समाप्त ? 


ये 


ह 
४ 


नाम-सूची 


[ इस सचीमे मुख्यतया ग्रन्थों और ग्रन्थकारोका निर्देश किया गया है। 
सघ, गोत्र, स्थल, क्षेत्र, राजा और आचार्य आदिके नामोंका भी समावेश 
किया है। यदि किसी लेखमे किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारका नाम बार बार 
आया है, तो वहाँ प्रष्ठाकके बाद इ० ( इत्यादि ) लिख दिया गया है । ] 
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